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अथ बेदिक प्राणषणा 
भूमिका 
ओश्म नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्वचिषे । 


आन्यस्त अस्मत्तपन्तु हेतयः पावकी अस्मभ्यं शिवोभव ॥ 
यजु० झ० ३६ मं० २० 
अर्थ - हे भगवान परमेश्वर | ( हरसे ) पापों को हरने वाले ( शोचिषे ) ज्ञान 
प्रकाश करने वाले (ते) तुम्हारे लिये (नमः) नमस्कार ( अस्तु ) प्राप्त होवे, तथा 
( अजिषे) स्तुति के योग्य (ते ) तुम्हारे लिये । *ग३ ) नमस्कार (अस्तु) प्राप्त होवै, (ते ) 
तुम्हारी (ह्ैतय; ) वञ् के समान अ्रगिट व्यवस्था (अस्मत्‌) हमसे भिन्न अन्याय कर- 
ने वाले शत ओं को (तपन्तु) दुःख देये, आप (अस्मम्यस्‌) हमारे लिये ( पावकः ) 
पवित्र कतो ( शिवः ) वल्याण कतो ( नव ) हजिये॥ 
यह वोदेक प्राशपणा नामक अन्थ भने मनुष्य मात्र और मनुप्योपकारी जीवों की रक्षा के 
उद्देश्य से निम्माण किया है, स्वस्थ [१०२] की द्वाति [१०३ ] का अधिकार मुख्य 
मानकर वही [ स्वस्थ वुसि ] अधिकार लिखा है। दूसरा प्राण रक्ताथ रींग वृत्ति अधिकार 
है उसको इस ग्रश्भ में नहीं लिखा प्रसुज्ञष वश जो कहीं 3चित वक्तव्य समझा वह झवृश्य 


लिखा गया है वर्ये।के रोगी द्वोने पर रोग से छुटने के लिये तो कुछ न कुछ उपाय सब को; 


रवृतःद्दी करते कराते हूं परन्तु स्वस्थ वृत्ति वी ओर प्रायः दत्त चित्त नहीं होते। हसी से 
उन स्वस्थ वुत्ति के प्रज्ञापराधियों को रोगी होना पड़ता हैं । उरा समम रोग दजि थी 


(४० 


आवश्यकता द्वांती है : यदि अवसर मिलाता अपने अनुभदी बिचार से उसे भी हिखू- 
गा | रगी हाने आदि की भविष्यद विपत्ति से बचने बचान के निमिच् इस ग्रन्थ के 
लिखने में भ्रत्यन्त प्रयास किया है ॥ 

इस ग्रन्थ में दुल ६५ विवेक हैं, एक एक <िवेक में अनेक अनेक विषय प्रश्नों- 
दर पूर्वक दिखाये हैं | ओर अन्नस्थ अपने साध्य विषये। को सिद्ध करने के सिये वेदादि 
अनेक सद्‌ अ्न्थों के वचन अमाण में दिये हैं। उन बचनों का अर्थ वेदोपदेशानुसार 
सबे प्लिद्धान्तानुकूल भपने बिचार से सप्रमाण और यूक्ते पूर्वक लिखाहै [जिस मन्त्र 


(१९) 


या छोक का अर्थ कठेनता से समभने में आने वाला देखा बहां उसके मूल के पदों 
को ऐसे ( ) कोष्ठक में रखके आगे उसका अर्थ रक्‍्खा है और कहीं कहीं अर्थ का 
स्पष्टाभिप्राय दिखाने के लिये ऐसे [ ] कोष्ठक में माषास्तर का पर्याय शब्द लिखा है। 
इस अन्थ में आये हुए विषय को इसी अन्थ के कहीं स्थानान्तर भें दिखाने की 
आवश्यकता के लिग्रे ऐसे ( ) ही कोष्ठक में निषयाह लिखे गये हैं और निर्दिष्ट 
विषयों की सूचना के लिये अड्ड संख्या ऐसे |] चतुष्कोण कोष्ठ में लिखी गई है । यद्यपि 
इसमें ऐसा विषय भी कोई २ आया है कि जो अन्य पुस्तकों वा समाचार पत्रों में छूप 
चुका दे तथापि उक्त एपणा का उपयोगी जान कर उसका सबिवेश भी इस अन्य में किया 
गया है । 
विस्तार भय से प्रयोगसिद्धि और वेद मन्त्रों पर स्वरविन्द नहीं दिये गये क्‍्यों- 
किये बातें विद्वल्नन तो समझ ही लेंगे, रदे इतरजन उनके लिये लिखने की कोई 
झावश्यकता नहीं । 
इस अन्थ में अनेक विषय हैं जो कि विषय सूची से विदित हैं. । 
अब आग वक्तव्य यह है कि किसी समय [४३१] यही देश याज्ञिक और सुशि- 
ज्ित भा जसे जक््युत्तम आहाराचार इस देश के थे वैसे कहीं के न थे, परन्तु काल चक्र 
वश अ्रनेक छुद्र राष्ट्र विष्ठवों के बहुत काल तक रहे आने के कारण यह देश अ्रविद्या 
अन्धकार असित सा होगया। महौषधियों के स्थल, एतद्रशीय बन, उपवन, ऋत्रिमोथान 
ओर उन महाँपाधियों के आरोपक, पोषक, पालक, तथा उनके रूपश, गुणज्ञ, योगज्ञ, 
ओर सदव्था ज्ञाता, ज्ञापयिता, नष्ट प्राय होगये | इसके अतिरिक्त अन्य भी एतद्देश 
को उन्नति के कारक, रक्षक, ओर वद्धक, कतिपय कारण थे वे भी नरहें | एक बह 
समय था कि अश्वत्यादि क्षीरवृक्त जगदुपकारी प्राण वायुप्रद. वृष्टि के कारण और 
आरोग्यदारक समझ कर लगांय भार रखाये जातेथे इनका एक पत्ता तोड़ने में भी 
बड़ा पाप समझते थे परम्तु जबस यह [ आयोवते ] देश अविवक न घेरा है तवसे इन 
उक्त वृक्षो का और जगदुपकारी गवादि अहिंस्य पशुओं को निकम्मा सम्रक कर 
इन परही कुद्दाड़ा बजाया जाता हैं। किसी समय सब प्रकार की तुल।पैयों का ब्रजमें 
बन था जो कि अब भी बृन्दा [तुलसी । बन नाम से नगर प्रासैद्ध है यद्यपि भन्य- 
श्र की अपेक्षा वहां तुलसी की महिमा विशेष है परन्तु वह यथाथ ज्ञान से नहीं, को- 
है कोई [तुलसी] के माणिका भी धारण करते हैं जेसा कि शातबार का बांधना क- 
हा है परन्तु परीक्षानुभवी काई भी नहीं होता | तथा गौओओं के पालन पोषण का भी 
बज प्रधान स्थल था जद्दां कि गोकुत् नामक आम अभी तक विद्यमान है जहां गोपाल 


( ३) 


नाम ध्री भरकिप्ण अवतारित हुए और जहां गोप गोपी दूध दही के अद्भुत चरि- 
त्रों से प्रेम पूवक फीपन हिये जाते हैं। परन्तु हाशोक ! श्रव न कोई गोपा है न 
अजपा है न अरिपा है और न इन का भूषा [ गौओं के चरने की और भेषजोत्पात्ति 
की पृथित्री का रक्षक ] है, ओर न इस समय वनतापस वानप्रस्थी जन हैं कि जो 
बन मे विशेष निप'स के कारण भेषजज्ञ हों अपना अनुभव दूसरों को बतादें, वरन 
की ३ कहीं किसी प्रकार किसी जड़ी बूंदी के रूपादि को जान भी जाता है तो वह दू- 
सरों को बताता नहीं । थदि कोई बतानेका सड़ोच न करने वाला भी हो तो कितने 
ही अल्यज्ञ ऐसे घमणडी भी हैं कि वे /सी जानकार के पास जाने में भी श्रपना भअ- 
पमान समकोे हैं, रेत अयस्था में मला यथाथ ज्ञानोन्नति वा कार्योत्नति आदि 
उन्नाते कैसे हो सकती हैं देसों सुश्ग॒ुत चिकित्सास्थान अ० २६ में लिखा है कि- 


सतताध्ययन वादः परतन्त्रा वलोकनम। 
तदिद्ायाय सेवाच बुद्धि मेघा करो गणुः ॥ 


अश्च- चारबातं बुद्धि और मेया को करने वाली होती हैं । एक तो निरन्तर पढ़ते 
पढ़ाते रहना, दूसरी-आपस में प्रश्नोत्तर पूवेक यथार्थ निणेय करने की इच्छास अआा- 
अथीवाद [ बहस-मुबा;सा ] करना, तीसरी जिस विद्या को सीखना चांद उस के आ- 
चाये [ शिक्षक ] की परिचय्यो करना | तथा चरक सूत्र स्थान अ० २६४ में भी लिखा है कि 


तद्दिया सम्भाषा बाड़े वद्धनानाम्‌ । 
थाचाये: शास्त्राधिगम हेतूनाम ॥ 


श्र्थ- बुद्धि को बढ़ाने वाले जितने काम हैं उन सब के मध्य सर्वोत्तम बुद्धि वद्धक 
तद्विय्या सम्भाषा है श्रथात जिस विद्या को सीखना चाहे तो डी विद्या वाले से पर- 
स्पर नियम पूवेक शास्त्राथ वा सम्माषण करे | शास्त्र के समझने समझाने ओर पार 
पहुंचाने वाल कारणों के बीच सर्वोत्तम कारण उत्तम आचार्य का होना है। 
इसी प्रकार [ (९६३० ] वें विषय में लिखे हुए सम्पत्ति के कारणों का पालन करना 
उन्नाति करन वा वा )), ज्ञाथ-। कदापि छुछ नहीं दाता । 
वर्तमान समद » 5"गक्त सब बार्त एतद्देशाय जनों के श्रभ्यास में प्रायः नहीं 
रहीं इसी से यद्ध देश अधागति को प४चा। तथा महर्षि नारद जी के हातिषारी 


(४) 


भौ कोई नहीं होते कि जो यांगबल से या पेरों के बल चलकर स्वर्ग, मत्ये, पाताल 
इन तीनों लोकी की भेषजों के रूप गुण, प्रभावादि, सब से फहदें | चरक सूत्र स्थ|० 
अ० २४ में कहा है कि- 

हिमवा नोपघ भूमानाम॥ 

आर्थ- औपथनों की जितनी भूमि हैं उन सब के मध्य सर्वोत्तम भेषजी की उदेरा 
भूमि हिमालय है । परन्तु अब भूमि की ओर ओपधियों के अन्वे पणा्थ कोई एक 
डग भी नहीं रखता | पश्च मकार [ २८०१ । ४०१ |] इत्यादि का प्रभाव फैस गया। 
ब्रात्य [ ४७४४ ] हो गये | अन्धों भें इन [ ४७५ | ४७८ ] कासा प्रऋृप्त व्यवहर 
प्रचातित होगबा | वेद विरुद्ध [ 9७६ ] रचना का आरम्म तथा विषयों से न बचने 
का ढंग [ ३६६ | ३६७ |] प्रदत्त होगया | इतने पर भी हमारे भाई बेबराज, वे 
भूषण बैठ मात्तेदड आदि उपाधियां, येन फ्ेत प्रकार नाम मात कप्त करने के लिये 
चाहें दुर २ तक गये आगे दो रेल में बठे हुए अनेक देशों का आए है हा! 


परन्तु औपधपथ के देखने दियान व।त॥ और देडो के की... 850७ ३. उतर 
रे बनोषधि तो आपना नाम आदि वा ए ही व * पर 
हूँ मैं अमुक गुण रूप प्रभाववार्ल हूँ, . ऋतष | . ! तम 
पानी प,चारी जावें कि जब चरक विभ,व "' " १६ ५ प्रकार 


प्षमकं । वहां कहा है कि-- 
वन वियार मनुविचरन शिप्पर तहत" ये मब््त हे। है के 

झग- भगवान्‌ पुररवेसु अनिय बन की जावादर्यों का झुगु ग्रदरण करने 
की इच्छा से बन में विचरने के विदार का आरि+रा शीष्य के प्रति कट्ल हुए। 
4दि उक्त अध्याग्र स्थित महर्षियों। की इस चष्टा या द्वाति का यथावत अगुमर/॥ 
प्तद्ेशीय बेच, हकीम, डाक्टर, आदि वोट त्ूर, पारी अवतार आए नपजों के 
रूता वित्रे ता करें, एवं अन्यभी वनोषापिस्‍्थलों के निशरी गज प्रजागण, शरुवियां' विद्वान 
(डित ज्षअमापक [ पटवारी | लोग उक्त विचार पर दत्तदष्टि हों तो इस समय सु शल, 
आारोग्य दायक समय ओर मददौषाधिर्या से रवायन कहप, यज्ञ, अ्दिस्य जगदुपकारी 
जीवों की रक्षा, तथा महौबधियों का यथार्थ विवक्ष द्वोना सम्भव है. अन्यथा नहीं । 

इस अन्थ के ३८ वें विवेक में अजा महेपण्ति विषयक [ ८४६ ] आधनिक मन्त्रो 
रा अथे आयुवोदेक रासायनिक पपिद्धान्त [८२४ ] के अनुसार अर्धिता में स्पष्ट है 
दि जो जहुूम मांसहार के पक्तपाती भाष्यकारों ने बकरे काट काट कर खाने * 


(५ ) 


अर्थ में घसीटा है| जैसाकि जोधपुर में चगडीद नामक शादी मे मांस भोनन 
मामका पुस्तक तीन भागें में अनुमान बीस वर्ष हुए तब बनाया था, वह मुझे इस 
वैदिक प्राणैषणा के रसायन विवेक लिखते समय मिला इस देखकर मनमें बड़ा खेद 
हुआकि ऐसे शाख्ली उपाधिधारी ने भी बकरे काट कर लाने के पक्ष से अनयथे की 
कैसी पोट बांधी कि जिसका कुद्च ठिकाना नहीं । मैंने इनके बकरे काटने के अनर्थ 
की समालोचना पूवेक खण्डन और अजा महीषाधि के अर्थक्रा यथावत्‌ घाटत होना 
दिखाकर जीब हिंसार्थ नितान्त नष्ट कर दिया | यद्यपि पं० भीमसेन जी ने उक्त पुस्तक 
के तीनों भागों का उत्तर अपने आये समाजस्थ समय सं० ११४३ में छपवाया था 
कि जो सवैथा श्रकाट्य है और यह सुना गया है कि जोधपुर के सभ्यजनों ने भी 
मांस भोजन वि०पु० अग्राद्म [ रद्दी | कर दिया है, परन्तु ““ दुष्ट मरा तब जानिये जव तीजा 
दोजाय ,, अथात्‌ मांसाहार करना छुटजने तब रद्दी करना ठीक समझा जाय क्योंकि 
आझभी तक इसका सवथा त्याग नहीं हुआ । 
अब यदिभरे बनाये हुए इस वेरिक प्रतिपण। नामक पुस्तक को जो आध्योपान्त विचार 
पूर्वक पढेंगे, पढावेंगे, वा सुनेगे. सुना4गे, वे निसन्देह जगाद्धितेपी जनों की गणना के 
योग्य पुण्यात्मा शरीर समझे जावे) । और आशा है कि वे अवश्य ही निन्ध खान पान 
ओर दुब्यंसनों को छोड छुडाकर मेरे इस अन्थ के निर्माण करने के अभ्रति परेश्रम को 
सफल करेंगे। 
यह अन्थ किसी विशेष [ खास ] वर्ण; विशेष आश्रम, बिशेष जाति, 
विशेष मत. वा विशेष व्याक्ति, के लिये द्वी नहीं बना किन्तु मनुष्य मात्र के 
लिये यह वेदोक्त प्राणैषणा सपंदा स्वेथा इष्टतम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है । 
इस के पाठकों से मेरा सतिनय निवेदन है कि जिस विषय को जो पढ़ना चाहें 
उस का शुद्धाशुद्ध सूची प्रथम देख कर पढ़ें | यदि उक्त सूची से भी कोई भूल रद्ष 
हाशिगत हो तो मूल के देखने से अश्रे की और अथ के देखने से मूल के वर्ण अ- 
थवा मात्राओं की भूल को यथा युक्ति से ठीक करके ग्रन्थ कत्ता के यथाथाभिप्राय 
को ग्रहण करलें | 
यदि राजे, मदाराजे, सेठ साहू हार, पंडित, मौलवी, वैद्य, हकीम, डाक्टर, ड- 
पदेशक, आदि सत गद्ग पुरुष तथा अन्य भी स्वदेशीय पिदेशीय प्रजा गण पत्तपात 
को थोड़ इस पुस्तक के विचार प्रचार में उद्योग करें तो शीघ्र ही ब्मक्य नि'न्दित 
खान पान और अनाचारतम का नाश तथा शुद्धाह्वर विहार सदाचार के सूथे का 
प्रकाश हो सब प्राणध।रियों का सुख का परम लाभ हो जाबे | 
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हे सवात्मय है दयालो विभोऋ-। 
डुकुयाः न्य|यं मत्त्यमात्रस्य हत्सु॥ 
मदग्रन्थस्यास्य प्रकाश यथावत्‌ | 
लोको यस्मात्स्यात्ससम्पत्ति युक्तः ॥९॥ 
॥ इत्यलम ॥ 
जगद्ठितेषी 
होमनिधि शर्मा 
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४४४-४०० बलि दान प्रकार, १७४ १७७ 
४०१ उक्त काली पुराणोक्त वलि की समालोचना, न बल 
इकक्‍्कीसवां विवेक समाप्त 

मांसाहार का इतिहास १७८ १८६ 
४2०२-४० ३ वेंया मांसनिषेष की प्रथा बुद्धजी के पमयते है, के १७९ 
&०४"४०६ आय माँसाहारी नहीं थ्‌ १७६ १८२० 


(१४ ) 
क्रमाइू विषय पृष्ठठी पष्ठतक 


४१०... इतिहास प्रसिद्ध नाभाग अम्बरधषि गय 
आदि अनेक राजाओं ने माँस नहीं खाया था, १८० बंद 


४११-४१२ उन राजाओं की प्रजा भी माँस नहीं खातीथी, .,, हि 
४१४०४५१६ अतिसार राग की उत्पति यज्ञ में गोमांस 

भक्षण से हुइृहै १८२ १८४ 
४१७-४२१ चार युगों का निरूपण १८४ १८६ 
४२२ ४९२३ अदिता को प्रशंसा १८८४ १८६ 


6 / का 


बाइसवा ।वदक समाप्त 


भच्या मत्य विषय १८६ ११० 
६२४-४३६ मनुम्मृति में मांस भक्षण प्राक्षिप्त हे | हु न 
४२०-४१६ वि।किर ओर प्रतुद आदि पक्षियों की गणना | १८८ १८६ 
४३० प्राणि हिंसा सवेथा वर्जित है फप8. १६० 


२३ वां विवेक समाप्त 
अभच्यत्वमें क| रण, भर््या भच्य ।पैषय, १६१ २०१ 


चल 


४५४१-४५२ आहार किनर कारणों से अभक्ष् हे, 


हि १६२ 
४४३०४६४ मांसके खाने में दोष हे, 

इसका विस्तार से हंतु साहते निरूपण १8२ १६८६ 
४६५-४६८ शेलजम अभव्य हे, १६४... १६६ 
४६६ गाजर के गुण, १६६ हर 
४७०-४७८ सेरसों का साग बुरा है, हि १६७ 

हप्नाक अभच्य है, १६७ १६८ 
६७६-४०७ दूध पेय है क्योंकि यह धातु वा मल नहीं, १४८... ,, 
४०८ मेनुष्यों के १९ मल, १६६ 
४७६ भीस शब्द के वाच्याथे, १६६ चर 
४८० पिशाच शब्द की व्युटपत्ति, है १६६ 


४८१-४८३ पिशैतादि शब्द की व्युत्पत्ति 


(१५) 


क्रमाड विषय पृष्ठठ पृष्ठतक 
८४ मांप्त भत्ता अवम हे ह २०० २०१ 
२४ वा विवेक समाप्त, 
मलु पांस-मक्षण वजन जिगर की सम।लोचना २०१ २०६ 
४८४"४०० “विधि सं प्रोक्षित मांत मक्षण करना चादिरे 
इस में दोष नहीं , इसका श्वग्डन, ३ २०३ 
£६१ चरा के श्रत्न अचर ह इस भनु 
प्रात्मत रलाफ का खडन २०२ २०३ 
६२६०० अन्य भी एपे ही श्लो छी का खेडन २०३ डक 
६०१-६०७ मनु लिखित मां वजन विते की समालोचेना २०४ २०६ 


२४ वां विवेक समाप्त 


२8 का. ५ 


आहसा हसा विव नव छूच फ वियय २०७ २०८: 


६०८ श्रदिंसा मनुष्य का धम है। 9 95 
६०४ मांस भक्षण निवध 9» 
६०६ जोमांस नहीं खाता वद श्रेठ है | खुख भोगता है. |, म 
६०: मांसाहारी नरक भोगता है हर श 
२६ वां विवेक समाप्त 
मनु भ्राद्धिक मांस समालोच ना वियय र०्ट. २०६ 
६१०-६१५ श्राद्ध कल्प में क्षेपक छोकों का निदशीन ५, २०६ 
६१८ देवताओं का अन्न | २०६ २१० 
६१६-६१८ आद्ध में भांस खाने न खाने का विवेक २१० हु 
तथा श्राद्ध के नियम २१० २११ 
६१६ मांस मदिरा ये राक्षस पिशाचों के खाद्य हैं न रब 


६२०-६२५ पितृ कमके निषिद्ध कर्मों को ही करना है यदि 
मांस का वहां अभ्यवहार है 
६२४ मांस मनुष्य का आहार नहीं। २१२ 


(१६) 


क्रमाक विषय 
२७ वाँ विवेक समाप्त 


याक्विक माधुप्किक पशुवध निषेधक बिषय २१३ 


६२६-६३० मधु, यज्ञ थ्राद्ध ओर देवकर्म में पशुवव करना ,, 


चाहिये मनु के इस श्रन्निप्त भाग का खणडत । 
६३१-६३८ मधुयके किसे कहते हैं 
२७ वां विवेक समाप्त 


तक कृतव्या कवेब्य स्थान बिचार | २१८ 


६३५-६३६ जोकुब श्रुति, स्मृति लिखाहो वह अवश्य 
माननाय हैं | इस पर विचार 
६४०-६४१ अति बा स्मृति में संशय हा तो मत्यक्षादि 
प्रमाणों से निश्रोन्त करे | 
६४२-६४८ शाख्रानुकूल तक से धर्मज्ञान होता है 
रे८ वां विवेक समाप्त 


बेदिक मभाधानोपंदेश बिपय 


६४४-६ ८४६ “ गणानां त्वा  मन्त्रका अथे 
६ ४७ गर्भाधान का उपयोगी प्रयत्न 
४८: है &० 9१ आसन 
६४५१ पति पत्नी का कामात्पादक वा।२वेलास 
६४२-६४४ काभात्पादक दृत्षा रूह आलिंगन 
६५५ ६६० गर्भाधान करते समय की 

अवश्य करणीय बातें। 

३० वां विवेक समाप्त 


निषेकाथ हृहदारण्य शतपथ विचार 


६६१-६६४८ ११ अथ य इच्छेत्पुत्रो मे 93 दे सा श्रति का 


२१४ 


२१ ह्‌ 


२१७ 


२२४ 


२१७ 


२१४ 


२१६ 


२१७ 


२२४७ 


२२८ 


क्रमाइ विषय पृष्ठ 
ठीक २ अथे। २२४ 
६६६ गर्भावान करने वाले पुत्रेच्छु श्लो पुरुषों के नियम। | २२५ 
६६७ कर कन्यार्था सत्री पुरुषों के नियम २२६ 
६६८-६६४ गभाधान में माप ( उड़द ) का लेख है 
नकि मांस का । श्भ्द 
६७० गरभाधान फ्रे समय आहार आवबार आदि जैसे कर्म 
. स्री पुरुषोंके होते हैं वंसी ही उनकी सन्तान होतो है हि 
२१ वांविवेक समाप्त. , 
गर्भाधानापयोगी वाजनीकरण विचार २२६ 
६७१ वाजी करण की आवश्यकता हि 
६७२ 9» शठदकों स्थ॒ुत्पत्ति ग 
& ७३ $ पन्‍्त्रकों ,, न 
६७८ ६७४ भास शुक्रत्त लघुगण वाजा ह्ृ २२३० 
6७३६-८० चरकस्थ वायकरणु के उपयेगी योगों में 
सामिप योगॉका पथ कं । २३१ 


6८१-६८३ मांस से शुफकी अपगानता 
६८४ ६८७ चरकके प्राज्षेप्प प्रयोगों का टेट उन 
६८८ अन्नाहारी तथा गोरसाह[री 

पुरुषोदा ही सन्तान दीयवती ह!महे। 
| 


च्् 


पं बज ष्ः | है त्‌ 


5५ 


कित। ५ धातु आ का ध्रणन २३३ 


६८४ रसादि धातु उद्चिजा मीट यु 

६६० ६:४१ स्थावर भी सर्जाब ४ । कर 
हि] च््‌ को 

६२ फेंगदाप से मनुष्य रघायर दोता टे की 


९ 


३ थावरा के हान्द्यां होताई उनका सुखदुख ह।ता है। 
६६५ ७०२ स्थावरों में रस रक्त मांसादि होनेका प्रमाण ;, 


र ३४ 


हे । 


भ्डह 


२३० 
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२३१ 


६) 


ला 
ि। 
ण्प्ष 


36 


२२७ 


( १८) 
ऋमा£|डः विषय 


७०३०७०४ वा[जीकरण का एकउत्तग प्रयोग ( नुस्खा ) 


सुक्षत प्रक्षित्त सामिप प्रयोग 


पष्ठसे 


श्रे८ 


५०३-७०८ वजीकर णुर्थ अएड (अडा वा अडक़ीश ) वियान , 


७०६-७१० सम्पूरो शरीरम शुक्र व्याप्त है 
७११-७१२ एक ओर वाजी करण नुस्खा 
( जिक्षम वी प्राशनं का विधान हैं ) 


छत 3 हन्ड 


हे 


५१३-७०१६ एक औरमी श्रेंड मक्तए करनेका अद्भुत पै्राग ,, 


५७१८-७२० स्री वशीकरण का एक अद्भुत नुपझा 
७२१ सच्चे शुक्ल पदाथ 
७२२-०७२८ अदृष्य षदाथे 
७२६-७२८-माँस अवृष्य है. 
७२६-७३१ मंतुष्य का वीये अन्नमे बढ़ता है 
५३२-७३६ सजशी बली सन्‍्ताने वाले नही हाते 
५००-७४१ अनेक बातें जो मनृष्य को वाजी बनादी हित 
4०४३२ मदिरा शब्द के छः अथ 
७८३ ७४३ नपुंसकता का हतु 
४... बल वीर बढ़ाने वाला ठीक २ वाजी करण 
प्रयोग ( नुप्सा ) 
३३ वा विवेक समाप्त । 


शार'रिक धातुओंकी हास हद्धेका वणन 


७४» शारीर ज्ञानकी बड़ाई 

७४६ शरीर किसको कहते हैं ! 

५८७-७६८ धातु ओका घटना बढ़ना आर उसका फल 
७६६ भेषज द्रव्य ३ प्रकार का है 


७७०-७७१आमगर्भ का शब्दाथ गर्भ शब्दकी व्युत्पत्ति साहत 


२८८४ 


२९०७ 


१0 


पृछ्तक 


२३७ 


२७६ 


(१६ ) 


क्रमाड़ विपय पृष्ठ पृष्ठतक 
७३२-७०३ पांतु बढाने के उपय | २३१ रद 
७७४ शरीर पुष्ट करन वाल भाव | २४२ २४३ 
७७४-३७७ आंटर परिणाम कर भाव अथात्‌ आहार को 
पनान वाली बातें। २५ १ २५५४ 
७०८-७-३ शरीर के दो प्रकार के गुण मल और प्रसाद २६४ 9३६ 


३४ वा विवेक समाप्त 


आहारिक द्रव्य गुण सूचक विषय । ९५५ २६१ 


3८४-७5४ अीरिक द्रव्य सुणसू तक २४६ २४६ 
७८६-७-० रपादि घरतुओं के स्यू गरि ३ अं द्वार। 
धातु ॥ 8 तदता हा रब 
७३१ अनभ पु) || याली बात । २८६८ २४६. 
७: २-७१ २ खेल और तत्पुरुष की परिचान २४४ ५, 
४8 ८७६४ पिरंगरीग (आता )। हा २६० 
७६६ नागे से ऊपर भनुपष्य पवित हैं । २६० २६१ 
मनुष्य शुक्र जोर गोरतादि की समानता | २६१ ता 
४४ वां विवेक समाप्त 
रासायनिक विपय २६१ २६७ 
रसायन प्रायंगों की अयनाते पर शोक है २६१ 
७१७ रसायन के लत्त॒शु +, 
७#४*८७ ८ रे गेंज 5 गुगा के लाभ मे ग्तिदामिक प्माण २६३ 
८०१-८१८ भाम्य आउार बदारें से शरीर में दोष दोते हूं २६३ २६८ 
८१३ सर्च रथों का अभ्यास वलकारी है २६ ८ २६ ६ 
८१४-८२१ पॉतका पंत गणना 
८२२-८२३ आठ प्रवार फे हिंसक २६६... २६७ 
८२४ रसायन सेवी के नियम २६७ न 


३६ वां विवेक समाप्त 


( २० ) 


क्राझ विषय पृष्ठते पृष्ठतक ' 
. सोष रसायन का वशन र८प... १७८ 
८२६ सोम नामक अमृत-की उल्त्ति ना २६८ 
८२६ सोम के २७ नाम यु ह 
८२७ सोम विभान सोम रखने के पात्रों का विधान २६४ २६६ 
८२८ सोम का फल हु २७० 
८२६ सोम की पहिचान बे 
८३०-८३१ सोम के इथक २ लक्षण २७१ २७०१ 
८३२ सोम की उत्पत्ति के स्थान पक २७२ 
८३३-८४० सोम सेवन की विधि २७२ रंड्ड 
३७ थीं विवेक सपाप्त 
अन्य आपधि रसायनों काबणन. २७८८. २८३ 


८४१-८४४ अनेक आपध रेसी है जिनके नाम 
पशुओं के नाम पर दें 
८४६ अज अजा शब्द का व्युक्‍ात्ति 


कै बे 99 २७६ 
८४७ भेष शब्द की ब्युत्पत्ति म ,, 
८८७ अजा भेध शब्द की व्याख्या २७६ २७६ 
८४८ सोम के समान गुण वाली १८ महाषात्रैयां। है लक 
८५५४६-८६३२ भेजा महोषध के लक्षण । ८ 
८६३ आयुर्वेद अथवणा वेद का उपाह है ५, के 
८६४“८७६ वृष, अज, वाराही, करंशु आदि नाम मदोपधों के हैं हु 
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८८० मांस भाजक्षियों को लीला का भांडा फोड | रेणर२७.. परे 


श्ण् वां विवेक समाप्त 
यज्ञान थे समालाचना विषय. २८३ ३०२ 
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११८४ उसे अभ में युक्त । /! ३७७ 
११८८ ११ दूसरा युक्ति ३3७ का 
११५६ १) तीसरी युक्ति हि ; 
११५६ यक्षीय वम्तु वनस्पति है मै न 
११४७-४८ “८ इषेत्व!जत्वा ” य।पोरुषे ,, इत्यादि 

मंत्रों सवेदका तात्पये पशु हनन का नहीं । १७८ , _ ,, 
११४६ गरोगिकाथथ करनेकी आज्ञा ५, ३५६: 
११६० निषिद्ध पदार्थों का अश्ण यज्ञ में नहीं होना चाहिये. ३७६ है 


४८, वां विवेक समाप्त । 


यश्ञादेक़ों में पुराणोक्त प्रयाणों 
स पशु हिसा निषेष २७६ रेण्य 


११६१०८६ पाओत्तर खंड अ« १०४ तेंथा १०५ मे शिवजी 
से पाव॑ती कहती हैं कि हे प्रभो जो मनुष्य यज्ञ 
श्राद्ध आदि भें वा भेरी पूजा के लिये प्राणी को 
मारता हं वह कुम्भीपाक नरक में पढ़ता है 
और फेर कई जन्म पशु होता है ॥ और जो 
मनुष्य जीवों को वध होने से बच!ता है वह 
धमत्मा अज्माएड की रक्षा १रता दे बे 


(२८) 
क्रमाइु विषय 


५२००-०१ मनुष्य को चाहिये कि सब जीव! को अपने 
समान समझे ८ 
४४ वां विवेक समाप्त 


पृष्ठ 


रे८७ 


मांसाहार निषध परक अन्य मत निदर्शन विषय __ १८८ 


७ कु 


९००३ पारसियों की धमे पुस्तक ज़न्दबस्ता से 
जीव हत्या निषेध 
६२०४-०७ इजील से ,, 
| श्रोर बिहानों के बचन 
५२०८" ०३६ पिथागोरस विद्वान ॥ 
५२१० क्रिसोस्टम्‌ १) 
५२११ गोल्ड स्मिथ ,, 
५०१३ ल्यूटाक विद्वान 
६२१३ प्लूटाक 99 
५-१४ रोफ लौरेंस ऐफ़, आर, ऐस, 
५ १६ सर बंजमिन वाड रिंचर्ड सन्‌. १[. 8. 77 7२. 8. 
५:१६ लाड ल फ्रेयर ५. 8. 0), छ. 
५.१७ बेरन क्यूवियर 
,०१८०२० यवन मतमे दूसरों को दुख दने ते बढ़कर 
कोई पाप नहीं | 
५०३१ ईसाई मत बाले दान मना है 
४० वां विवेक समाप्त 


/ 


उद्धेज हिंसा विचार विषय 
( प्रश्न ) हरे वृक्तादि के काटने में दिंसा होती है या नहीं 
( उत्तर ) नहीं । इसम युक्ति प्रमाण 
४१ वां विवेक समाप्त 


रै 


पशु दिंसाके अन्य विशेष कारण । 
हिंस। दोनेके दो कारण $ मांस भक्षण ओर 


१) 


१8 


३८३ 


| का. 
क्रमाह . विषय पष्टरा एशरतक 
२ चमड़े का प्रचार | 
महायन्त्र क्या है ! इसका उत्तर 
महायन्त्रों से प्रायः ह्वानि है । रह 
४२ वां विवकर समाप्त. ह 


क् । न्च्कि 
3 २ 
र्प न 
हृ 
क९, 


हि 6 # हज 
आहाराथ प्रद्धात ।वे चार । बपय 


३२३ ४०६ 
छ .. पे न ध्की 0 ८५ 
१२२२ भमनुष्यका प्रक्रत मांस खानका नहां , २६६ 
७३ ० रे ्‌ 
१२२२-३८ दो प्रकार के मनुष्य 4 शब्द प्रमाण, हि 
३ योक्तिक १४ 99 
कै ८ 6५ 
१२२६-३७ याक्ते ओर प्रकृति के नियम पर विचार । ५ २३७ 
१२३८ तीन प्रकर के जन्तु - १ जलचार २ नभचर 
३ स्थलचर ; रेध्द. सम 


१२३४-८१ अण्डज १ ऊष्मज २ पिण्डज ३ को व्याख्या 
१२८२-४४ अनस्थि साधथ्थि का भेद 

१२९४४ केमन्द्रियां ८ ज्ञानोन्द्रियां ४ बह न 
१२४६-४३ मनुष्य का प्राकृत खान पान क्या है ९ 


हि बे 
१२४४०४£७ भोजन भेदसे & प्रकार के जन्तु १ तृणा- 
हारी २ फलाहारी २ मांसाहारी « सवाद्री ।_ ४०० हे 

१२५८-४६ दन्त विचार 
१२६० मनुष्य के ३२ दांत हैं. « डे०० ४०१ 
१२६१ चार प्रकार के दांत ४०१ ५, 

डाक्टरी मत से दांतोंकी संज्ञा चर व 
१२६२-६३ मासाहारा जांबों के दांत ४०३ ] 
१६६४ तृणाहारी ,, ॥| ] । 
१२६५-६६ फलाह्ारी ,, ,, के 
१२७०-१२७४ चार प्रकार के आहारियों 4॑स मनुष्य काल 

आहारी है ४० ३ ४० ३ 
१९७४-७७ दांतों की बनावट से मनुप्य फलाहारी है ५ ; 


५२७८-१३८० मनुष्य कोन आहारी है इसमें दूसरे विद्वानें। कामत ,, ४०४ 


( ३० ) 


क्रमाहू विषय पृष्ठ पृष्ठतक 
१२०८१-१ २८२ पाकनाडी की स्थिति इगढ 7 इग्ड 
१२८३ १२१० पाक नाड़ी की लम्बाई 'ह ४०८४ 
१२६१-१३०२ जीवों की घ्राण अर रसना आदि हारदियों को 

गति और कर्म से ज्ञात होता है फि मनुष्य मां गहरी नहीं ५०४ .. &०८ 
१३१०३ मांसाहारी जम से चाट कर जल पीते हँ पर मनुष्य 

ऐसा नहीं । ढ कल ५, 
१३०४-१३११ इधी प्रकार अगक युपि,यों द्वारा सिद्ध है के है 

मनुष्य क। प्रद्चति मांत खाने की नहीं | हि ४०६ 

हे 


'“इनुष्य फलाहार। है” इसमें अनेक डाकटरों की सम्मति 


१३ "४ )7. ]%#एलाल की सम्मति ४१० ४११ 
१२३ £ ॥)97 3368॥] कि मा ५3 हर 
१३८६ 4?) 00083( ४ 4 ,8प७7०7०९ ,, के शा 
१३२१७ 4)/'.. 70५ 92 33 
१३१८ वएाध्या88४8 ( 'चब६ंएा'8)86 ) ५ १2 
१३१६ १, (8 «४३४९70] रे 5 हे 
१३२० [,070 (०7 439000 ५५ 99 
१३२१ 4)7, *]०प्रा ५ 99 
१३२२ (०७, 4,87706 कि डे 
3. "री 36797 (एए९ए७०० दे १2 


४३ वां विवेक समाप्त 
माँस भज्षण विषयक अन्य विचार 


१३२३ ( प्रश्न ) मांसरहित अनुपकारी सुरसु्ी आदि 
ब्लुद्र जीबा के सवा लेने में क्‍्य। बिगाड़ है ४११९ ४११ 
१३२४”१३२५ (उत्तर) बिगाड़ है ! हे हु 
१३९२६ इस विपय में एक समाचार पत्र का हानि सूचक लेख 
£४ वा विवेक समाप्त 


आहार सम्बन्धी अनेक विययों पर विचार ४१२ ४५३१ 


१३२७ १३३२१ कच्चे पक्के भोजन का लक्षण ॥ | *+ कि ४१३ 


(३१) 
क्रमाइ विपय 


१३३२ द्रव्य में रसादि पांच बातें, 
१३३४-१३ ३८ सेख रे निखरे का विवार 
१३१६-१३ ४४ भेंना श्रज्ञ निसरा केक्त है! 
१३४६-१३४० पूरी, कचोरी, दूध आदि पकड़े वा निसरे वो हैं 
१३५१ पकवान्न क्यों देर में पचता हे 
१३४२ कच्चा भोजन कया जल्द पचजाता है ॥ 
१३४१-१३१४८ लघु गुरू भोजन विचार 

संस्कार गुरु का उदाहरश 

मात्रा गुरु का उदाहरण 

काल कृत गुरु का उदाहरण 

लघु गुरु भोजन का विचार किसके लिये है ! 
१३४४ भोजन में उपादानादि ३ कारण 
१३४६ जल के गुण 
१२८४७ पुँषे ,) 
१३४८ बुत 99 
१२५४६. तेल 99 
१३६०-६४ स्नेह ओरे द्ववत्त्व पर विचार 
१३६६-६७ स्नेह में बने पदार्थ क्‍यों देर से बिगड़ते 
१२६८ वायु के गुणु 
१३३६-७० केडेच भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में 

ले जाकर खाने में क्या बुराई हे । 
१३७१-७२ रूंखा, सूख, देरका बना दुर्गा।ित,-बासी भाजन 
तमोंगुणी है। बुद्धि बिगाड़ता है। 
१३७३-७५ शुद्ध जल अहण करना चाहिय | 
१३७६-८० गुड़, बूरा, मिसरी के पग हुए पदार्थ पक हाते हैं। 
१३१८१ जलमें अपवित्र वत्तु न डाली जावे। 
१३१८२ झूत अदछूत का विचार, 
१३८४ मेनुप्य को सब प्रकार से पवित्र रहने का उपदेश 
» कौन * वेख्र पदिन कर भोजन करना चाहिय, 


2 


च्क््‌ 
पृठस 
४१३ 
)) 
5१४ 


हि. १ ई्‌ 


४१६. 


( रै२ ) 


पं कक 
क्रमाक विपस पष्ठस 
जूना पादिन भोजन ने कर ४२३ 
१३८८-८६ माति में मुगडन क्यों होता हू, दा हे 
दशाचार का बणुन है 
प्रशापराध वियय ४२३ 
१३८७ प्रज्ञपराध का लक्षण ५, 
,. प्ज्ञापराध कर्मा के उदाहरण कक 
५, संकामऊ रोगों के हेतु आर नाम ४२४ 
१३८८-८६ दूसरे के पद्चिन जूते कपड़े आदि नहीं पहिनने चाहियें, २६ 
१३४०-४३ भोजन में दृष्टि दोष । ४२७ 
३०३ देष्टि दोष में वादेक प्रमाण | ढ़ 
४ भोजुन पर किन २ की दृष्टि न पडनी चाहहेये । व्क् 
११. शुभ दृष्ट । पे 


» मिस्मरज़म में दृष्टे का प्रभाव। 
9». नजर लगना । बालक के माथ पर स्याही का 
डिठोन। इनपर विचार का 
१३:६४ भोजन ५ विपकोी परीक्षा ( श्रप्मि तथा पक्षी द्वारा ) 
१३६६-९८०० स्वभाव का बदलना कठिन है 
%६£ वां विवेक समाप्त 


कम ७३ ९ 
भोजन बनाने वाला का निणयु ४३१ 


१4०१-०२ अपने, अपनो जाति + वा उच्चच 
जाति के हाथ का कच्चा भोजन करना चाहेय 
१४०३-०६ »।र पक्का भोजन अपने समान उत्तम आहार 


करने वाली द्वीन जाति का भी करना योग्य हू है 
१४०६ किसको क्या अधिकार देना चाहिये ह 
१४०७-१० सुख; दुख का लक्ष ण्‌ । हे 


१४११ भजन की शुर्दध/ का ध्यान हे 


(रे३ ) 


क्रमाडू विषय पृष्ठमे 
३४१२ अवधूत का लक्षण । ४२३१ 
१४१३ भोजन बनाने वाले फोन होनेचादिये। ५, 
१४१४ इसमें आपत्तम्ब प्रमाण ओर भोजन बनाने केनियम ४३४ 
॥ सबके हाथ का सब कुछ राबड़ी क्यों न खावें पैदें ! के 
इसमें क्या विगाड है (उत्तर ) बडी हानि है। ४२५ 
१४१५ प्रेम उत्पन्न करनेकी रीति । ( ओके वेदिक 
प्रमाण से ) ४३१६ 
» .* समानी प्रगा ,, का अथे | ४३७ 


»  रेंसोइये के मुगडन कराने का कारण । 
भ६ वां विवक समाप्त । 


१४०१६ रसोई का स्थान ओर उसके कमचारि 


वर्गों का निद्धरण । ४३६ 
» रसोई घर कैसा होना चाहिये । ं बी 
१४१७ रसोई का केता श्रधिष्ठाता होना चाहिये। है 
१४१६ रसोई के कैसे परिचारक लोग होने चादिये ५, 
१४२० भोजन बनाने वाले रत्तोइया, हलवाई थादि। रे 
१४२१ बने हुए भोजन के रखन का स्थान ४४० 
१५१२ भिन्न २ प्रकार के भोजनों के रखने के लिये 
अलग २ पात्र । पा 
9 मोजवय कती दिस मोजन वत्यु को कित ओ( रकक्‍्वे। ४८१ 
१४२३ भोजन कर्चों कैसे स्थान भें बेंठ कर भोजन करे | ४४२ 


भ७छ वां विवक समाप्त। 


१४२४ भोनन वनाने ओर खलिके प्रकार (चरक से) 9४३ 


२४२४ भाजन बनाने कक लू उपाय ४३ 
१४२६ (१) पकुति आयतन का विचार ४४ 


8४२७ (२) कार ए आयतन का विचार 


कं) 


पृष्ठ तक 
४३१ 
न 


ब्क 


डरे . 
ह३०७ 


० 58.५ 


ह४रे 


हैक. 
डरे 


ई ४३ 


३४८ 


४४३ 
इंडंॉ 


४४४ 


(३४) 


 ऋमाझू विषय 


9  भोजन- द्वब्ब के सेस्‍कार ) 
१४२८ (१) संयोग झायतन 
१४२६ (४) राशि आयतन वणुन 
9 सवेग्रह, पारिह का लक्षण ओर उदाहरण ) 
१४१० (३) देश आयतन का वर्णन 
१४११ (६) काल आयतनका वरणैन 
१४१२ (७) उपयोग संस्था आयतन का बणन 
१४३१ (८) उपयोक्ता आयतन का वरणेन 
१४१४ यह आइह्वर विधि स्वस्थ भौर भ्रातुर दोनों को 
द्वितकारी है 


१४३६ भोक्ता के दिये आवश्यक क्तेव्य विचार 


१४३७ भोजन करने वाले के नियम | 

» गे १ भोजन करने के गुण । 
१४३१८ लनिग्ध भोजन के गुण 

१४१६ प्रमाण से भोजन करने के गुण । 

१४४० पहिले भोजब के पचने पर भोजन करना 
१४४१ परस्पर वीय॑ विरुद्ध खान पान के अभवगुण 
१४४२ इेष्ट देशमें भोजन करे 

१४४१ एकान्त में करने योग्य कमे 

१४४४ बहुत जल्दी ९ भोजन न करे 

१४४४ बहुत धीरे २ भोजन न करे 

१४०६ भोजन करते समय बोलना व द्वंसना भ्रच्छचा नहीं 
१४४७ आंपे को विचार कर भोजन करे 

१४४०८ भोजन बिषयक सिद्धान्त मत 

१४४६ कुँचे वरतुओं का स्वाभाविक फल कथन | 


५०८ बां िवक समाप्त 





४४६ 


२४६ 


४४६ 


(३१५ ) 


क्रमाइू विषय 
१४५१ झाहार- समयादि बर्णन 


१४१२ भोक्ता कैस बैठकर भोअन करै 
काल के दो भव्‌ 
१४११ भोक्ता फैसा भोजन करे । 
१» भोक्ता कितना भोजन करे 
१४५०-४४ ठीक सेमेय![दि पर भोजन करने का फल | 
“१4९४६ भोक्ता फिस समय भोजन करे । 
१४४७ ठीक समयादि में भोजन न करने श्षे हानि 


१४४८ भोजन के समय का विधान 

१४४६४ दो समय भोजन करे ( सांम सवेरे ) 

१४१०-३१ भोजन का काल 

१४६२ केसा अन्न खाने के योग्य नहीं । 

१४६३१ भोजन करनेकी विवि 

१४६४ वीच श्‌्में कुक्ला करना 

१४६४ इस विषय में कारण निदशुन 

१४६६ स्वादु अस्वादु अन्नका गुण 

१४६७ रबादु अजन्नकी पहंचान 

१४६१८ पहले किस रस का भ्रत्न खावै 

१४६६ भोजन आदि में फल खावै परन्तु ककडी 
आदि नहीं । 


१४७०-७१ भारी अन्न चोला आदि भोजन के पीदै न खाने 


१४७२ प्रथम थी पीछे द्रव भोजन क्रे 
१४७३ एक रसका संत्रन निबल करत है 
१४७४ सांग अधिक न खाव | 





४४६ 


४६ ३ 


१४०४ प्रातः काल का भोजन-न पता हो तो दूसरी छाक भोजन » 


नकरे। 
१४०६ ईसमें कारण निदर्शन 
१४७७, रिष्ठ भोजन न करे । 


४६४ 


इहु४ड 


श्ह्तक 
ढग& 


४४७ 


॥7 


४ 
४६३ 


४६४ 


2 


8 । 


(३६) 
ऋगाए पिषय 


१४०८-७८ पेय; लेश्ादि के सेवन की मात्रा, 
१४८०-८५ अन्न के विदाही होने के कारण ॥ 
१४८१-८७ सूखा आदि अन्न आग्ने को विगाड़ुते हैं ॥ 
१४८८ मन्दानि पुरुष मात्रादि से गुरु अन्न को न खबे || 
»  मात्रादि गुरु कोन * अन्न है 
गड८६ चोष्य आदि भेद से छः प्रकार का आदार ॥ 
१४८७ सेतू खाने की विधि ५ 
ये प्दत 
१६४८८ फेसा अन्न भोजन किया हुआ नहीं पचता ॥ 
ब४-६ भोजद न पवने के मानसिक कारण ॥ 
६४४६० श्रनशन का लक्षण 
१४६१ विपमाशुन का लक्षण 
ब८६२ अ्ध्यशन का लक्षणु 
५ रै 
१४६३ कितना पेट भ 
१४४४-६८ भोजन के पीछे दूध पीना 
१४४६ भोजन के अनन्तर कया करे ? 
१४४७ कुलला करके दोनों हाथों छे नजरों का स्पशे करे 
है ०५ द्‌ ३ 
». अआजन करके १०० कदम टहल॑ | 


». भाजन करके आठ श्वास चित्त लेट कर १६ श्वास दाहिने » 


पाश्वे से और ३२ श्वास बाएं पाश्व से ल # 
«. झोजन पचाने के लिये वांई बगल से लेटे ॥ 
४६ वां विदेक रामाप 
भॉजन बनाने खाने के पात्रों का वणन, 


कं 
क््च्षि 
हे 


ध्प्द 


१८८८-६६ भाजन के पात्र सोने चांदी आदि घाहुओ के ह।ई ,. 


१८०० ट्रेटे फूटे वा छोहे के पात्रों मे न पकाने 
१५०% बिबाह ओरे प्रेत कार्य आदि में नवीन बन 
होने चाहिये 


१३०२९ मिट्टी के बतेन महीने पखवाद्े वा भठवारे में बदल दे 


जुजउक 


ध्ज 


जप 


66 


( ३७० 


क्रमाइू विषय पृष्ठ पृष्ठतक 
१५४०३ सुबणे पात्र षे गुण ४०१ ४७१ 
है । चांदी के टी ११ ११ 
»* कींसी के ,, ११ ११ 
9» पैतल के ,, १) हे 
११ लोहे के ))9 १) ११ 
» काँचके ,, 9१ १9 
७» मिट्टी के पान्रके अवगुस मर का 
9१ पथर के 9) | 99 
४» कीाष्ठ के पात्र के गुण )१ )१ 
/) पंत क॑ पात्र के गुण ११ )? 
पात्रों की शुद्धि 
१४०४ पातुओं क पात्रों की शुद्धि राख बल म्ट्टी से हे न 
हांती है 
» माशण के पात्रों की. ! ”१ हा न 
9»  रत्न-पात्रों की हा 2 हि ५) 
, पत्थरों के पात्रा की शुद्ध । ११ १? 
, चीनी वा संगममर ल्‍, हर 
१४०४ लेप रहित सव्रणादि के पात्र] को शु 8, ४७२ है 
१५०६ तांबे, लोहे, कांसी, पीतल, रांग, सास क बतेना का शु| ४ 
१८०५ यज्ञ पात्रों की शुद्धि, ॥; १ 
१४०८ किन २ पात्रों में कोन वस्तु बिगड़ जाती है, ८७२ ४७३ 
१५०३ फैन पात्रों से दुचारा भाजन न कर ४७ ३ें १5 
१५१० शक्ोरा पत्तलों को एक वार जूऊ द्वे। जाने पर फंने ,, ह 
के! प्रमाण 
१४११ द्वब वस्तुओं वा शुद्धि मी है 
» जबेंड दाकर आाद का झ्ु। ११ $* 
, काष्ठ के पात्रों की शुद्धि कि न्‍र 


९५१२ यज्ञ कार्य में पात्रों की शुद्धि कर ४७७ 


र८ ) 


क्रमाह विपय 


१४११ पास फूंस इंधन को शार्द्ध 
». भर की । 
» मुण्मय पात्र की ,, 
१३७१४ भूमि रद हु 
१४१४ पत्तियों की खाई आदि वस्तुओं की शुद्धि 
१४१६ सब द्वव्यों की शुद्धि 
१५१७ शारीर मानसिक शुद्धि 
१५१८-१६ मनुष्यों का शुद्ध करन वाली वस्तुएँ, 
१० वां विबेक समाप्त 


पेयापेय बस्तु वरणन विषय [/ 


१६१० जल थोड़ा २ अनेक वार पीवे 

११२९ भोमन के श्रादि, मध्य, अन्त में जल पीने के 
गुश!बगुण, 

१५९३ प्याता भोजन न कौ, 

”» भूखा जल न पीवे, 

१४२१ पीने योग्य शुद्ध जल की पहचान, 

११२४-२६ न पीने योग्य जल के लक्ष ण, 

१४२६ प्रातःकाल में अदण करने योग्य जल 

१४२७ जख रखने क पात्र, 

१५९८ जल साफ करने के सात उपाय 

१५९६ जल पात्र रखने के लिये टिखटी आदि पांच आधार 

१५४३० जेल ठंडा करने के प्लात उपाय । 

१५३१ दूध के गुण । 

१४१२ देध पीने का समय | 

१५१३ द्वितनीं देर तक रक्‍्खा हुआ दूध बिगड़ जाता है। 

१५३४ कैसा दूध उत्तम होता है। 

१६६८ जिसका दूध किस समय पीना चादिये । 

१४३१६ दूध को क्रिस २ के साथ न पीवे 


४८१९ 


हर 


(१८ ) 


क्रमाइ विषय पृष्ठ 
१६१७ दूध का सब काल सेवन न करे। 59 
१४३८ मेंस के दूध के गुण । है 

१४३६ नह व्याद्दी गो बकरी आदि का दथ | डरे 


गार्भेणी गो आदि का दूध 
१६४०-४१ श्रच्छे बुरे दुध की पहचान 
१४४२ देश भेद से दूध # गुण । 
१४४१ हइई के आहार भेद से द्ध के गु/ग ४4 
१७४४ देंदी के गुण 
११४४ देंही पांच प्रकार का है 
१४४६ बूरा या गुड़ सहित दही के गुण 
१४४० पानी निचोड़। हुआ दही न 
१४४६ किस किस ऋतु में दही खाना चाहिये 
१६४० फेब और किस वस्तु के साथ ददी खाना वा न खाना चाहिये 
१४४१ बिना विधि के दही खाने से हानि ४ 
१४४९१ देंदी की मलाई ओर नियांड़ 
१६६१३ सर के गुण । ल्‍ 
”» मरतु के गुण । हे 
१४४४ मटठे के गुण । 


४८८७ 
” भोल मटटठे के गुण हे 
» मथित १9 39 
9»  उदश्वितू » ४प्प७ 
» कील १2 ११ 
०. सिखरन फे गुण हे 


» किस रोग में किस औषध के साथ मठा पीना चाहिये &ू८ू८ 
१५५६ कब और किन २ रोगों में मठा न पीना चाहिय। . ४८६ 
११वां विवेक समाप्त 


नवनीतादि के गुण ड्टर 


४६३ 


(४० ) 


क्रमाडू विषय पष्ठसेः। पश्ठनक 
१८५६ लोनों के गृण। ४४०... ४६० 
४” सक्खवे $$ १ ११ 
११ मलाइ '् 
१८५७ पी ह ४६१ 
» ४/य आत्मान ” इस मन्त्र का अर्थ ४६१ मु 
१४४८ पल ३ गुण | रु ; ४६ २ 
१४५६-६० अनेक प्रकार के तेल सेवन की विधि | डह२र... ४६३ 
६२ वां विवेक समाप्त 
अप्रत्यक्ष व्याधि चिकित्सा। ४९४ ४०० 
१४६१ पंचगव्य प्राशन क्‍यों किया जाता है , इसका उत्तर. ,, ४६४ 
१४६२ पंचगठ्य केसे बनता है |... ४8४ 


कि 
] 
| 


«.. पंचगब्य के (रांग-नाशक) लाभ 
१५६३ संस्कार ओर प्रायश्वित्तों भें पंचगत्य क्यों बर्ता जाता 
१४६४ भ्राध्यातमिक आदि तीन प्रकार के रोग मु 


४० हैः जा 
१४६४ सात प्रकार के रोग और उनके लक्षण । ४६६ ४६६ 
» १ थादिवल प्रवृत्त + व्याख्या श है 
गे कक ११ 98 83 
00. रे 3ैपियत्त 99 हे कु हर 
0 ४ संपातबल १9 गा 
३७ * कालबल हा रा हर 
१0 ६ वन 9१ ११ 9$ 
” ० स्‍वभाव बल ,, ढ़ हि 
४. पचगठ्य प्राशन की आवश्यकता ह /! 
१४६५ “हीत किये ,, इस मनूक छोड का अर्थ न ४8७ 
१५६६ ढच्छू सान्तपन अत का लक्षण ४६७ हर 
१४६७ अनेक रांगों से पीड़ित हुए देशों का कथन १, गा 


१४६८ 3फ रोगों $ी शान्ति का लक्षण 


(५१) 
क्रमाइ विषय पृष्ते पड़तक 


१५६६ पंचगव्य में दूषित गामूत्रगोबर आदि ग डालने चाहियें ५६६. ४६३६ 
१८७० अच्छे वैद्य का काम है कि वह वात पित्त कफ और मा- 
नपसिक दोषों के संचय प्रकोप प्रसर स्थ[नसंअ्रम ब्याक्ते- 


भेद को जानकर चिकित्सा करे ४६६ 4०० 
१४०१-७२ संन्ध्या श्रादि कर्मों थ बिना प्यास के आ्राचमन द्वारा 
जल क्यों पिया जाता है | इम्बका समाधान हट ५, 


१४०१ आचमन में विप्रादि के ॥लिये जल का प्रमाण 
६३ वां विवेक समाप्त 


#>2 | है 


*> रोगादि अनेक दुःखें के उत्पादक तौन कारण ५०० ४०३ 


१४७५ काल कमे और इन्द्रियों के विषयों का अ्रतियोग अश्रयोग तभा 
मिथ्यायोग ही सांसारिक कार्यों का बिगाडने वाला है ६. ६०१ 


» इस में प्रमाण 8०१ हर 
» अभतियोगादि के लक्षण हर ६०३२ 
» बुद्धि का मिथ्यायोग ६२. ७ 
१४०६ स्पशन हन्द्रिय सब शरीर में व्यापक है क्योंकि यह 
सब इन्द्रियों में विधमान है रे ६०३ 
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बैदिक प्राणषणा 


ओशेम 


प्राणाय नमो यस्य सर्व मिदंवशे। योगूतः सर्वस्पे थ्रो य- 
सिमन्सरव प्रतिष्ठितम ॥0॥ अथवे कां०११ अ०९ सू०३। 


प्राणाय । नमः । यस्य । सर्वे । इदम्‌ । बशे। यः । भूतः । स्वेस्य। इखर॥। 
यर्पिन । सवेम्‌ । प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


प्राणाय अनिति सर्व प्राणिशरीरं व्याप्य चेष्टत इति प्राण समष्टि शरीरा- 
मिमानी प्रथम रश्टो हिरएयगर्भ'। “ प्राणः प्रजानामुदयत्येप सूयेः ” इति 
(प्रणड० १-८) “ स प्राणम्‌ असुजत ” इति (प्र०्ड० ६-४ ) “करिमिन्नह मु 
त्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि करिमन्दा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि ”! ( म्र० उ० ६-३) 
इत्यादि श्रुतिम्यः । तस्मै प्राणाय नमः नमस्कारोस्तु । तस्य सग्रुण ब्रह्मात्मकत्व 
दर्शयति । यरय प्राशस्य वशे सबेम्‌ इृदम्‌ चराचरात्मक जगद वर्त्तते । एतेन तस्य 
सकलजगन्नियन्तृत्वमुक॒म्‌ । यः प्राणो भूतः भूतकाला वाच्छिन्नः नतु भाषिष्यन। 
सर्वेदालब्ध सत्ताक ह॒त्यर्थः सर्वस्य प्राशिनातस्प ईश्वरः शशिता कत्ते मकत्ते मन्य- 
था कर्य वा शक्ः | याश्मिन्‌ उदीरित ल्षणे प्राणे परब्रह्मात्मके सर्वे समस्त जगत्‌ 
प्रतिष्ठितम्‌। फारणभूते यस्मिन समवाय हृत्यावत्तेत इत्यथेः । तस्मे प्राणाय नम इति 
सम्बन्धः ॥ १ ॥ 

सान्वय भाषा-( यस्य ) जिस प्राणके (वरे) अधिकार में (सर्वेम्‌) सब (हृदस) 
यह चराचर जगत्‌ है (यः) जो प्राण ( भूतः ) संदेव पूवेकालीन है, भाविष्यत्‌ नहीं 
( सैस्य ) सब प्राशिमात्र का (इश्वरः ) ईशिता अथोत्‌ करनेकी न करनेकों था 
अन्यथा करनेको समभ है। ( यत्मिन्‌) जिस उक्त लक्षणोक्त परबन्मात्मक कारण भृत 
प्राण में ( सर्वम्‌) समस्तजगत्‌ समवायसंबंधसे ( प्रतिष्ठितम्‌ ) ठहरा हुआ है (प्राणाय) 
उस प्राण॒के लिये ( नमः ) हमारा नमस्कार है॥ १॥ 


२ वैदिक प्राणैषणा 


नमस्ते प्राण ऋन्दाय नमस्तेस्तनयिलवे | 
' नमस्ते प्राण विद्यते नमस्ते प्राण वषेते ॥२॥ 


नमः । ते | प्राण | ऋन्‍दाय । नमः । ते। स्तनायित्नवे । नमः । ते। पभाण। 
विद्यते । नमः । ते। प्राण । व्षेते ॥ २ ॥ ह 

हे प्राण ऋन्‍दाय ऋन्‍दन शीलाय ध्वनते (ते ) तुम्य॑ नमः | तथा स्तनायि- 
त्नवे मेघनालम्पविश्य स्तनितं गार्जित कुवेते। एव्म्भूताय ते तुभ्ये नमः । है 
प्राण विद्युते विद्यदात्मना विद्योतमानाय ते तुम्ये नमः। तदनन्तरं वषेते दृष्टि 
कुवेते ते तुभ्यम्‌ हे प्राण नमोस्तु ॥ २ ॥ 

सान्वय भाषाथे-है ( प्राण ) प्राणनशील ( ऋन्दाय ) शब्द करने वाले (ते ) तेरे 
अथ ( नमः ) नमस्कार है, तथा ( स्तनयित्नवे ) मेघजाल में प्रविष्ट हो गजना करते 
हुए ( ते ) तेरोलिये ( नमः ) नमस्कार है, हे ( प्राण ) प्राण ( विद्यते ) अपने विशुद्ध 
आत्मा से विद्योतमान होते हुए ( ते ) तेरोलिये (नमः) नमस्कार है। तदनन्तर है (प्राण) 
प्राण (वर्षते) वषो करते हुए ( ते ) तेरोलिये ( नमः ) नमस्कार है ॥२॥ 


यत्राण स्तनयिलुना भिक्रन्दटोषधीः । 
प्रवीयन्ते गभाव दर्घते5थों बढ्लीविजायन्ते ॥३॥ 


यत्‌ । प्राण । स्तनायेत्नुना। अभिक्रन्दति | ओपषधीः । प्रवीयन्ते । गभोन। 
दर्धत । अथो इति । बढीः । वि। जायन्ते ॥ ३॥ 

यत्‌ यदा प्राणः जगत्माणभूतःसूयोत्मको देवः स्तनायैत्लुना मेघध्वनिना ओ- 
षधीः ब्रीहियवादा ग्राम्या आरण्याश्रवीरुषः अभिक्रन्दति अभिलक्षय शब्दायते। 
यथा गोयूथमध्ये दृम्तोहषभः गर्भव आधित्सुस्ता आभिलक्ष्य शब्दं करोति तथेत्यथे३। 
तदा ता ओपधय प्रवीयन्ते प्राणाभिक्रन्दन मात्रादेव गर्भ ग़ह्डन्ति | वर्षतेः स्वा- 
साम ओपषपधीर्ना गर्भग्रहणकाल इत्यथः । तदानीमेव गरभोन्‌ दधते धारयन्ति। 
झथो अनन्तर मेव बढी वहथो बहुत्रकारा विजायन्ते विविधम्‌ उत्पच्चन्ते॥ ३॥ 


सान्वय भाषार्थ-( यत्‌ ) जब ( प्राण: ) जगत प्राण भूत सूर्यदेव (स्तनायैत्नुना ) 
मेघध्वनि से ( ओषधीः ) त्रींहि यवादि अन्न संज्ञक ग्राम्य ओषधि और वनके वोरुध इन 
के। ( अमि ) लखकर ( क्रन्दति ) शब्द करने लगता है जैसे गाओंके यूथको देखकर गर्भ 
कराने वाला बैल दूंकने लगता है ऐसे ही शब्द करता है उस समय वे ( प्रवीयन्ते ) बोई 


प्राणस्तुति विषय ३ 


जाती हैं ( गभान्‌ ) गर्भाको ( दधते ) धारण करती हैं ( अथ ) इसके अनन्तर ( वही:) 
बहुतसी “बहुत प्रकार की” ( विजायन्त ) उत्तन्न होती हैं॥ ३॥ 


यत्राण ऋता वागते <भिकरन्दत्योषधीः । 
सर्व तदा प्रमोदते यत्‌ किंच भूम्यामाधि ॥ ४॥ 


यत्‌ | प्राण: | ऋतो | आगंते | अभिकद्ति । ओपधीः । सर्व। तदा ।प्र। 
मोदते । यत्‌ । किं। च | भूम्याम्‌ । अधि ॥ ४ ॥ 

प्राणेदिवः ऋतावागते ऋतुकाले समागते वर्षत्तों आगते वा यत्‌ यदा ओ- 
षधीः आभिक्रन्दति तदा सर्व प्रमोदते प्रहष्यति । भूम्यास्‌ अधि उपरि यत्‌ किंच 
यत्‌ किमपि प्राणिजातं वत्तेते । तत्सर्वे इत्यन्बयः ॥ ४ ॥ 

सान्वय भाषाथे:--( प्राण: ) देव ( ऋछतोौ ) ऋतुकाल के (आगत ) आने पर 
( यत्‌ ) जव ( ओषधीः ) ब्रीहि यवादि अन्न संज््क औषधियों को ओर सोमादि महौष- 
धियो को ( आभि ) देखकर ( ऋन्‍्दति ) ध्वनि करता है (तदा ) तब (सबंस्‌ ) सब 
( प्रमोदते ) हर्षित होते हैं | यहां तक है कि ( भूम्याम्‌ ) भूमिके ( अधि ) ऊपर ( यत्‌ ) 
जो ( किश्च ) कुथभी प्राशे मात्र हैं, वे सब ही प्रसन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 

यदाप्राण अभ्यवर्षीद वर्षेण प्थिवीं महीस । 
पशवस्तत्मोदन्ते महोवे नो भविष्यति ॥५॥ 

यदा | प्राण: आभि>अवर्पात्‌ । वर्षण । पथिवीम्‌ | महैम्‌ तत। प्र । मोदन्ते । 
महः। वे । नः । भविष्यति। ॥५॥ 

यदायस्मिन्काले प्राणोदेवः महीं महर्ती पृथिवीविस्तीणं भूमि वर्षेण 
बृष्टिकमेणा अभ्यवर्षत्‌ अभित पक्का करोति तत्‌ तदानीं पशवः गवाद्याः 
पमोदन्ते पृहृष्यन्ति | केनाभिपरायेणेत्याह । महोवे उत्सवः खल्लु नः अस्मार्क 
भाषिष्यति । हृष्टेरनन्तर॑ पाथिव्यां भूयांसि सस्यानि उत्पयन्ते तद्धच्षणेन अस्पार्क 
पुष्टिभाविष्याति इति पूलत्यन्तीत्यथेंः ॥ ५॥ 

सान्वय भाषाथ--( यदा ) जिस समय ( प्राणः ) देव ( महीम्‌ ) महती (प्ृथिवीं) 
विस्तीण भूमि को (वर्षेण) वृष्टि करने से ( अभ्यवर्षीत्‌ ) सब ओरसे सींचता है, ( तत्‌ ) 
उस समय ( पशवः ) गवादि'पशु ( प्रमोदन्ते ) बड़े प्रसन्न होते हैं, किस अभिप्राय से 
( महो ) बड़ा उत्सव ( नः ) हमको ( वे ) निःसन्देह ( भाविष्यति ) होगा क्योंकि वृष्टि 
हुए पीछे प्रथिवी पर बहुत से अज्न उपजेंगे उनके भोजन से हमारी पुष्टि होगी इससे 
नृत्य करते हैं ॥ ५॥ 


५ वैदिक प्राशैषणा 


अभिवृश ओपषधयः प्राणेन सम वाद्रिन ॥ 
ऋषणप नः प्रातीतरः सवो नः सुरभारकः ॥ ६॥ 
अभिउहृष्टाः। ओपधयः | प्राणेन | सम्‌ | अवादिरन्‌ | आयु: । वे । नः | 
प्र | अतीतरः । सर्वाः | नः | सुरभीः | अ्क्रः ॥ ६ ॥ 


प्राणन देवेन अभिदृद्दाः अभिषिक्ना ओपधयो ग्राम्या आरणयाश्व तेनेव 
प्राणान समवादिरन समवदन्तः सम्भाषणं कृतवत्य:। संवदन प्रकारमेव दरश- 
यति आयुरिति । हे प्राण नः अस्पाकम्‌ आयुः जीवन॑त्यम प्रातीतरः प्राव्धय । 
तथा नः अस्पान्‌ सवा: सुरभीः शोभन गन्ध युक्वा अकः अकार्पीः ॥६॥ 

सान्वय भाषाथे-- प्राणेन ) प्राण देव से (अभिवृष्टाः ) अच्छी सेचन हुई 
(ओबबयः ) आमकी ओर घन की ओषधियां ( प्राणेन / प्राण के साथ ( समवादिरन ) 
सम्भाषण करती हैं। आगे वह सम्भाषण दिखाते हैं। हे ( प्राण ) जीवनदाता ( नः ) 
हमारे ( आयुः ) जीवन को तू ( वे ) अवश्य ( प्रातीतरः ) बढ़ावो, तथा ( नः ) हमको 
( सवाः ) सब ( सुरभीः ) शोमन गन्ध युक्त [ अकः ] करो ॥६॥ 


नमस्ते अस्वायते नमो अस्तु परायते | 
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसी नायेत ते नम॥।»॥ 


नमः । ते | अस्तु । आयते | नमः । अस्तु । परायते | नमः । ते। पाण । 
तिष्ठते । आसीनाय । उत | ते। नमः ॥ ७ ॥ 


हे प्राण आयते आगच्छते ते तुभ्ये नमोस्तु | तथा परायते पराइमुखं 
गच्छते तुभ्य नमोस्तु । हे प्राण तिष्ठते यत्र क्यापि अवस्थिताय (ते ) तुम्ये नपो- 
5स्तु । आसी नाय उपपिष्टाय ते तुम्ये नमोस्तु | उत शब्द: अप्य्थ। आगमना- 
दि क्रिया: सवोः प्राण व्यापार निवर्च्या इति तत्तदवस्थापन्नस्य नमस्कार्यत्वम|७॥ 


सान्वय भाषाथे- हे ( प्राण ) जीवन शाक्तैमन्‌ ( आयते ) आते हुए ( ते ) तेरे लि- 
ये (नमः) नमस्कार ( अस्तु ) होवे। तथा ( परायते ) जाते हुए ( ते) तेरे।लिये ( नमः) 
नमस्कार ( अस्तु ) होवे। हे ( प्राण ) चेतन शक्ते: ( तिष्ठते ) खड़े रहते हुए ( ते ) तेरे 
लिये ( नमः) नमस्कार ( उत ) और ( आसीनाय ) बैठे हुए ( ते ) तेरोलिये ( नमः ) 
नमस्कार है ॥ ७ ॥ 


“आश स्तुति गिगय प्‌ 
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्तवपानते । 
पराचीनायते नमःप्रतीचीनायते नमः सर्वस्मे त इद॑ नमूँ: ॥८॥ 


नम ते | प्राण । प्राणते । नमः । अस्त | अपानते। प्राचीनाय। ते | नमः 
प्रतीचीनाय । ते । नमः । सर्वेस्मे | ते । इृदम | नमः ॥ ८॥। 
हे प्राणदेव प्राणते प्राशन व्यापार छुवेते ते तुम्य॑ नमोस्तु । तंथा अपानते 
अपानन व्यापार कुबते अपान हृत्यात्मकाय तुम्य॑ नमोस्तु तथा पराचीनाय 
.पराश्चवनाय पराममन खभावाय देहाद षहि रवस्थिताय ते तुम्यं- नमोस्तु । तथा 
प्रतीचीनाय प्रातियु्ख अश्वते देहमध्ये वत्तेमानाय ते तुभ्यं नमोस्तु । के बहुना 
स्वेस्मे सर्व व्यापारकग्रें सवे प्राणि शरीरान्तवोर्तिने ते तुम्य॑ इदं नमः अय॑ नम 
स्कारो भवतु ॥ ८॥ 
सान्वय भाषार्थ-हे (प्राण) प्राण देव ( प्राणत ) जावधारण व्यापार करने वाले 
(ते) तेरोलिये (नमः) नमस्कार | तथा(अपानते) अपानका व्यापार करनेवाले (ते) तसँलेये 
(नमः) नमस्कार (अस्तु) हो । (पराचीनाय) देहसे बाहर जाने वाले (ते) तेरोलिय(नमः) 
नमस्कार । (प्रतीचीनाय) मुखके प्रति जाते हुए-देहके वीच ठहरने वाले (ते) तरोलिये 
(नमः) नमस्कार। वहुत कहनेसे क्या शरीरके भीतर वत्तेमान होकर (स्व॑स्मै)सव व्यापार 
करने वाल (ते) तेरोलिये (इृदम्‌ ) यह (नमः) नमस्कार होवे॥८॥ 


याते प्राण प्रिया तनूयोति प्राण प्रेयसी । 
अंथीयद भेषजं तव तस्य नो पेहि जीवसे ॥ ६ ॥ 
या | ते | प्राण । प्रिया: | तनू;। यो इति । ते । प्राण । भेयसी। भ्रथोहति। यत्‌। 


सेषजम्‌ | तव | तस्य | नः | धेहि । जीवसे ॥६॥ 

। है भाण ते तब या प्रिया प्रीतिविषया तन! शरीरम्‌ अस्त तथा प्राण ते तब 
या><्ये प्रेयसी प्रियतमरूपे प्राणापान हत्तिदयात्मके अग्नीपोमरूपे वा। अथे अपि- 
च तव सम्बन्धि यत्‌ भेषजम्‌ अशृतत्व प्रापफम्‌ ओषधम आस्त तस्य सवस्य प्रिय 
तनु प्रश्नातिकस्प सकाशात्‌ नः अस्मार्क जोवसे जोबनाय पहि अमृतत्व साधन 

पोषधम्‌ प्रयच्छ ॥ & ॥ 
सान्वय भाषाथ-हे ( प्राण ) जाविधारक (तै) तेरी (या ) जो -(.प्रैया ) प्यारी 
(तैनू.)देह है। लथा हे (प्राण) जीवन (ते) तेरी(यः)जो दो (पेयसी) बड़ी प्यारी प्राण वायु: . 


६ दैदिफ माणपसा | 

रूप ओर अगात वायु रूप दोनों हुसियां, अभरां अग्नि और सोम रूप ( अथो) 
और भी ( तव ) तेरा (यत्‌ ) जो ( भेषजम्‌ ) रोगदूर करने वाला उपाय है ( तत्व) 
जस सब प्रियतनु इत्यादिका(नः) हमारे (जीवसे) ज्यवनके लिये (पेहि) भगृत स्राथनरूर 
कौषषक़ो दे ॥ < ॥ 


प्राणः प्रजा अनुवस्ते पिता पुत्र मिव जियम्‌ । 
आणो ह सर्वेस्पेश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥१० 
. आदाः | प्रजा । अजु । बस्ते। बिता | पुत्॒म्‌>द्व | प्ियस्‌ ! मार | है । खर्द 
सा । इंर्क्रः | यत्‌। च प्राएवि | यद्‌ | च । ब॥ १० ॥| 


आशोदेश) घना! सजायमाना देशतियेरमनुष्याथाः | अनुषस्ते भजुकमेणा- 
आलदयति। पस्‍्छरीसाशी नाडीदवारा व्याप्य बतंत इत्यये। । तत्र सषटान्तः । 
पुत्र मित्र | यथा पिता प्रियस स्निरध पुत्र॑ बस्चेण स्वकीयेन आच्छादयति 
थे! यश्वजगंमात्मदी कस्तु प्राणति घाणन ज्यापारं करोति यच्चस्थावरास्म- 
क॑ न प्राणति प्राणन व्यापार न करोति । दिंतु आत्माविना भूत:माण: स्थायरपु- 
निरुद्ध गतिरेव अन्तेतत ! तस्य सर्वस्य स्थायरणसू्गमात्मनो जमतः प्राणः 
खल्लु इश्वरः इंशिता खवामो ॥ १० ॥ 
स्ान्वय भाषाथे-( प्राणः ) जीवनदाता यह प्राण अपनी ( प्रजाः) सन्‍्तानों [ देव, 
मनुष्य, पशु आदि के जन्मे शरसिं ] को (अनुवस्ते ) क्रम से आच्छादन करता है, 
अथोत्‌ उनके शरीरोक नाड़ी द्वारा व्याप्त हो वत्तेता है। यहां दृष्टान्त (“पिता ) पिछा 
अपने ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( पुत्रम्‌ ) पुर को ( इव ) जैसे वसख्रसे ढकता है तैसे । (ब) और 
( यत्‌ ) जो वस्तु चेतव है यह ( प्राणति ) भाणन व्यापार फो करता है (न) और 
( यत्‌ ) जो जड़ है वह प्राणन व्यापार ( न ) नहीं करता । और यद (प्राण:) जीववारक 
शाके बाला (ह ) स्फुट [ खुलासा ] (सर्वस्य) सब का अयांत्‌ स्थावर ओर जंगम दोनों 
का ( इंधरः इंथर है अथोत्‌ चेष्टा कराने में भेरक है ॥१०॥ 


प्राणो झत्यः प्राशस्तक्मा भाणे देवा उपासते । 
प्राणों द सत्यवादिन झुत्तमे. लोक आदघद ॥९१९१॥ 
घाणाः । पृत्यु/। पाणः। तकक्‍या । माणम्‌ | देवा!। उप । आखतदे । 
भाणषः । ह। झत्वअवादिनम्‌ । उत>तये । सोफे । आ | दवत्‌ ॥११४ 


भाशस्तुति विषय न 

प्राण एव देवो मृत्यु! स्वनिगेमनेन सर्वे प्राशिनां मरणस्य कर्सा | स एव 
पाणस्तफ्मा फुच्छ जीवन करो ज्वरादि योग: । तया ते मादा देह मध्य वर्तिने 
देषा: इ्द्रियाशे उपासते। सत्र स्वर विषयोप भोगाय सेवस्व इत्वये!। थद्ग 
प्राशम्‌ हिरएयगर्भ समष्टयत्यक्रस अग्न्यादयो देवा उपासते। स एवं भराण। 
सत्य धादिनम्‌। सर्त्य ययार्य बदितुं शी अस्प स दयोक्तम। सत्यवदनशीलय 
पहांलुमाबम्‌ उसमे उत्कृष्टटमे लोके भा दधत्‌ आदधाति स्थापयति ॥११॥ 

सान्वय भाषाये-यदवात सबको (ह)सकुट है अथीत्‌ व्यक्त है कि(प्राण:)था शेडेवद्द 
(बृत्यु) अपने निकल जाने से सब प्राणियों को मरण करने वाला दै (प्राण:) प्राय दी 
(तक्मा) कच्छू जीवनकत्ती ज्वरादि योगकारक दै। तथा उस (पाणम्‌) प्रायज्षे : देवा) 
हनद्रिय गय (सेवन्ते) अपने अपने विषयोके भोगोंके लिये सेवन करतेहें। यट्टा ८ गा श्रेरूप 
दिरए्य गभे रूप प्राय को अभि भादि देव सेवन करते हैं । वदी (प्राद "प्रा 
पंशक देव ( सत्यवादिनम्‌ ) यथांथे कदने वालें मनुष्य को ( उत्तम ) अत्युद्ा; ; सोके) 
सुख स्थान में ( आ-दघत्‌ ) पहुंचा देता है ॥ ११ ॥ 


प्राणो विराद प्राण्ये देष्ट्री कणं सवे उपासते । 
प्राणो ह सूर्यश्रन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम॥१२॥ 
प्राणाः | विउराद। भाणः | देष्दी | भाणम्‌ | सर्वे। चप | आसते 
भाणं। । ह। सूयेः । चन्द्रमा: | प्राणाम। आहुः । प्रजापतिम ॥१२॥ 
भाण एव देवो विराद स्थूल प्रपल्याभेमानी इश्वर:। तथा प्राणो देष्टी स्व 
शव व्यापारेषु सर्वेषां प्रेरयित्री परदवता। तथा विर्ध प्राणं सर्वेजना उपासते स्वाति 
शपितफल सिद्धार्थ सेवस्ते। माण एवं स्र्यःसबस्य प्ररक आदित्य: तयाचन्द्रमाः 
झमृतमयःसोमो 5पि स एव/एतेन आाणस्य अग्नीषोमात्मकत्वमुक्तम! तथा विधमेद 
भा प्रजापतिम्‌ प्रजानां स्श्टारं देवम आहुः आभेद्ाः कययन्ति॥ १२॥ 


सान्बय भाषार्थ-( प्राण: ) मराणदी (विराद) स्थूल प्रपंदामिमानी ईश्वर है । 
तथा (प्रायः ) माण ही ( देष्टी ) अपने २ व्यापार में सबका प्रेरक है। ( प्राशम ) 
ऐसे प्राशदेव को ( सर्वे ) सब ( उपासते ) उवासंते हैं, अर्थात्‌ अपने मन चांदे फल के 
लैये सेवते हैं | ( प्राणः ) प्राण दी (यूयः) सबका प्रेरक आदित्य ( थे) और (चंद्रमाः) 
असृतमय सोम है। इसी कारण प्राशको अमीबोमात्मक कद्दां गया। इस प्रकार (प्राणम) 
प्रायकों ( प्रजापतिय्‌ ) प्रजा सुष्ठा आमैज्ञजन ( आएुः ) कदते हैं ॥ १२॥ 


ध्ः वैदिक प्रागषणा 


प्राणापानौ ब्रीहियवावनक्वार प्राण उच्यते । 
यवेह प्राण आहितो-पानो ब्रीहि रुच्यते ॥ १३ ॥! 


प्राणापानों । ब्रीहिउयवी । अनझ्ान । प्राण:। उच्यते। यवे | है। प्राण! | 
झाहित। । अ्रपानः ब्रीहिः । उच्यते | १३ ॥ 

प्राणभ्॒ अपानश् प्राणापानो प्लुख्यस्य प्राशस्य प्रधानभूतो हृत्तिविशेषों | 
तावेव ब्रीदिश यबश्वत्ीहियवा । प्राणापानात्मको तावित्यथः | योहत्तिमान मुख्य: 
प्राण! सः अनड्वान्‌ उच्यते | ब्रीडियवयोः क्षेणेन उत्पादयिता बलीवरहों हृत्ति- 
मत्याणास्मनाश्वातव्य इत्यथं) उत्तमेवार्थ विहणोति। यवेह यवेखलु प्राणः प्राण 
ह॒त्यात्मकोबायुः आहितः स्रष्ट[स्थापितः | अपानहत्यात्मकस्तु वायुः ब्रीहिरुच्यते । 
ब्रीहिषु अवस्थानेन तदात्मकः कथ्यत इत्य्रये।। झत एवं तौ ब्रीहियवो ओपषधी- 
पुमध्येपृष्टिकरत्वेन सर्वे प्राणिमिरुपजीन्यो | अतो लोक रक्षणाय प्राण एव 
ब्रीहि यवानडुद्रपेण कथ्यत इत्यथे:॥ १३ ॥ 


सान्वय भाषा्थ-( प्राणापानी ) प्राण और अपान ये दोनों मुख्य प्राण के 
प्रधानरूप वृत्ति विशेष हैं, वेही दोनो ( ज्रीहियवों ) अ्ौहिसंशक और यव संज्ञक अन्न- 
विशेष प्राण और झपानकी दृत्ति वाले हैं। और वृत्ति वाला मुख्य (पाण:) प्र्चानशील 
( अनक्वान्‌ ) बैल (उच्यते) है क्‍योंकि ब्रीहि और यव दोनोंके लिये मूमिकर्षण करने 
से उत्पन्न करने वाला वलीवई वृत्तिमान्‌ प्राणात्माजानना। इस कहे अ्रथको स्पष्ट किया 
है (यवे है) यवर्म दी ( प्राणः ) प्राणवृत्ति का वायु: (आहितः ) धराहै। और 
( अपानः ) अपानबृत्यात्मक वायु ( औीहिः ) ब्रीहि ( उच्यते ) कहागया है। अभात्‌ 
ब्रीहियों में रहता है, इससे थव और ब्रीहि ओषधियों को पुष्टिकर होनेस सब प्राणियों 
के उपजीवन हू । और बैल उक्त दोनों अन्नें। के उत्पन्न करने का ग्रुरूय साधन होने से 
जगद्याग है ॥ १३ ॥ 


अपानति प्राणति पुरुषो गर्मअन्तरा । 
यद। ज॑ प्राणजिन्बस्यथथ स जायते पुंनः ॥ १४ ॥ 


अप | झनति। प्र | अन॒ति । पुरुष: । गर्भे | अन्तरो । यदा । त्वम्‌ । प्रा ' 
जिन्वापे | अब । सः | जायते। पृथः ॥१४ ॥ 


अन्नात्मइत प्रररधरुप। उ कम तदस परिणाम रूप शरीरधारी पुरुषों गर्भे खिया 
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गर्भाशये अस्तरा मध्ये अपानति हे प्राण त्वकमबेशेन अपान व्यापार करोसि प्राणति 
प्राणन ध्यापारं करोति च। हे प्राण शुक्र शोशितावस्थायामेव पुरुष शरांरंप्रविश्य 
तत्परिणामाय प्राणापान हती जनयसीत्यर्य:। हे प्राण त्व॑ यदा यस्मिन काले 
जिन्वसि गर्भो भूत पुरुष मात्‌ शुक्‍्ताहार परिणतान्न रंसन प्री यसि पुष्यसत्यर्थ 
अथो अनन्तरमेतर सपुरुष पुंनजोयते । स्वार्भित परिपक पृ्य पाप फलोप भोगाय 
पुनभूस्याम्‌ उत्पच्यते | भाण एब सर्वेस्योत्पादक इत्यथंः ॥ 

सान्वय भाषार्थ-स््री के ( गर्भ ) गर्भाशय के ( अम्तरा ) बीच में प्रवेश होनेसे 
(अपानति ) अपान की चेष्टा करता है (प्राणति ) प्राणत व्यापार करता है । हे 
( प्राएं ) ज़ीवधारिन्‌ ( यदा ) जिस समय (स्व ) तू ( जिन्वासि ) गर्भ में गये पुरुष को 
माता के भुक्ताहार परिणंत अन्न रस से पुष्ट करता है ( अय ) इस के अनन्तर ही ( सः) 
वह पुरुष ( पुनः ) फिर ( जायते ) अपने संचित परिपक पुएब पार्पोके फल भोगने के 
लिये भूमि पर जन्मता है ॥ 

भावा-यह है कि प्राण ही सबका डत्पादक है ॥१४॥ 


प्राण माहुमातरिथान वातों ह प्राण उच्यते॥ 


प्राण है भूतम्भव्यं च प्राणे सवे प्रतिश्चितम्‌॥१५॥ 
प्राएम्‌। आाहुः | मातरिश्वानम्‌। बात । है। प्राण: | उच्यते । प्राण । हैं। 
यूत॑ | मव्यम््‌। च। प्राणे | सवेग्‌। प्रति3स्थितम ॥१५॥ 


मातरि अन्तरित्ते श्रसिति बतत इति मातरिश्वा अन्तरिक्ताधिपतिवायुः । 
ते वायूं प्राण प्राणात्मकम्‌ झ्ाहुः। “ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशेत्‌ ” इति 
ञुतेः [ऐ०्डा०२,४,२, ) उक्त एवार्थो व्यति हरेण हृदी क्रियते बात हू 
भाण उच्यते हृति “सैषानस्तमिता देवता यद्वायुः” (बृ०आ०१-३-३३ ] इति 
से जगदाधार भूतः सत्रात्मा यो वातः सदा गमन शीलो वायु: स एवं भाण 
यते अतो नानयोर्भेंद इत्य्थ: ताश्मन्‌ पणे जगदाधार भूते सूत्रात्मनि भूतस्‌ 
भूतकालावडिन्नम्‌ उत्पर्न जगत्‌ भव्यम्‌ भविष्यत्कालावस्छिन्नम्‌ उत्पत्त्पमानं 
जगत्‌। तद्‌ उभयम्‌ आश्ित्य बच्तेते कि बहुना ताक्षन्‌ प्राणो सवेग इृदम्‌ जगत्‌ 
प्रतिष्ठितम्‌ आश्रितम्‌ ॥१५॥ 
सान्वय भाषार्थ-( मातारिश्वानम्‌ ) अन्तारिक्ष के अधिपति वायु को ( प्राणम्‌ ) 
प्राण (आहुः ) कहते हैं। ( वातः ) वायु (ह) स्फूट ( प्राणः ) प्राण ( उच्चते ) कहा 
जाता है ॥ ( प्राण ) उस जगदाधार रूप प्राण में ( भूतम्‌) बीता हुआ (च) और 
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( भन्यम्‌ ) आगे को होने बाला है। भाषिक क्या कहें ( प्राण) उस प्राय में ( सवम ) 
यद सब जगत्‌ ( प्रतिष्ठितम्‌ ) आशभित है॥ १६४॥ 


आधवंणी राह़िरसीरदेवार्मनुष्यका उत॥ 


शोषधयः प्रजायम्ते यदालंभाण जिन्वसि ॥१६॥ 

भायपंणी: | आ दे रसीः | देवी | ममुष्यजा:। उठ | ओषधयः | पर । जायत्ते 
यदा | तम | आए | जिन्वासि ॥१६॥ 

आयवेंणी: झयवेरा यहापेंणा सृष्ठा आज्विरसी आहैरोमि: सष्टाः देवीः देवें: 
सहा: | पनुष्पजा मजुप्येन्य उत्पमर,: | उठ शब्दः अप्यर्थें एवं नाना विधा ओप- 
घयः प्र जायन्ते प्रकर्पण उत्पच्ते हे प्राय त्वं यदा याध्मिन, कारें मिन्‍वसि दृष्टि 
प्रदानिन प्रीणयासि ॥ १ 4॥ 

सान्वय भाषाथ (आथदंणीः) अथर्व महर्षि की बताई (आह्विरसी:) भारैरा 
ऋषि की सूचित की 5६ ( देवी: ) देवोंकी नियत की हुई ओषधियां (उत ) भौर 

( मनुष्यजा: ) मगुप्या दी जताई हुई (भोषधथः ) भादि पवादि (प्रजायन्ते) 

प्रकषतासे पैदा होते हैं (यदा) जब दे (आाण) जीवनाथार (स्वं) तू ( जिन्वाश्े 
बृष्टि करने से तृप्त करता है ॥१६॥ 


यदा प्राणोअभ्यवर्धीद वर्षेण प्थिवी महीम्‌ 
शओोषधयः अजायम्ते5थों याः काश्न वीरधः॥१०। 
यदा। प्राण:। अभिञव८ ति । वर्षेण | पृथिवीम। महीम्‌। ओष धयः । प्रजायस्ते । 
अयारतिं | याः। फाः। थ। वीरुघ) ॥ १७॥ 
पूर्वोधचों व्यारूयातः | ओष घयो त्रीहि यवाद्याः धृष्टधनन्तरमेव प्रणायम्ते । 
श्थों आपच याः काम वीरुषः विरोदण शी छतारूपा आरणयाताः झपि सर्वोः 
प्रजायन्ते ॥१७॥ 
सान्वय भाषार्थ- ( यदां) जब (प्राणं:) सूर्य (वर्षेण) वर्षणशील मेषद्वारा 
( प्राथिवीम्‌ ) विस्तृत ( महीम्‌ ) भूमि को (अभ्यवर्षीत्‌) सींचता है तव (अथो) ्रीदि 
यवांदिकद्दी नहीं किन्तु इनके अनन्तर ( या:) जो ( काश्व ) कुंड भी (वीरुपः) विरोदण 
शीलम्रतान वाली बनकी (ओषययः) औौषधियां हैं वेमी (प्रजायन्ते) भधिक उपजती हैं 


यस्ते प्राणेद॑ वेद यर्स्मिश्रासि प्रतिष्ठित:॥ 
सर्वे तस्मे बलि हरान मुप्मिन्नोक उत्तमे ।१८। 
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य; | ते। प्राण | इृदम्‌ | बेद । यारिमिन । चे। झआतसे। आवोत्थितः | सर्वे | 
बस्मे । वलिम | हरान्‌। भव्वुष्यिन । लोक । उत्तमे ॥१८॥ 

हे प्राण ते त्दीयम्‌ इृदस्‌ उद्देतं माहत्म्यं यो वेद जानाति यारिंश्व बिदु- 
बिर्वं ग्रतिष्ठितोउसि उदौरित म।श्मोपि्त्वेन बाज्यमानों भवासे तस्मे विदुषे सर्वे 
देवा अप्ुस्मिन्‌ स्वर्गें उचम उत्कृष्टतमे खोफे राशिस अशवमय भाग हरान्‌ हरन्ति। १ ८। 

स्ान्वय माषार्भ-हे ( प्राण ) पास ( ते ) तेरे (हदम ) इस कृथन किये माहा- 
सूय क्रो ( यः ) जो ( वेद ) जानता है (च) और ( यत्मिन्‌ ) ज़िस विद्वान्‌ में तू 
९ पतिड्ित: ) कह्टौ महिमा युक ठहर रहा ( अति ) है ( तत्मे ) उस विद्वान के 
लिये ( अमुष्मिन ) इस ( उत्तम ) उत्कृष्टतम ( लोके ) लोक में ( सर्वे ) सब देव 
६ बलिम्‌ ) अमृत मय माग को ( दरान्‌ ) मेट करते हैं ॥१०॥ 


यथा प्राण बालि इतस्तुम्यं सवोः प्रजा इमाः । 
एवा तस्मे बालि हराद यस्ता शुणवत्सुश्रवः ॥१६॥ 
यथा | प्राण | वलिहृतः । तुम्यश् | सवोः | प्रजाः। हसाः | एवं । ससमें । 
करशिम्‌ | हरान | यः । त्वा । शूणवत्‌ | सु-अबः ॥१६॥ 
है प्राण सर्वा इमाः प्रजाः देवतियेक्मनुष्याथा; यया येनप्रकारेण तुम्येलद थे 
बलिहृतः बलेभोक्तव्यत्य भन्नत्यहर्चारः उपहर्तारो भवान्ति एवं एवं तस्मे बिदुपे 
वास हरान्‌ दहरन्तु प्रयच्छन्तु | हे सुश्यः शृणव्नन प्राण त्वा तवां या/श्ृणवत्‌ 
श्रृूजुयात्‌ वव महःत्म्य प्रतिपादर्क मन्त्रजातं अवणेन्दियेण जानायात्‌। तस्मे इति 
सम्बन्ध! ॥१६॥ 
सान्वय भाषायें: - हे ( प्राण ) प्राण ( सवीः ) सव ( इमाः ) ये (प्रजा:) 
देव तिय्येक्‌ मनुष्य आदि ( यथा ) जिसमप्रकार ( तुम्यम्‌ ) तेरे भर ( बलिहतः ) 
मोक्तत्य अन्न के उपहर्ता होते हैं ( एव ) एवम्‌ ( तस्मै ) उस विद्वान के लिये 
( बालें ) भेट को ( हरान्‌ ) देवो | हे ( सुभ्वः ) पुराय अवण प्राण ( त्वा ) तुझे 
( य; ) जो ( शृणवत्‌ ) अवश करे ( तत्मै ) उसके लिये मत्युपकार कर ॥१२॥ 
कूसमें संपादकोक्तिः 
मे सत्र सूर्योमाति न चन्द्र तारकमित्यादि तथा तमेव मानस मनुभाति सर्व मित्यादि 
वेकेपानिषदों का सारांश यही है कि प्राणादि वायु ओर सूयोदि लोकों में जो कुछ 
चमत्कार है वद सब परमात्मा को अलोफिक उज्योविका है- यदि इन में परमात्मा 
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विराजमान न हो तो ये सब विना जीव के सव शरीर के समान निस्सार हैं. इस 
लिये बेदने इन मन्त्रों से भौ प्राण में परमात्मा के चमत्कार और सामथ्य का वर्णन 
फिया है, इसी भ्राशय को लेकर “ म॑नुमेके 5फरप्रायम्‌ ”” इत्यादि स्थलों में कन्वादि 
शाखकारों ने परमात्मा का नाम “ प्राण “ माना है ॥ इति प्राणस्तुति ॥ 
इति वोदिक प्राणैत गाया मिरूयएं प्राणस्तुत्यात्मनीय! प्रथमोविवेकः ॥ १॥॥ 
झथ ग्रन्थोत्थानिका 
नत्वा श्री समि रानन्दं परेश विश्व कृद्धिभुम्‌ । 
सन्मानेवेंदिकप्राणै, पणाइवें जगाडेतामाहा 
अर्थ-सर्व व्यापक श्री सारेचदानन्द रवरूप विश्व के कत्तों परमेश्वर: को, नमस्कार 


करके संसार का कल्याण करने वाली वेद सम्मत प्राणैषयणा [ अथात्‌ वेदोपदिष्ट प्राण 
रक्षण उपाय विशेष ] को आप्तादि सत्ममार्णों से मै होमनिधि शमो नामक करता ह। 


एतन्निरूपणेप्सोथपन्ना दृष्ठा हितायुपामजनिम । 
मडयकृषि यतो+हं तदिषया-वेषणे यत्नम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-वर्तेमान समय प्रायः द्वितायु' [६३ मनुष्यों के जन्म के न होने को देख 
कर मेरे द्वदय में इस प्रशिषणा के निरूपण करने की इच्छा हुई इससे उक्त एषण 
के उपयोगि विषयों के दूढने-मे॑ यत्न किया ॥ 
विषयश्ञान्विष्या5थो तकोत्संशोध्य भूरितन्त्रेम्यः । 
आयुर्वेदा धारात्‌ कियते सड्डलनमेतस्याः ॥३॥ 
झरथ-इसके अनन्तर वहुत से ग्रन्थों से इसके विषयों | प्रागौषणा के उपयोगि 
भाषों ] को दूंढकर और तर्क से अच्छी तरह शोधकर इसका गुंफन आयुर्वेद के सहारे 
फिया जाता है ॥ 
अस्यामशनम्मुख्यं रक्षा हेतो विनेश्चितं शिष्टेः्। 
तस्मादस्यव प्रारु व्याख्यानन्तन्यत शुद्धम्‌ ॥४॥ 
अथ-क्योंके पाणोंके सुरक्तित बने रहने को कामना में रक्षा के कारणों के मध्य 
आप्ता ने भोजर्न मुख्य निश्चय किया है, इस से प्रथम इस '[ भोजन ;) का ही शुद्ध 
(पावन्र | विशेष कथन का .वेस्तार किया जाता है, ॥ . 5 


ग्रन्थोत्थानिका बिदय १३ 


यचत्पराकृत मदन ख्यातम्प्राणावलम्बन नणाम्‌ । 
तत्रेवाखिल विपदः पातिता हा प्राण घातिन्यः ॥ ५॥ 


भ्र-जों, जो प्राकृत [ कुदरती ] आहार मनुष्य के प्राणोंकी रक्षा का सहारा 
कहा था, उसमें ही हाय जीवनीय भावों के नाश करने वालीं कुल्ल बिपत्तियां पड़ 
गई ॥ ४ ॥ 


या विपदः पातिता स्ताः परिडत वन्द समक्तम । 


संप्रति वचमि यथावत्‌ सत्याविवेक भवाय ॥ ६ ॥ 
ग्री बिपत्तियां पड़ी हैं उनको विद्वानों के समुदाय के सन्मुख सत्य की छान बीन 
होंने के लिये अब यथार्थ वर्णन करता हूं ॥ 


ग्रन्थाः प्रायः प्राच्या नश् दग्धाः कुराष्टदावामों । 
शेपाः कलुषीभता भारत |विद्याकेभामान्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


अथे-बैदिक अंथ बहुधा नष्टप्रयाय होगये, कुत्सित राज्यों कीं दावानलों में भस्म 
होगये, ओर जो कुछ बच कुचे रहे वे भारत वर्ष में विद्या रूपी सूर्य की किरण मन्दी 
पड़ जाने से मेल हे। गये, कुछके कुछ दीखने लगे, अथोत्‌ किसीका पाठ बदल गया 


किसी में क्षेपक भर दिया, ओर किसी में से पाठ ही निकल गया, अथबा किसी का 
भाष्य द्वारा अथ ही अन्यथा किया गया इत्यादि अनेक विपत्तियाँ हुई हैं ॥ 
वेदाम्धाउपाथ करप्रदूषणात्‌, 
प्रस्यापिता धूते निशाचरेः कृताः । 
सनन्‍माग सुन्नइष्ययतः कुबमगा 
जाता नरा निषप्ृणवृत्तवस्ततः ॥ ८ ॥। 
अथे -- इसी कारण चारों वेद योग्यता, आसत्ति, आकांक्षा आदि युक्तियों के विचार 
शुन्य अर्थों के करने के अति दोष से भांड धूते निशाचर घली, कपटी राक्षस [६५ पिशा 
वो | ६६ ] केरचवृथा कहा दिये गये, तभी से अष्ठ मागे को उल्लंघन कर के मनुष्य खोटे 
मार्गों को चलने लगे ओर हढिंसादि पाप कर करने वाले विधर्मी हो गये।। 


टन _फलाकब+++ओे. क+ उन पलपल जलनन>क नल ि अके, अन्‍न्‍म जज सचलर, अ०.. चाढड॥. ककन-ामकान कला अल जे “रजबनमना-मलकान्‍ूकय 





१त्रयोविदस्य कत्तारो भगड़ धृसत निशाचरा: || जफरी तुफेरात्यादि पाणेइतानां वच :एम्तम्‌ ॥ 
अश्वस्यात्रद्दि शिक्षन्तु पत्नी ग्राह्म प्रकीरतितम ।भरोइस्तद्वत्‌ परड्चव ग्राह्म॑ जात॑ प्रकातितम्‌ ॥ 
मांसानां खादन तद्बान्निशाचर समीरितमस । इत्यादिचाबांकादि नास्तिक वचनानि ७ 


१५ बेदिक प्राणेषणा 


गोजाव्यश् नरादीनां याज्ञ पाठे वधाथता। 
प्रवत्तिता परे धूर्तें नसा वेदादिषु कचित्‌॥&॥ 
अथे- यज्ञ सम्बंधी पाठ में जहां २ गो , अज , अवि , [ भेड़ ] अश्व, मनुष्य आदि 


के मारने का श्रर्थ है, वह वेद बिरोधी धूर्तों ने चला दिया है, वास्तव में वेदादि को में 
कहीं नहीं था ॥ 


अन्धर्यॉस्म निम्मन्ति यथेच्छयाध्वरे। 
हिसापरामेध मिपात्यशों वेधम्‌॥ 
प्रस्याप्य वेदादितमेव तेः पुन । 
शुद्धः परोवेदपथों विदृपितिः॥१०॥ 
अर्थ- उक्त हिंसा रत मनुष्य अध्वर [हिंसा न करने के योग्य यज्ञ] कम में यथच्छा से 
गवादि अहिंस्य पशुओं को हनन करने लगे , ओर उन्होंने उक्त पशु बध को वेदोक्त ही 
बताकर यज्ञ के बहाने से अत्यन्त शुद्ध वेद मागे को कलक्लित कर दिया।॥ 
आप्ताःसमाधि निरता निगमागमेषु। 
हिसेतरापरम धमे मुदाहरन्ति ॥ 
हंहोपरानिव पशूनुपकारि कतृन्‌। 
हत्वाप्पघं न भवतीतिविचित्रमेव ॥ ११॥ 
अथे- समाधि लगाने में निरन्तर प्रीति रखने वाले आप्त महर्षि जन वेदादि सद ग्र 
न्‍्थो में अहिंसा कोही बड़ा धर्म कहते हैं इसके बिरुद्ध हिंसक यजमान जगदुपकारि गवादि 
पशुओं को जैसे कोई वश में हुए अपने शत्रुओं को निर्दय होकर समूल नाश करने की 
दा से मारता है, एसे मारकर भी हा पाप नहीं. यह अछ्भुन ही दम्भ है ॥ 
ये5नंहसोन्यूनभूते-जप मातृवत्‌ । 
प्रत्यप्पयान्ति स्वगुणान्‌ स्वपेमुदा ॥ 
तानप्नत्यति ऋरतयात्मपालितान्‌ । 
देदक्कृ/तिवेंद विधिहिं चच्यते ॥ १२ ॥ 


ग्रन्थीत्थानिका विषय १४, 

अर्थ-जो निरपराधी पशु थोड़ा पालन पोषण दॉनेपर भी अपने पालक रक्षक 

स्वामा' के लिये दूध देने भार ढोंने आदि अपने गुणों को माता की नाईं जैसे माता 

अपने पुत्र को दूध पिलाती है, अपनी गोद में लिये २ फिरती है, प्यार करती है, रक्षा 

करती है, ऐसे €ी हषे से बदले में वे अपंण करते हैं, उन अपने पालन किये पशुओं 

को अत्यन्त निदेय कठोर होकर मारते हैं, यह बढ़े खेद का विषय है, कि ऐसा कर कर्म 
भी बेद की विधि [ आज्ञा ] कद्दी जावे ॥ १२ ॥ 


किम्वात्र देहो न पशोरविनश्यति । 

पीडाउथवा शख्र कृता न जायते ॥ 

बोभूयते सवेमिदं समच्षतः। 

हिंसान्वदिसेव तथापि गएयते ॥ १३॥ 

झथे- क्या इस ईँसको की यज्ञ में पशु का शरीर नाश नहीं होता ! श्रयवा- 

हथियार से काटने की पौड़ा क्या पशु को नहीं होती ? ये तो प्रत्यक्ष में सभी श्रत्यन्त 
दोती हैं, तोभी दिंता [ जीव मारे की हत्या | अिसा [ हत्या न द्वोना ] ही गिना 
जाव, यद क्‍यों ?7॥ १३ ॥ 


बिता यथाड़ मार्मप्रसभं हियते वराकर्जावस्य। 
तद्ाद्वेंसकवपुरपि हयेत चेत्तत्र तन््यायः॥ १४ ॥ 
अथे- जैसे इस [ अपने मन माने यज्ञ ] में जीव के शरीर के मांस को काटकर 
डकैती से हिंसक छानता है; मेरे बिचार से उस तरह हिंसा करने वाले का शरीर भी 
स्वर्ग पहुंचाने को कह कर उस यज्ञ में हवन किया जाय, वह, वा उस समय न्याय 
[ इंसाफ । होवे ॥ 


वन्ध्यापुत्रवदित्य हिंसनवार्ताह्याहस्यजन्तूनाम्‌ । 
वेदनेषाविहिता विध्याभासात्मिका विपद्वेतुः ॥ १५ ॥ 


अर्थ-इस प्रकार हिंसा के अयोग्य जो गवादि जाव उनके वध करने की बात, 
बांक स्त्री की सन्‍्तान के तुल्य दी है, अर्थात्‌ जो बांक है, उस कै तो सन्‍्तान नहीं, 


१६ वैदिक प्राणैषणा 


ओर जिप्तके सन्‍्तान हुई वह वां नहीं कहाती, उसी प्रकार जिनकी हिंसा करनी उचित 

है वे अह्िध्य [ न मारने योग्य ] कैपे कहाये जासक्ते हैं, ओर जो अ्रहिंत्य मने जावे उन 
की हिंसा करना कैप बन सक्ता है, वेद में यह नहीं विधान किया है, य३ तो विधि का 
आभास (बनोआ ) है, जोकि मांसारियों ने विपत्तियों का कारण वेद व्रिधि कह कर 
चला दिया ॥ 


अस्थ सुशोधन यत्नो पिज्ञाविज्ञे रनेकधा 5कारि। 
आईहिसनम्पशूनां केश्वि त्रोक्त कलो निन्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


अर- इस वेद विरोबि जीव हिंसन के संशोधन करने में उपाय ज्ञानी ओर अज्ञानी दों- 
नों ने ही किया है, जैसा किन्हीं ने यज्ञों में पशु हिंसन कर्म वेद विरुद्ध समझ किसी स्मृति 
में धर दिया कि अधादि पशुओं का यंज्ञाथ मारना कलियुग में निन्थ है ! 


केचित्‌ स्पष्ट मिति प्रोज्जः प्र्षिपं हिंसकेरिदम । 
केश्रिदथान्तराल्लुप केश्रिदन्यं मतं कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
केश्वित्त नास्तिकीभतेः कत॑ शास्त्रकन्नत्रम । 
वाम मागः कृतः केश्विद्‌ वदड्धिवदज वत ॥ १८॥ 
पोराण तान्त्रक खेष्ट यावनायान्यनेकथा । 
मतानीत्यं मिथो देष भिन्नावार प्रचारतः ॥ १६ 


अथ-कोई २ स्पष्ट [ खुलासा ] यह कह चुके हैं के प्रक्षिप्त है, मांसाहारी 
जीव हत्यारोंने यह धरा है, बहुते रोने दूसरा अथे कर के हिंसा कर्म का लोप किया, 
कितनों ने वेद से भिन्न ओर ही मत बना लिया ॥ और कितने ही तो नास्तिक नहीं 
थे उन्होंने नाभ्तिक हो अपना नया ही शास्र कर लिया, अपना नया शासत्र मन 
भ।ना कर कें, वे नापध्तिक हो गये( वत ) बड़ा दुःख होता है ककि बहुतों ने तो वाम 
मांगे यह कहते हुओ ने कर लिया के यह वेद जन्य है ॥ वैष्णव, शैव, शाक्त, आदि 
अनन्त पुराणों के मत, कोल,अधोरी, वजी आदि अनेक तान्त्रिक मत, यहूदी, इंसाई 
आदि खैष्ठू मत, शौया सुत्नी आदि यवनों के अनेक मत, इत्यादि अनन्त परस्पर वैर 
ओर भिन्न २ आचार के प्रचार से होगये ॥ 


ग्रन्थीत्थानिका विषय १७ 


एवं वेदिक धर्मस्य प्रत्य्षे दुर्दशाउभवत्‌ । 
धपाथैस्येव सम्प्रापत्या विनष्ठ वेद गोरवम्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ-इस प्रकार वेद के अर्थ को अनथ की प्राप्ति होने से ही सनातन धमे कमे 
की सब के समक्ष दुर्दशा [ बुरी हालत ] होगई, और वेद का गौरव [ बड़प्पन ] 
बहुत कुब थिप गया । 


इत्यापत्तिगतो कुतः श्रुतिविधिः संस्थाप्यते दुधटः । 
भक्ष्याभक्ष्य विनिणयो 5तिकठिनो जातः सुधीवश्ञकः । 
इंहगधर्मदर्शां निरीक्ष्य भगवन्‌ दुवैत्मेगांनिष्रणाम्‌ । 

कुयाः सम्प्ति बोधनं हृदिल्‍॒णां हिंसापरामपिणाम्‌ ॥ २१॥ 


अथ-ऐसी आफत में वेदार्थ के आनिपर दुश्चेष्ट हुईं वेदकी आज्ञा कैसे ठहरांइ जावे, 
और भक्ष्य [ खाने योग्य ] और अभक्ष्य [ न खाने योग्य ] वस्तु का निश्चय करना 
अति कठिन तथा अच्छे बुद्धिमानों को भी बहक में डाल देने वाला होगया, ऐसी 
कुमाग में पहुंची निर्दय हुईं यज्ञ धर्म [ १००४ | की दशा [ हालत ] को देखकर, 
हेपरमेश्वर जीवों की हत्या का परामशा [ विवेचन ] करने वाले मनुष्यों के द्ृदय में 
इस समय ऐसे ज्ञान को प्रकट कर कि जिससे वे उक्त धमे कम में शुद्धमार्गी देजीय ॥ 


सद्राष्ट्रपत्ररणमुद्रणालये वैत्तप्रचोरीवविषिश्व पत्रके:॥ 
बुद्ध :परंलब्ध वलोहरीच्छया,पुरोयथावत्वर्दामितद्ृतिम॥२२॥। 


अथ-सुराज्य, डांक,छापखाने,और अनेक बिषयों के अनेक भाषाओं के समाचार 
पत्रों से अच्छे वुरे के निश्चय करने वाली आत्मिक शक्ति ( बुद्धि ) का इश्वरेच्छा 
से अधिक मिले बल वाला मैं, यथोचित ( तद्वातें ) उस (आहार ) की गति ज्ञान, 
गमन, ओर प्राप्ति को आगे वरणणन करता हूं ॥ 


प्रापस्यन्ति मोद मतुल सुद्ददो दयालवो। 

१. गति के तीन अर्थ द्वोते हें १ ज्ञान २ गमन ३ प्राप्ति यहां ज्ञान मनुष्य मात्र के लिये 
आदर की उत्पत्ति सथानादि की जानकारी, गमन से किस को देना, कैसे से लेना, कहां रखना, 
कटां ले जाना दत्य।दि, प्राप्ति से किस प्रकार से लब्ध करना कहां क्या केसे परोसना इत्यादि सब 
इसे गति शब्दार्थ के अवान्तर मनुष्य के आद्वारिक बिषय आसक्ते हैं। 


हद वैदिक प्राणेषणा 


दृष्ठा मदीय रचना मुभयोपकारिकाम । 
दुःखब्च पापनिरताः खलुदुर्विवेकिनः । 
स्वीय प्रकृत्यनुगता अखिला नराभुवि ॥ 5३॥ 
अथे-यह निश्चित है कि मेरी ग्रन्थ रचना हिंसक ओर अहिंसक इन दोनों का 
ही अत्यन्त दितोगकार करने वाली होगी, तथापि जो दयावन्त संसार के मित्र निर्बेर 
महाशय हैं, वे तो इस को देख कर अक्ूूत हर्षानन्द को, और जो दुर्विवेकी हिंसादि 
पापों में निरन्तर प्रीति करने वाले हैं वे अतिशय दुःख को प्राप्त होंगे, क्‍यों कि पृथ्वी 
पर सब मनुष्य अपनी प्रकृति के पीछे ही चलने वाले होते हैं ॥ 
मांसाहारे लोलुया निष्षेणा ये, दुशत्तकांभिन्दयिष्यन्ति मां वे । 
तेभ्योमेमीः सत्यवक्तुने काचित्‌,नेष्पक्षीयां कम्चुकांसवि तु ॥२७॥ 
अथ्े-जो मनुष्य जीवों के मांसाहार के लालची हैं, तथा हिंसादि पाप करने से 
जिनका ढूदय निरदेय हो गया है, वे कुत्सित तक [ भद्दी दलील ] से मुझे श्रवश्य 
निन्‍्दा को प्राप्त करेंगे अर्थात्‌ बुरा कहेंगे, परन्तु उन वितण्डाबादियों से निष्पक्ष का 
कवच धारण करने वाले ओर सत्य कहने वाले मुझ को कुछ भी भय नहीं है ॥ 
मानव मात्र लोके जनकेकस्पेव शुद्ध सन्‍्ततयः । 
सर्वेतुल्य प्रसवा भिन्‍नाहारास्तथाप्यधुना ॥२५॥ 
अस्याः कालिप्रसूते वीज जीवामिषादन प्रबलम्‌ । 
यावन्नास्य त्याग स्तावत स्यात्कृतो भ्रात्रिक्यम॥ 
नो केवल मनेक्‍्यंहि त्रनन्तक्केशसपेणम्‌ । 
स्वस्थ रोगद्धिवृत्योश्व॒ सम्भूतो विप्लवो महाव्‌ ॥ 
कालिकाल प्रवृत्तत्वान्नाभूसशोधनंयतः । 
वर्यमाणेषणायान्तदशयिष्ये यथा तथम्‌॥ 
अथ-संसार में मनुष्य मात्र एक पिता की ही समान उत्पत्ति ( प्रसव ) वालीं शुद्ध 
सन्‍्तान हैं तो भी अ्रब सब प्रथक २ आहारचारी हैं, अथोत्‌ एक ही वरण हैं, वा एक 
ही श्राश्रम हैं, तब भी एक भाई घास पारट्री का बताया जाता है, दूसरा अपने को 
मास पारटी का कहता है, इसी कारण एक दूसरे के हाथ से अहण करने योग्य खान 


प्रमाण बिषय १६ 


पोन करने में भी छूतद्ात करने का हृदय में अभ्यास दृढ़ होगया । इसके प्रतिकूल 
करने में एक दूसरे से दूर भागता है, इस प्रकार क्लेश की उत्तत्ति का जाज्लम मांस 
का! भक्षण करना ही बड़ा कारण है, जब तक इसके भक्षण का त्याग नहीं किया 
जायगा, तब-तक उक्त जगत्पिता की संतान की एकता केसे होसक्ती है ? इसके अतिरिक्त 
परस्पर भाईयों में एक वेमेल द्वी का देख नहीं हुआ, किन्तु मनुष्य मात्र सब भाईयों में 
अपार दुःख फेलगेय, ओर स्वस्थ बृत्ति की ओर रोग बृत्ति की चयो में बड़ा भारी 
इसी जांगममांसाहार से विप्लव [गदर ] मचगया, क्योंकि उक्त प्रकार के 
अनन्तर क्लेशोंका,समय*वत्तेमान रहे आने से इसका उचित शोधन नहीं हुआ, वह आगे 
जो एषणा कही जायगी उस में ज्यों का त्यो में दिखाऊंगा ॥ 


इति वैदिक प्राऐेषणा विषये ग्रन्थोत्थानीयो द्वितीयो विवेकः ॥ 


प्रमाण विषय 


८ येनार्थ प्रमिणोति तत्पमाणम्‌, ” जिससे अथा [ शब्दादि ज्ञानेन्द्रियों के बिषयों] 
का यथावत्‌ मान “ इयत्तापरिच्छेद _ [ इतना वा ऐसा ] है, यह प्रतोलन किया जाय 
उसको प्रमाण कहते हैं, “प्रमाश्लुयोग्यः प्रमेय: जो प्रकषता से मान करने के योग्य हो वह 
प्रमेय कहिये, ( द्विषिध खलु सर्वे सच्चा सच्च ) । (खलु) निश्चय हुआ है कि, वह 
प्रमेय ज्ञान ( द्विविधम्‌ ) दो प्रकार का है, १( सत्‌ )अपने ज्ञातव्य गुणादि से यथावत्‌, 
२ ( असत्‌ ) अपने ज्ञातव्य गुणों से अन्यथा हो, [ तस्य चतुर्विधा परीक्षा] अर्थ-उस 
की चार प्रकार से परीक्षा [जांच ] होती है ॥ 


( आपोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्वेति ) 


अथे-१ [ आप्तों का कथन अथांत्‌ शब्द प्रमाण, २ प्रत्यक्ष प्रमाण, ३ अनुमान 
प्रमाण,ओर ४ युक्ति प्रमाण, चरक के मत से ये चार प्रमाण [तराजू] हे आप्तास्तावत ! 
प्रथम आप्तजनों के लक्षण। 


ततमीषयां निमुक्ता स्तपो ज्ञान बलेनये । 

बिक्रीतममल ज्ञान मव्याहत सदा ॥ 

बरनिशष्टाविवद्धास्ते तेषां वाक्‍्यमसंशयम । 
न्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ 





श्र खो. 6 च्य्‌ 
ष्र्‌० बादेक प्राशपषणा 


अर्थ-जो तप के ओर ज्ञान के बल से रजोगुण और तमोगुण जे मन के दूषक दोष 
हैं, उन से रहित हैं, और जिनका निमेलज्ञान भूत, भाषैष्यत्‌, और वतेमान इन तीनों 
कालों में अअयाहत [ किसी से न रुकने वाला ] है, अथोत्‌ तीनों कालों के यथाषत्‌ 
जाता हैं, वे आप्त, वे रिष्ट, वे विबुद्ध [ विज्ञानी ] हैं, उनका वचन संदेह रहित है, 
बे सदा सत्य बोलते हैं, रजोगुण तमोगुण से निमुक्त हुए क्यों कर श्रसत्य बोले गे ॥ 


॥ प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण ॥ 


आत्मोन्द्रिय मनोथानां सन्निकपात्यवर्तते का 
व्यक्ता तदाले या बुद्ठिः प्रत्यक्ष तन्निरुच्यते ॥ 


अथे-( आत्मेन्द्रिय मनोरथनाम्‌ ) जावात्मा [ रूह ] इन्द्रिय-[ श्रोत्र आदि पांच 
ज्ञानेन्द्रियां | मन [ सर्वेन्द्रिय पर | ओर अर्थों [ ज्ञानोल्वियों के शब्दादि विषयों ] का 
( सल्निकषात्‌ ) | यथावत्‌ समीप सम्बन्ध ] होने से (तदात्वे ) उस काल में (या) जो 
( बुद्धि ) ज्ञान( व्यक्ता )स्पष्ट (जाहिर) ( प्रवर्तेते) होता है ( तत्‌ ) वह ज्ञान (प्रत्यक्षम्‌) 
प्रत्यक्ष ( निरुच्यते ) कहाता है ॥ 


॥ अनुमान लक्षण ॥॥ 


प्रत्यक्षपूर्व त्रिविध त्रिकाल चानु मीयते । 
वन्हिनिगढो धूमेन मेथुन गर्भ दशनात्‌॥ . 
एवं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजाफल मनागतम्‌ । 
दृष्ठा वीजात्फलञ्ञात मिहेव सदृश बुधाः ॥ 


अथे-( प्रत्यक्ष पूर्वम्‌ ) जो प्रत्यक्ष पूवंक अथोत्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पुर्ण, 
किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसके कुछ व्यवध्गन से वा कुछ अन्तर से 
सहचारी अदृष्ट अवयवी के ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । यह ( त्रिविधम्‌ ) तीन 
प्रकार का है | १ पूर्ववत्‌, २ शेषवत्‌ ३ सामान्यतोदष्ट, पूर्ववत्‌ जैक वषो के कारण रूप 
बदलों के देखने से कार्यरूप वर्षा, विवाह को देखने से सन्तानोत्याते, पठन से विद्या 
होना , निश्चय हांता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख कार्य का ज्ञान हो वह पू्ववत्‌ । 
जैसा कि (निगूढः ) गुप्त ( वन्हि ) अग्नि (धूमेन ) कारण रूप धूय्यें से जाना जाता है ॥ 


प्रमाण विषय २१ 


२ दूसरा “ शेषवत्‌ _ जहां काये को देख के कारण का ज्ञान हो , जैसे नदी के 
प्रवाह रूप काये की बढती देख कर भूत काल में ऊपर हुईं कारण रूप बषों का, पृत्र 
को देख पिता के होने का, सूष्टि को दंख अनादि कारण का, तथा कतो इंश्वर का, 
पाप पुण्य के आचरण को देख के भविष्यत्‌ म॑ सुख दु:ख के होने का, इसी प्रकार 
( गे दशनात्‌ ) कार्य रूप गर्भ [ हमल ] के देखने से उसका कारण ( मेथुनम्‌ ) विष 
य होना अनुमान किया जाता है, 


३ तीसरा “ सामान्यतों दृष्ट ?” जहां कोई किसी का काये वा कारण तो नहों, 
परन्तु किसी प्रकार का साधम्ये एक दूसरे के साथ हो, जैसे- कोई भी विना गमन 
किया के एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सक्ता, वेसे ही अपना वा अन्‍्यो का 
स्थानान्तर में जाना विना गमन के कदापि नहीं हो सक्ता । यहां साधम्ये, गमन क्रिया 
है, इसी प्रकार ( इह ) इस देश में ( अनागतम ) भविष्यद्‌ में आने वाले (फलम्‌) 
फल को (वीजात्‌ ) वीज से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ ( दृष्ठा ) देख कर ( सहशम्‌ ) 
इसी के समान (रवीजातू) वीज से ( एवम्‌ ) ऐसा ( एवं ) ही [फलम्‌ | फल हुआ था, 
[बुधा:| बुधजन [ व्यवस्यन्ति ] निश्चय करते हैं ॥ 

युक्ति लक्षण 


(५) आयुज्यमानस्य मिथः शब्दस्याथस्य वाएनः । 
योजना क्रियते.यासो युक्ति रिव्युच्यते बुधेः ॥ 


इति सरस्वती कण्ठा भरणे 


अथ-आपस में मेल न खाते हुये शब्द का श्रथवा अरथ का जो यथावत्‌ मिलान 
बिठाना उस को पारिडत जन युक्ति कहते हैं 


बुद्धिः पेश्येति या भावार्‌ बहु कारण योगजान । 
युक्ति स्त्रिकाला सा ज्ञया त्रिवगंः साध्यत यया ॥ 
अथे-जो बुद्धि बहुत से कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए भावों [ कार्यों ] को 
अनुभव करती है, उस बुद्धि [ ज्ञान ] को युक्ति कहते हैं, वह त्रिकाल व्यापिनी [तीनो 
फालों का बोध कराने वाली ] है, इसी के द्वारा त्रिवग [धर्म, अथे, काम,] का साधन 
द्वोता है, जैसे कि । लिन 


२२ बैदैक प्रागैषण्या 


(६) जल कर्षण वीजतु संयोगा च्छस्य सभवः । 
युक्तिः पड धातु संयोगा दृभोणां संभवस्तथा ॥ 
मध्य मनथन मन्थान संयोगा दगिन सेभवः । 
युक्ति युक्ता श्रतुष्पाद सम्पद्याधि निवहिणी ॥ 
अ्रथे-जल, जोत, वीज, ओर ऋतु इन चारों के संयोग [ उत्तमयोग ] से अन्न 
रत्पन्न होता है, इसी प्रकार मथ्य [घिसी जाने वाली लकड़ी ]मन्थन [मथना | मन्थान [षिसने 
वाला पुरुष ] इन तीनों के सुयोग से अग्नि पेदा होता है, इसी प्रकार युक्तियों से 


युक्त की गई चतुष्पाद [ वैद्य, रोगी, परिचारक, और भेषज ] वाली सम्पत्‌ व्याधियों 
को दूर करने वाली होती हैं ॥ 


भावार्थ यह है कि, जो वस्तु जिन २ कारणों के सुयोग द्वोने से उत्पन्न होती है, डन 
कारणों के यथेतित योग हुए बिना उत्पन्न द्ोना उसका असम्भव है ॥ 


युक्ति प्रशंसा 


(७) एपा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्वे म्परीक्ष्यते 
परीक्ष्यं सदसच्चेव॑ तयाचास्ति पुनर्भवः ॥ 
अथ-( एपा ) यह (परीक्षा) परख है, कि ( यया ) जिससे ( सर्वम्‌ ) प्रत्यक्ष और 
परोक्ष सब ( परीक्ष्यते ) परखाजाय ( अन्या ) इसके श्रतिरिक्त दूसरी ( एवम्‌) इसके 
समान परीक्षा (न ) नहीं ( अस्ति ) है, कि | तया ) उससे ( पुनर्भवः ) पुनजन्म (च) भौर 
[ सद्सत्‌ ] सच्च ओर भूँठ ( परीद्षयम्‌ ) परखना योग्य हो। 


यद्यपि युक्ति अनन्त हैं तथापि यहां पर आाुर्वेदोक्त तन्‍्त्र युक्तियों के दी भेद दिये 
जाते हैं ॥ 


(८) द्वात्रिशत्‌ तन्‍्त्र युक्तयो भवान्ति तयथा 

(६) अधिकरणम्‌ योगः पदाथों हेवथ उद्देशो 
निर्देश उपदेशो< पदेशः प्रदेशो 5 तिदेशो 5 पवर्गों 
वाक्य शेषो5 थोपत्ति विपयंयः प्रसंग एकान्तो 
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3नेकान्तप्पूवे पक्तो निर्णयो 5 नुमतम्‌ विधान 
मनागता> वेक्षण मतिक्रान्ता< वेक्षणं 

संशयो व्यास्यानम्‌ स्वसज्ञा निवेचन 

निदर्शनम्‌ नियोगे। विकल्पः समुच्चय उल्यमिति १ ॥ 


अथे --- “नत्रायते शरीर मनेनेति तन्त्रम्‌ शास्त्रम्‌  रक्ता किया जाय शरीर 
जिस से उसका नाम तन्त्र [ चिकित्सा शास्त्र ] है, उसकी जो युक्तियां [ योजना ] 
उनको तनत्र युक्ति कहते हैं । वे ३२ हैं, जैसे -- १ अधिकरण, २ योग, ३ पदार्थ, 
४ हेत्वथ, ५४ उद्देश, ६ निर्देश, ७ उपदेश, ८ अपदेश, € प्रदेश, १० आतिदेश, 
१ १ अपवगे, १२ वाक्य शेष, १३ श्रथापत्ति,१ ४ विपयेय, १५प्रसम्गर,१६ एकान्त, १७ अने- 
कान्त, १८ पूर्वेपक्त १९ निशय, २० अनुमत,२१ विधान,२२ अनागता वेक्षण.२३ अति 
क्रान्तावेज्षण, २४ संशय, २४ व्याख्यान, २६ स्वसंज्ञा, २७ निवेचन, २८ निद्शन, २६ 
नियोग, ३० विकल्प, ३१ समुच्यय, ३२ ऊद्च, | बस 


(१०) अतन्नासा तनत्र युक्तीनां कि प्रयोजन मित्य च्यते। 
वाक्य योजन मथ योजनञ्च ॥ २॥ 
अभे - इस प्रकार तन्त्र युक्तियों को उद्देश से कह कर उनका प्रयोजन पूछने की 
इच्छा वाला कद्दता है, कि यहां तन्त्र [शाख ] की युक्तियों का क्‍या प्रयोजन है। इसका 
उत्तर असम्बद्ध वाक्य का सम्बन्ध जोड़ना मिलाना “वाक्य योजन” और अशथोभा[स 
असंगत अथे की सकृती करण करना, “अर्थ योजन” कहाता है,इनमें किन्हीं तन्त्र युक्तियों से 


जैसी कि योग, उद्देश, निर्देश, आदि हैं, उन से वाक्य योजन करना, और किन्हीं से 
भर योजन करना, नेसी- कि अधिकरण, देत्वथे, आदि हैं। 


तन्त्र युक्ति स्तुति 


(११) असदोदे प्रयुक्तानां वाक्‍्यानां प्रतिषेघनम । 
स्ववाक्य सिद्धि रपिच क्रियते तन्त्र याक्तितः ॥ 


छल 
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व्यक्ता नोक्ताश्न येह्यथो लीना ये चाप्य निरमेलाः । 
लेशोक्ता ये काषि त्तन्त्र तेषा व्वापि प्रसाधनम्‌ ॥ 
यथाम्बुजवनस्थाकः प्रदोपोी वेश्मन। यथा । 
प्रवोधस्य प्रकाशाव। स्तथा तन्त्रस्थ युक्तयः ॥ 


अथे--असद्वादि [ अनथे कहने वाले जैसे कि प्रतिपक्ष वादि, एकाश्रय 
बादि, अथवा गुण कते वादि, इत्यादि] क प्रयुक्त [ पेश ] किये वाक्यों का अपदेश 
आदि तनत्र युक्तियां से प्रतिषेधन [ पर पक्त दूषित ] करना, और निशेय नामक 
तन्‍्त्र युक्ति से अपने वाक्य को स्थापन [ क्रायम ] करना, जैसे किसी ने कहा“ कि 
पाक [ विपाक ] रस रस के प्रति हे, अर्थात्‌ जितने रस हैं, उतने ही पाक हैं, ऐसा 
असद्वादि दशन अपदेश नामक तनत्र युक्ति के विज्ञान स मिटाया, और वहीं “द्विविधः 
पाकः” ऐसा अपने मत का साधन निर्णय नामक तन्‍्त्र युक्ति से किया, और जो अथ 
स्पष्ट [ साफ २ ] नहीं किये हों, वा जो अभे “लीन” [ अच्छे प्रकार नहीं दीखते 
दिखाते ] हो, अनिमल [लशमात्र कहे] हां उनका प्रसाधन [यथावत्‌ कहना] योग 
प्रभतिक तनत्र युक्तियों स ही किया जाता है| उस वावययोजन और अथैयोजन 
तन्त्र युक्तियों से यथायत्‌ [सद्ध हान के कारण काई आच्ये तन्त्र युक्तियों की एक 
छोक से स्तुति पढ़त हैं, जिसका अर्थ आग किया जाता है, यशथेत्यादि उक्त 
छोकार्थ-जैसे-कमलों के वन को सूर्य प्रकाशित कर देता है, जेसे-घर को दीपक 
बसे शी विशेषता से जानन याग्य का प्रकाशित कर दन वाली तन्त्र युक्तियां हैं ॥ 
अब इसके आगे उाहिट [उद्शा से कद्दी तन्त्र युक्तियों का विवरण [खुलासा] 
कहते दे । 


१ आअधिकाण तन्त्र युक्ति लक्षण 
(१२) यमथ्थ मधि क्ृत्योच्यते तदधिकरणम्‌ यथारसंदोष॑वा । ६। 


अ्थै-इनके मध्य जिस अर्थ को लेकर अन्य अर्थ कहे जावें उसको अधिकरण 
कहते हैं. उदाहरण-जैम रस व दोष को अधिकार करके कहा जाता है, लिखे बिना 
भी जो अथे मिला, वह कहा गया ही समभाना होगा, क्योंकि वह उसके अधिकार 
में प्रतीत द्वोता है | 
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२ योगत० यु० ल० 


(१३) येन वाक्य युज्यते स योगः ॥ 
यथा- तेल म्पिबेच्चा मृत वल्लि निम्ब- 
हिंखा5भया वृक्षक पिप्पलीभिः 
सिद्ध बलाभ्याञ्व सदेवदारु 
हिताय नित्यं गलगण्ड रोगी ॥ 
सिद्ध पिबेदिति प्रथम वक्तव्ये तृतीय पादेसिड्ड प्रयुक्त 
मवे द्रस्थाना मापे पदान। मेकी करणं योगः ॥ 
अर्थ-विस्तार से कहे समीप के ओर दूर के पदों को उचित प्रकार एकत्र करके अर्थ की यु- 
क्ति बैठाना योग कहता है ॥ जैसे-सिद्धहुए को ( पिबेत्‌ ) पीवे यह प्रथम कहने योग्य था, वह्‌ 


तीसरे पाद में लिखा है । उध्षको सिद्ध शब्द के साथ जोड़ा इस प्रकार दूरस्थ पदोंका 
एक करना योग कह्दाता है ॥ 


३ पृदा्थे त० यु० ल० 


(१४ ) यो5थॉं5 भिहितो सूत्रे पदे वा स पदाथः | अपरि- 
मिताश् पदार्थाः यथा स्नेह स्वेदाज्नेषु निर्दि- 
शेषु दयो स्रयाणा मथाना मुपपत्ति देश्यते तत्र 
योथः पूर्वॉपर योग सिंद्धों भवति संग्रहीतव्यो 
यथा - वेदोप्ात्ति व्याख्यास्यामः इत्युक्ते सन्दिद्यते 
बुद्धि! । कतमस्य वेदस्यायमुत्पत्ति विवक्षु रिति। 
ऋणग्वदादय स्तु वेदा स्तत्र पूवोपर योग मुपलभ्य 
विद विचारणे विदज्ञाने विदल लाभइत्यनेकार्थक 
विदधातोः प्रयोगः पश्चाञ्अतिपत्तिभवति । 
शायुर्वेदोत्पत्तिमयं विवज्चु रित्येवं पदायेः ।! 
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अर्ग-/पच्ते निगयते बेन अर्थः इति पदार्थः” पद से जो जाना जाय अर्थ इससे 
बद् पदाथे नामक तन्त्र युक्ति दै | यहां सृत्र को भी पदत्व है । इससे सूत्र में 'भ थे 
फहा बह भी पदार्थ है। पदार्थ नामक तन्त्र युक्ति को भन्थकार कहता है कि, पदों के 
अथ अनेक होते हैं, जैसे कि एक स्नेह शब्द है, वह गुवादि बीस गुर्णों के मध्य एक 
स्निग्प गुण का, प्रेम का और घृतादि स्थावर जड़मात्मक चारो स्नेहों [ रोगनों 
का बोधक है, तथा स्वेद शब्द से सी अग्नि सहित ऊष्मा, विना अग्नि ऊष्मा इन 
दोनों ऊष्माओं का अर्थ मिलता है, इन पदों के अथों के उपदेश से जैसा पदाये 
ग्रहण किया जाय वह कहते हैं, कि पूर्वोक्त परोक्त वाक्‍्यों के सम्बन्ध से जो अथे 

लब्ध हो वह अहण करना,यहां सुश्त अ०१ का उदाहरणकहेत हैं, जेसे-कि, “वेदो 
त्पातें व्याख्यास्याम:” अब हम वेद की उत्पत्ति का व्याख्यान करेंगे, यहां संदेह 
होता है, कि कौन से वेद की उत्पत्ति को कहने की इच्छा वक्ता को हुईं, ऋग्‌ यजुः साम 
ओर अथरव्व ये तो वेद विवज्षित हैं, इन के कहने की इच्छा तो घट नहीं सक्ती, फिर वह 
कौनसा वे . जिसकी विवक्षा हुई, इस संशयोत्यत्ति में आगे पीछे का प्रयोजन भायु 
का ज्ञान, आयु का विचार, आयु का लाभ, हे। जिससे ऐसे भायुर्वेद की उत्पत्ति का 
विवक्तु है, यद्द पदाथे तन्त्र युक्ति हुई ॥ 


9 द्वेत्वथे सन्‍त्र युक्ति का लक्षण 
(१५) यदन्यदुक्त मन्‍्याथंसाधकम्मवति स हेलवथः । 
यथारत्‌ पिण्डोहिः प्रक्नियते तथा माष 


दुग्ध प्रभूतिमित्रेणः प्रक्रियत इति ॥ 


अ्रपे-जो अन्य के लिये कहा श्रन्य अथ का साधक द्वो वह द्ेेत्वथ कहता है, 
जैसे-मिट्टी का डला जल से आद्ने [तर ] दे। जाता है, वैसेही उड़द दूध सदृशों से 
ब्रण [फोडा] सादे हो जाता है अभथीत्‌ उक्ति माषादि से ब्रण ऐसा आते दवा जाता है, 
जैसा-सूखा मिट्टी का डला पानी से, यहां द्ेतु [ माषादि ) से जल के तुल्य प्रकनेद- 
नत्व अरे सिद्ध हुआ ॥ 
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५ उद्दश त० युक्ति 


(१६) समास कथन मुद्देशः | यथा- शल्य मिति ॥ 


अभे-संक्षप से कहना उद्देश कहाता है, उदाहरण-जैसे शल्य इतने ही कहने से 
शारीरिक [ शरीर के | वा आगन्तुक [ बाहिर के ] जो पड़ा देने वाले शरीरगत 
पदार्थ हैं, वे सब द्वी संक्षेप कथन में शल्य कद्दाते हैं, ऐसे कहने को उद्देश कद्दते हैं ॥ 


६ निर्देश त० यु७ ल० 


(१७) विस्तर वचनंनिर्देशः। यथा- शारीर मागन्तु चेति॥ 


अये-विस्तार से कहना निर्देश कहता है, उदाहरण-जैसे-शारीरिक [ शरीर में पैदा 
हुआ मल मूत्रादि तथा मन में घुसा भय शोकादि] और शआआगन्तुक [कण्टक शरादि] ये 
शल्य दो प्रकार के द्वोते हैं, उद्देश को विस्तार से कहना द्वी निर्देश समझना ॥ 


3 उपदेश त० यु० ल्‌७ 


(१८)एवमित्युपंदेश/यथा-तथानजागयाद्वात्रोदिवास्वप्नञ्चव जेयेत्‌ 


अथे-जहां एवं [ इस प्रकार ] कुर्यात्‌ [ करै ] एवं [ इस प्रकार [ न कुर्यात्‌ ] न करे] 
इस प्रकार कहा जाता है, वह उपदेश नामक त० यु० है यह उपदेश दा प्रकार का होता 
है एक प्रायिक [जो विशेषता से करने योग्य मी कभी किसी कारण न किया जाय] दूसरा 
अप्रायिक [ अवश्य ही करत॑व्याज्ञा ] उदाहर ण-जैसे-प्रायिक उपदेश रात्रि में न जागे 
यहां कफादि से अभिभूत [ भरपूर ] होंने पर रात्रि में जागना भी कभी अच्छा होताहै, 
“रात्रो जागरण रूक्ष स्निग्ध प्रस्वपनं दिवा क्योंकि रात में जागना रूखा है, ओर दिन 
का सोना चिकना है | तथा दिन में न सोवे यह भी प्रायिक उपदेश है, क्योंकि ग्रीष्म 
काल में तृष्णादिक की पित्त की विशेषता से दिन का शयन उचित है, इस प्रायिक्र 
उपदेश से कभी २ रात्रि का जागना और दिन का सोना भी उचित होता है, 
परन्तु अप्रायिक उपदेश सब काल के लिये एक सा होता है, चाहे विधि हो वा निषेध 
हो, यद अप्रायिक आगे कद्दा जायगा जिसका नाम नियोग तनत्र युक्ति कहा है। 


श्ढ बैदिक प्राणैषणा 


घ्ः अपदेश त० यु० ल० 


(१६) अनेन कारणने त्यपदेशः यथोपदिश्यते 
मधुरेय 'लब्मामि वद्धत इति ॥ 
अर्थ- कारण से कार्य का हेतु कहना अपदेश त० यु० होती है, उदाहरण- 
जैसे, मधुरस कफ को केसे बढ़ाता है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जायगा कि श्रपनी 
निज मधुरता से बढाता है, क्योंकि कफ मधुर है, इस से कफ का मधुरत्व भाग मधुर 
से बढ़ा, यहां कारण रूप मधुर रस की मधुरता, ओर काये रूप छप्मा उसका हेतु मधुर 
बताया गया । 


€ प्रदेश तन्‍त्र युक्ति लक्षण 


(२०) प्रकृतस्याति क्रान्तेन साधन प्रदेशों यथा- 
: देवदत्तस्था 5 नेन शल्य मुद्धत तस्मायक्षदत्तस्या- 
प्ययमेवोद्धरिष्यतीति ॥ 


अथे- ( प्रकृतस्य ) प्रकषेता से किये कर्म का ( अ्रति क्रान्तेन ) अ्रधिक प्रशस्त 

होने के कारण अन्य के कतृत्व को दबा देने से ( साधनम्‌ ) सिद्ध होना प्रदेश नामक 

त० यु० होती है, उदाहरण- जैसे देवदत्त का इस सोमदत्त ने शल्य निकाल दिया है, 

इस से यज्ञदत्त का भी यही निकाल देगा, यहां देवदत्त के शल्योद्धरण की कुशलता के 

अति क्रमण ने यज्ञदत्त का शल्य निकाल देना रूप साधन त॑सरे अंगुलि निदिष्ट 
सोमदत्त में सुझा दिया ॥ 


१० अतिदेश त० यु० ल० 
(२१) प्रकृतस्या नागतेन साधन मतिदेशः । यथा- 
5नेनास्यवायु रूड्ध मुर्पातिष्ठते तेनो दावत्तेः स्यादिति ॥ 


अथे- प्रकृत [ विक्त ] का अ्रनागत [ भविष्यत्‌ ] से साधन (सिद्ध करना ] 
अति देश तन्त्र युक्ति होतो है, उदाहरण जैसे- इस आहार वा विहार विशेष से वाथु 
ऊूपर को जाता है, इस से उदावत्ते राग होगा, यहां वायु का ऊपर को प्र।तिलोम 


प्रमाण विषय २८६ 


जाना प्रकृत [ विक्रृत ] है; इसके प्रस्तुत होने से अनागत (भविष्यत्‌ ) में उदावते रोग 
होना सम्भव सिद्ध हुआ ॥ 


११ अपवगे त० यु० ल० 


(२२) अभि व्याप्याप कषेण मपवगेः। यथा स्वेया 
विषोपसश्श अन्यत्र कीटविषा दिति। 


अथ-- ( अभि व्याप्याप कर्पणम्‌ ) गुण से, क्रिया आदि से, वा सब से सब अव- 
यवा में प्रविष्ट हुए का अपकर्षण [ निकालना ] अपवगे नामक तन्‍त्र युक्ति कहाती है । 
जैसे “कौटविषात्‌” क्रिमि से बड़े कठोर त्वचा वाले विषेले कीडों के विष से [अन्यत्र] 
अन्य विष व्याप्ति में [ विषोपसृष्टाः ] विष से व्याप्त हुए मनुष्य ( अस्वेया: ) स्वद्‌ 
कराने के योग्य नहीं । यहां कीट विष से अभिव्याप्य अन्य सब प्रकार के विष व्याप्तों 
का अस्वेदन रूप क्रिया से निषेध किया है ॥ 


१२ वाक्य शेष त्‌० यु० ल० 


(२३) येन पदेना नुक्तेन वाक्य समाप्यते स वाक्य शेषः । 
यथा शिरः पाणि पाद पाश्वे पृष्ठो दरो रसा- 
मित्युक्ते पुरुष ग्रहण मपि गम्यते पुरुष एवोक्त इति ॥ 


अथे- जिस अनुक्त पद से वाक्य पूर्ण किया जाय वह पद वाक्य शेष ( सुबन्त 
तिडन्त पदों में शेष ) है उदाहरण-जैसे-शिर हाथ पेर पसली पीठ पेट इनके चिकित्सा 
शास्त्र में कहीं कहे जाने पर चिकित्साधिकृत पुरुष का अहण होना अथोत्‌ ये 
अवयव पुरुष के ही माने जायंगे इस से वाक्य में अनुक्त पुरुष शब्द की शेषता की सूचक 
वाक्य शेष नामक त० यु० होगी ॥ 


१३ अथोपत्ति त० यु० ल० 


(२४) यद कीतस्तित मथों दापद्यते साथोपत्तिः । यथोदन 
भक्त्य हत्युक्ते5 थी पन्न॑ भवति नाय॑ पिपासु येवाग मिति॥ 


३० वैदिक प्रागेषणा 


अर्थ- जो अर्थ कहा नहीं गया हो और वह किसी अन्य पद के अर्थ से प्राप्त होवा है वह 
अथोपत्ति नामक त० यु० है, उदाहरण जैसे- किसी ने कहा कि मैं ओदन [ चावल ] 
खाऊंगा ऐसा कहने पर यह अर्थ मिला कि यह यवागू का पीने वाला नहीं हैं ॥ 


१४ विपय्येय त० यु० ल० 


(२५४) यचत्रा भिंहितं तस्य प्रातिलोम्यं विपय्येयः । 
यथा ऋृषाल्प प्राण भीरवो दुश्चिकित्स्या- 
इत्युक्ते विपरीत गृह्यते दृढादयः सु चिंकित्स्या इति । 
अथे- जो जहां कहा हो उसका प्रातिलोम्य ( उलटा )-विपय्येय नामक त० यु० 
है। उदाहरण जैसे- कृष, अल्पप्राण, और भीरु. ये दुश्चिकित्स्य हैं इस कहने पर इस 
के विपरीत यह लिया जायगा कि हृढ, महाप्राण, और निडर, ये सुचिकित्स्य होते हैं॥ 


१५ प्रसज्ञ त० यु० ल० 


(२६) प्रकरणान्तरेण समापनम प्रसड्रः। यथा प्रकरणान्तर- 
तो यो< थो सक्ृद॒क्तः समाप्पते स प्रसड्र+। यथा- 
महाभूत शरीरि समवायः पुरुष स्तस्मिन क्रिया 
सो5धिष्टान मित्रि वेदों त्पत्ता व भिधाय भूत- 
विद्यायां पुनरुक्त यतो भिहित म्पञ्च महाभूत- 
शरीरि समवायः पुरुष इति स खल्वेव॑ कमे- 
पुरुष भ्िकित्साया माधिकृतः ॥ _ 
अथ- ( अन्यत्‌ प्रकरणम्‌ प्रकरणान्तरम ) श्रन्य जो एक अर्थ के कहने वाला 
अन्थ का श्रेश उसको प्रकरणान्तर कहते हैं इस ( प्रकरणान्तरेण ) अन्य प्रकरण से 
जो ( समापनम्‌ ) समाप्ति को पहुंचाया जाय उसको प्रसंग नामक तन्‍्त्र युक्ति कहते 
हैं । उदाहरण जैसे अन्य प्रकरणों में बार २ कहा समाप्त किया जाय और वही फिर 


कहा जाय वह प्रसंग [ सिल सिला ] कहाता है। उदाहरण जैसे-प्थिव्यादि पश्च महा 
भूतों के बने शरीर से सम्बन्ध रखने बाला जो पुरुष है, उसे क्रिया [चिकित्सोपयोग] 
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है वह इस क्रिया का अधिष्ठान [ आधार ] है, वेदोत्पात्ति नाम के अध्याय में कह कर 
उत्तर तन्‍त्रोक्त भूतविद्या इधिकार में 'फिर कहा, वही के पुरुष चिकित्सा में स्वी- 
कृत है | दूसरे आचाये यह कहते हैं कि अन्य के अधिकार में जो अथ.वार २ कहा 
गया वह प्रसंग कहिये। उदाहरण जेसे- स्नेह ओर विरेचनाधिकार भें नवीनज्वर 
वाला निषेध किया गया, फिर तरुणज्वराधिकार के स्नेह और स्वेदन में निषेध किया 
गया-यहां अन्य अधिकरण का पुनः २ कथन प्रसंग नामक तन्त्र युक्ति कहिये। 


१६ एकान्त तनत्र युक्ति लक्षण ॥ 


(२७) सर्वत्र यदवधारणेनोच्यते स एकान्तः ॥ यथा- 
त्रिवृद्विचियीत मदनफल वामयतीति ॥ 


अथ-जो कथन निश्चय करके कहा जाय, वह एकान्त नाम त० यु० है, उदा- 
हरण जैसे- त्रिवृत [ निसोथ ] विरेचन करता है, मैनफल वमन लाता है, यही सब 
का निणय किया हुआ है । 


१७ अनेकान्त तन्त्र याक्ते के लक्षण 
(२८) क्ाचि त्तथा कचि दन्यथेति यः सो5 नेकान्तः। यथा- 


केचिदाचायों बबते द्रव्य म्मधानं केचिद्र सं केचि- 
द्वीय्य केचिद्धिषाक मिति ॥ 


अथे-जो कहीं तो केसे ही हो, ओर कहीं अन्य प्रकार से हो, वह अनेकान्त 
त० यु० है। उदाहरण जैसे कोई आचार्य द्वव्य को, कोई रस को, कोई वीर्य को, 
ओर कोई विपाक को, प्रधान कहते हैं॥ 


१८ “ पृवपक्ष तन्त्र युक्ति लक्षण,, 


(२६) आक्तेप पू्वेकः प्रश्नः पूर्वपत्तः | यथा- क्थ वात- 
निमित्ता श्रत्वारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ॥ 


३२ वैदिक प्राणेषणा 


अथे-आक्षेप [ भत्सेन वा अपवाद ] पूवेक जो प्रश्न वह पूर्वपक्ष नाम त० यु० 


कहाती है | उदाहरण जैसे वायु है कारण जिनका वे चार 9 प्रमेह केसे 
असाध्य होते हैं ॥ 


१६ निणय तनत्र याक्ते लक्षण 


(३०) तस्योत्तरं निणयः । यथा- शरीर म्परपीड्य पश्चादधो 
गत्वा वसा मजानुगैड़ मूत्र प्रस्यजाति वात एवम- 
साध्या वातजा इति ॥ 
अथ-पूर्व पक्त के उत्तर को ननिरशेय नामक त० यु० कहते हैं उदाहरण जैसे- 
वायु सम्पूणो शरीर को पीडित कर नीचे के मूत्रवाही खोतों में पहुंच वसा [मास स्नेह] 


मेद [ चर्बी ] मज्जा [ अस्थि के भीतर की मींग ] इनके मिले हुए मृत्र को निकालता 
है, इस कारण वात के प्रमेह असाध्य हैं ॥ 


यथा चोक्तम-कत्म्ने शरीरं निष्पीड्य मेदो मज वसा युतः । 
अधः प्रक्रमत वायु स्तेना साध्यास्तु वातजाः॥ 


अथ-वायु सब शरीर को निरन्तर पीडित कर अथवा निचोड कर मेद मज्जा 
और वसा इन से मिल कर नीचे मूत्र मागे से जाता है, इससे वात से पैदा हुए 
प्रमेह असाध्य हैं॥ 


२० अनुमत तन्त्रयुक्ति लक्षण 
(३१) परमत मप्रतिषिद्ध मनुमतम्‌ । यथा 5न्यो ब्यात्‌ सप्तरसाइति 
अथे-( परमतम्‌ ) दूसरे के विचार को (अप्रतिषिद्धम्‌ ) नहटाना अनुमत 
नाम तन्त्र युक्ति है॥ उदाहरण जैसे- अन्य कद्दता है कि रस सात हैं, बस यही अपने 
मत में मान लना ॥ 


२१ विधान तन्‍्त्र युक्ति के लक्षण 
(३२) प्रकरणानु पूवा5 भिहिते विधानम्‌। यथा- सक्थि- 
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ममोण्येकादश प्रकरणानुपूवोौ5 भिहिता नीति ॥ 


अर्थ - प्रकरणानुपूवे कथन ओर उससे प्रति पादन किये अथे का कहना विधान तन्‍्त्र 
युक्ति कहाता है। उदाहरण - जैसे क्षित्र आदि ११ ग्यारह सक्थि मम प्रकरणानु पूर्व 
[ सिलसिले वार ] कहे हैं ॥ 
.. २२ अनागता वेक्षण तन्‍्त्र युक्ति के लक्षण 


(३३) एवं वक्ष्यती त्यनागता वेक्षणम। यथाशठोक स्थाने 
ब्रया बिकित्सितेषु वक्त्यामीति॥ 
अथे - ( एवं ) ऐसे ( वक्ष्याति ) कहैगा उदाहरण- जैसे - ( छोक स्थाने ) सूत्र स्थान में 


कोई (ब्रूयात्‌) कहै कि (चिकित्सितेषु) चिकित्साओं में (वक्ष्यामि) कहूंगा, यहां 
अनागत नाम भावैष्यत्‌ किसी कार्य के लिये देखना अनागत नामक तन्‍त्र युक्ति कहाती है ॥ 


२३ अति क्रान्ता वेक्षण त० यु० के लक्षण 


(३४) यत्यूवे मुक्त तदति क्रान्ता वेक्षणम । यथा चिकित्सितेषु 
बयात्‌ श्लोक स्थाने यदीरित मिति॥ 


अथ्थ - पूव के कहे को किसी कायोथ भविष्यत्‌ में कहे उसे अति क्रान्ता वेक्षण तन्न्र युक्ति 
कहना । उदाहरण - जैसे - चिकित्सा स्थान में कहै कि जो सूत्र स्थान में कहा गया है॥ 


२४ संशय तनत्र युक्ति के लक्षण 


(३५) उभय हेतु दशनं संशयः। यथा तल हृदयाभि घातः 
प्राणएहरः, पाणि पाद च्छेदन मप्राण हरामिति ॥ 


अथे-अतुल्य दो अभोमें एक हेतुका दशन संशयनाम तन्त्र युक्ति है। उदाहरण-जैसे-- 
हस्तके वा पादके तलुआ का- अभि घातित होना प्राणका हरनेवालाहै, औरहाथका 
पादका अमिषातित होना प्राण हारक नहीं, यहां उभमयत्र तल भागके हृदय में 
ओर हस्त पादों में एक अभिधात ही प्राशहर और श्रप्राणहर इन दो कार्यों का 
कारण है, यह एकही हेतुसे एक कार्य के विपरीत दूसरे का्येका होना संशय नामक 
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तन्त्र युक्ति कहाती है । 
२५ व्याख्यान तन्त्र युक्तिके लक्षण 
(३७)तत्राति शयोपवर्णनं व्याख्यानम्‌ । यथेह पंच विंश- 
तिकः पुरुषो5त्र व्याख्यायते। अन्येष्वा युर्वेदिषु 
भूतादि प्रकृत्यारब्ध चिता ॥ 


अर्थ--( तत्र ) निद्धारणमें अधिक वर्णन करना व्याख्यान नामक तन्‍त्र युक्ति 
फहाती है। उदाहरण-जैसे एक पुरुष को २५ पच्चीस तत्त्वोंसे उत्पन्न हुआ व्याख्यान 
किया गया। 


२६ स्वसंज्ञा नामक तन्त्र युक्तिके लक्षण 


(३७) अन्य शाखत्रा सामान्या स्वसंज्ञा । यथा मिथुन मिति 
मधुसर्पिषो ग्रेहणम लोके प्रथित मुदाहरणम ॥ 
अथे--आयुर्वेद से मिन्न अन्य व्याकरण आदि शाम्रोंमे जोसंज्ञा “ असामान्या 
असाधारण हो, अर्थात्‌ उनके अर्थंको न कहने वाली ओर अपने शास्त्र भें ही जो काम 
आतीहो वह स्वसंज्ञा नाम तन्त्र याक्ते है। उदाहरण--- 


जैसे - मिथुन नाम अन्यत्र स्त्री पुरुष के जोड़े का है, ओर आयुर्वेद में मिथुन इस नाम से 
मधु घृत इन दोनों का भी अहण किया है । 


२७ निवेचन तनत्र युक्ति के लक्षण 


[३८] निश्चित वचनन्‌ निवेचनम । यथा याविद्यतेउस्मि- 
न्‍ननेन वा युविन्दती त्यायुवेंदः ॥ 
अथे-निश्चय किया वचन निरवेचन नाम तन्त्र युक्ति है | उदाहरण-जैसे आयु 


विद्यमान हो जिसमें, वा जिससे आयु को जानें, अथवा लब्ध हो जिस से, वह 
आयुर्वेद है। 
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२८ निदर्शन तन्त्र युक्ति के लक्षण 
(३६ ) दृष्टान्तेनाथेः प्रसाध्यते यत्र तन्निदशनम | यथा- 
उग्निवोयुना साहितः को वरर््धि गर्च्चात तथा वात- 
पित्त कफ दुष्टो अण शंते ॥ 


अथ-दृष्टान्त से जहां अथे साधन किया जाय वह निद्शन नाम तन्‍त्र युक्ति है 
उदाहरण-जैसे आि वायु के साथ कोष्ठ में बढ़ता है, तथा-वात पित्त ओर कफ से 
दूषित ब्रण बढ़ता है ॥ 


२६ नियोग तनत्र युक्ति के लक्षण 
(४०) इृदमवकत्तव्य मिति नियोगः।यथापशथ्य मेव भोक्तव्य मिंते॥ 


अथे- यही करना योग्य है, ऐसा अग्रायिक उपदेश नियोग तनत्र युक्ति कहाती है। 
उदाहरण-जैसे पथ्य ही भोजन करना उचित है ॥ 


३० समुच्चय तन्त्र युक्ति के लक्षण 
[४१] इद थेद बेति समुच्चयः। यथा मांस वर्गे एण हरिण 
लाव तित्तिर सारंगाः प्रधान मिति ॥ 


अथे--यह ओर यह ऐसे कहने को समुच्चय नाम तनन्‍्त्र युक्ति कहते हैं, उदाहरण-- 
जैसे-मांस वर्ग में एणशादिक ओर लावादिक प्रधान हैं । 


३१ विकल्प तन्त्र युक्ते के लक्षण 
[४२] इृदज्चेति विकल्पः। यथा रसोदनः सघृता यवाग वा ॥ 


अथे--और, ऐसामी, यह कहना विकल्प नाम तन्त्र युक्ति है। उदाहरण- जैसे- 
रसोदन वा घी सहित यवागू | 


३२ ऊद्य तन्त्र युक्ति के लक्षण 


३६ बैदिक प्राशैषणा 


(४३) यद निर्िष्टम बुद्धिमता तदह्यमम्‌ । यथा भिहित- 
मन्न पान विधो चतु्विध॑ चान्न मुपदिश्यते । भक्त्य॑, 
भोज्य, लेड, पेय मेवे चतुविधे वक्तव्ये द्वेविध मभिहित- 
मत्रोद्य मिति। अन्न पाने विशिष्टे दयो ग्रेहणे कृते 
चत॒ण मपि ग्रहएं भवति, किज्चान्यत्‌। अन्नेन 
भक्त्य मबरुद्ध त्वन्न साधर्म्यात। पेयेन लेहय, द्रव साधम्योत । 
चतुविधश्राहारः आयेण द्विविधः प्रसिद्धइति ॥ 


अथे-जो .( आनिददिश्टम्‌) नादेखाया गयाहो अथथात्- स्पष्ट नहीं कियाहो वह 
बुद्धिमान को ऊद्य तन्‍्त्र युक्तिसे ऊहनीय है । उदाहरण-जैसे-अन्नपान विधिमें कहा 
है कि सिद्ध किया अन्न 9 चार प्रकारका उपदेश कियाजाता है, 
भर्तय, भोज्य, पेय, और लेश्, इस प्रकार ४ चार प्रकार के कहने योग्य में जहां २ दो 
प्रकार का कहा गया हो वह उऊद्य है, अन्न और पान इन दे प्रकारों के ही कहने पर 
चारों प्रकार के अन्न का अहण होता है। अन्न इस कथन से भक्ष्य कहा गया, अन्न 
के समान धरम होने से, पेय इस कथन से लेझ्य उक्त हो गया, द्रव के समान धर्म होने 
से, इस प्रकार चार प्रकार का आहार प्राय; दो प्रकार का ही प्रसिद्धि में आता है ॥ 
यह बात ऊद्य तन्त्र युक्ति सेमिली। इस प्रकार तन्त्र युक्तियों को कह कर उपसहार में 
:तिपादत तम्त्रयुक्तियों की विशेष प्रतिपत्ति के लिये श्लोक कहते हैं॥ 


[४४] द्वात्रिश यक्तयो ब्ेता स्तन्‍्त्र सार गंवेषणे 
मया सम्यग्विनिहिताः शब्द न्यायाथे संयुताः॥ 


अथे-धन्वर्न्तरि ओर सुश्रुत के संवाद के संस्करण करने वाले मुझ कार्तिका- 
चाये ने तन्त्र के सार ढूंढ़ने के लिये शब्दों में तक॑ से अर्थों का संयोजन करने वाली 
ये ३२ बत्तीस तन्त्र युक्तियां सम्यक्‌ प्रकार रक्‍्खी हैं ॥ 


इत्याप्तादे प्रमाण ।बिषिय विचारणीय स्तृतीयों विवेक; ॥ 
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अथ शास्त्र परीक्षा 


[२५ बुद्धि माना त्मनः कार्य गुरु लाघवे कर्म फल मनु बन्ध 
देश कालो च विदिता यु(क्ति दर्शनात्‌ भिषग्‌ बुभूषुः 
शास्त्र मादितः परीक्षेत, विविधानि हि शास्त्राए भि- 
पजाप्रचरन्ति लोके। तत्र यन्मन्येत मह द्शस्वि धीर 
पुरुषासेवित मथेबहुल माप्तजनस्यपूजितं त्रिविध 
शिष्यबुद्धिहित मपगतपुनरुक्तदोष मार्ष सुप्रणीत- 
सत्र-भाष्य-संग्रह-क्रम॑ स्वाधार मनवपतितशब्द- 
मकृष्टशब्द॑ पृष्कलाभिधानं क्रमागतार्थ तल- 
निश्रयप्रधानं सद्गतार्थ मसडूलप्रकरण माशु- 
प्रबोधक लक्षणव चोदाहरणव चैतदमि प्र- 
पयेत शास्त्रं, शास्त्र मृहेव॑ विध ममल इवादित्य 
ः 
सस्‍्तमो विधूय प्रकाशयते सवम्‌ ॥ चरक 
अर्थ-उस बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कि जो भिषक्‌ स्वस्थ वृत्ति ओर राग वृत्ति दोनों 
का चिकित्सक होना चाहता है, उसे उचित है कि अपने काये की गुरुता, और 
लघुता को अथात्‌ मेरा यह काम भारी है, वा हलका है, इसे कर सकूंगा वा नहीं 
इत्यादि कर्मफल ( सुख दुःख ) के अनुबन्ध [ जो किया हुआ करने वालेको अवश्य 
भोक्तव्य होडस ] को और देश और काल [ इस मुल्क और इस समय में शल्य 
आदि कोनसे चिकित्सा का शास्त्र उचित होगा, इत्यादि सब] को युक्ति दर्शन [युक्तिपमाण] 
से जान कर प्रथम शास्त्र की परीक्षा करे क्योंड संसार में ।चिकित्सा के अनेक 
शास्त्र [अन्ध] प्रचलित हैं, उनमें से उसको माने अथोत्‌ अहण करे, कि जो बड़े 
यशस्वी तथा घीर [ परिडत ] जनों से आसेवित [ वर्ता गया ] हो, और अर्थ बहुल 
[गूढ़ाभ अधिक हो, जो श्राप्त [सत्यवक्ता] द्वारा पूजित [आदर किया गया] हो, जो उत्तम 
मध्यम निक्ृष्ट इन तीनों श्रणी के शिष्यों के ज्ञान में आसक्ता हो, जो पुनरुक्त 
दोष रहित हो, जो ऋषि कृत हो, जिसका सूत्र, भाष्य, और संग्रहकम, सुप्रणीत 
| उत्तम प्रकार से बना ] हो, जिसका सुष्ठ [जिसके विषयों का वेदादि उत्तम ) आधार 
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[ निवास स्थान झथोत उत्पात्ति जनक ] हो, जिसमें नवीन शब्द न पड़े हां, कठिन 
शब्द न हो, अथात्‌ सरल हो; जिसका पुष्कलाभिधान [ पर्य्याप्त कथन अ्रथोत्‌ कहना 
काफ़ी ] हो, (जिसके विषय क्रम से चले आते हों, अथोत्‌ बीच में कोई प्रसंग श्रन्य 
का अन्य न हो गया हो, जिसमें अथे तत्व का यथावत्‌ निश्चय किया हो, जो सज्ञतार्थ 
[ अर्थ का मेल रखने वाला ] हो, जो असंकुल प्रकरण [ पृथक्‌ २ प्रकरण वाला ] 
हो, जो शीघ्र विशेष बोध कारक हो, और जो लक्षण भी व्याख्यान करता हो, और 
उदाहरण भी देता हो, उस सत्‌ शास्त्र को ग्रहण करे, ऐसाही निमल शास्त्र सूर्य कौ 
नाई भज्ञानान्धकार को दूर करके सम्पूर्ण अ्र्थों क्रो प्रकाशित कर देता है ॥ 


' इति शास्त्र परीक्षा विषयात्मक श्चतुर्थों विवेकः ॥ 
अ्रथ प्रकृति विषय विचार 


(४६) ( प्रश्न ) प्रकृति किसको कहते हैं, (उत्तर) यहां प्रकृति शब्द से उस वस्तु का 
ग्रहण है कि, जिससे प्राणी के आहार, विहार, आचार, आकृति, वर्ण, भाषा, निर्बेल- 
ता, सबलता, आवस्थिकावस्था, शारीरिक स्वभाव, ओर मानसिक स्वभाव के भावों 
की भिन्‍नता, आदि भाव पैदा दोते हैं। प्रकृति दो प्रकार की द्वोती है, एक 
नैसर्गिकी दूसरी अजन्य, जैसा कि उज्वल दत्त में लिखा है कि- 

४७) बहिर्हेत्वन पेक्ञीतु स्रभावो5थ प्रकी्तितः। 

निसगेश्च स्वभावश्च हत्येष भवति दिधा॥ 
निसग्गेःसुटढाभ्यासजन्यः संस्कार उच्यते । 
झजन्यस्तु स्वतः सिद्धः स्वरूपो भाव उच्यते ॥ 
अथे-इहसके अनन्तर बाहिर के कारणों की अपने बनने में परवाद न करने वाला 
जो भाव होता है, वह स्वभाव कहाता है॥ 
(प्रश्न ) वह के प्रकार का होता है! 

( उत्तर ) वह दो प्रकार का है, १ एक निसग, २ दूसरा अजन्य, निसगे वह है जो विशेष 
अभ्यास से पेदा हुआ संस्कार द्दो, जिसे कुल प्रसक्ता प्रकृति भी कह सक्ते हें और अजन्य 
बह कद्दाता है जो बिना अभ्यास के स्वतः सिद्ध हो जैसा अपने माता पिता के शुक्र 

१गहां अथ शब्द प्रशनधक है॥ 
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शोशित के सम्बन्ध समय शारीरिक और मानसिक दोषों की अधिकता से बना 
भाव, जोकि प्रत्यात्म नियता प्रकृति के. अन्तगत आ जाता है। 


प्रकृति के अन्य प्रकारविशेष 


(४८) तत्र प्रकृति जोतिप्रसक्ता च कुलप्रसक्ता च देशा 
नुपातिनीाच कालानुपातिनी च॒ वयोनुपाति 
नीच प्रत्याम्मननियतावच। जाति कुल देश काल 
वयः प्रत्यात्मनियता हि तेषां तेषां पुरुषाणां 
ते ते भावविशेषा भवन्ति॥ च० इन्द्रिग्थ्० १। 


अथ-प्रकृति जात्यादि विचार से अनेक प्रकार की है जेसे जाति प्रसक्ता कुल- 
प्रसक्ता देशानुपातिनी कालानुपातिनी वयोनुपातिनी ओर प्रत्यात्मनियता, क्योंकि 
जाति, कुल, देश, अवस्था, और प्रत्यात्मनियता [पअत्येक मनुष्य में मिन्‍न २ रूप से स्थिर 
शारीरिक और मानसिक दोषजन्य भावों की विशेषता] ही उन २ प्रकृति के मनुष्यों 
के वैसे २ और वे वे ही भाव शारीरिक और मानसिक होते हैं । इनमें प्रथमा जातिप्रसक्ता 
[समान उत्पत्ति के प्रकार वालों के स्वाभाविक धम से विशेष सम्बन्ध रखने वाली] प्रकृति 
जैसे, कि इस मनुष्य जाति के भाव मनुष्य में, गौ जाति के गौ में, अश्व जाति के 
अश्व में, जो २ जिस २ प्रकार इन्द्रयकर्म, विषयग्रहण, आदि स्वभाव विशेष हैं, वे उसी २ 
जाति में अयोत्‌ पशुजाति के पशुओं में और मनुष्य जाति के मनुष्य जातियों में उसी 
उसी प्रकार से होते हैं। इसी प्रकृति [ माद्दे ] ने जीवों के जाति विभेदक आहार 
विद्वारादि आयु संस्कारादि भाव मिन्न २ किये हैं| द्वितीया कुलप्रसक्ता [ माता पिता 
आवचार्यादेक के कुलके देश के व्यवह्ारादि से विशेष सम्बन्ध वाली प्रकृति |] अथोत्‌ 
सहचारी सांसर्गिक माद्दा जोके उससे मिन्‍न कुल के देश के,मनुष्यो- में न दाख पड़े, जैसा 
ब्राह्मण कुलोत्पन्न को तपः प्रियतादि शुद्धाचरण रुचता . है, क्षत्रिय को. युद्ध प्रियता 
आदि धम विशेष प्रिय होते हैं, वैश्य को ऋद विक्रयादि व्यवहार तथा बंगवासी को 
बंगाचार सलज्ज दैशिक को सलज्जाचारादि भाव रुचते हैं भावाथे यह है कि जो 
भाव [ बातें ] इन्द्रिय विषयों के विशेष अभ्यास से शरीर कुल वा देशादि से शरीर और 
मन में आदान [ अहण ] हो जाय उस को आदत्त [ आदत ] कद्दते हैं कि यही 
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इृढ़ हुई कुल प्रसक्ता प्रकृति अथोत्‌ नैसार्गेकी प्रकृति बन जाती है। तृतीया देशानुपातिनी 
प्रकृति अर्थात्‌ देशसे ही जी भाव शरीर में पैदा हुआ द्वो। देश दो होते हैं, एक गर्भा- 
शय, कि जहां गर्भाधान से पीछे और अन्म से पहले, इस देह धारी का निवास होता दे 
दूसरा वह कि जहां जिस जनपद [भुल्क! में जन्म लेकर पोषित द्वोता है, इन दोनों 
प्रकार के देशों के कारण जो २ भाव इस जीव को मिलते हैं ओर वे किसी अन्य प्रकार 
न मिल सकें, वह देशानुसार मनुष्य में आया भाव देशानुपातनी प्रकृति [ मुल्की 
माद्दा है, जैसे कि नेत्रों की पुतली की रंगत,(कृप्ण गौर कंजइ्आदि वर्ण,] लघु दीर्घादि 
शरीर, उन्नत वो चिप्पट नासादि आकृति, श्रादि भाव होते हैं, चतुर्था कालानु पातिनी 
प्रकृत। काल दो होते हैं १ विसगे २ आदान | विसगे काल कककी संक्राति से तीन ऋतु 
ओम यथोत्तर बलदायक प्रत्येक प्राणी को होता है, और मकर संक्रांति से तीन ऋतु 
आओ तक यथोत्तर न्यूनबलप्रद आदान काल होता है। इससे विसगे कालमें जन्म 
होने के कारण बलवान्‌ और आदान काल में जन्म होने से निर्बल हाता है| यह समय 
से प्रकृति बनती है, जैसे कि, हमारे देश में कार्तिक मासके बोए गैहूं सबोंग पुष्ठ, ओर अधि- 
क, और पोषके वोए अपुष्ट और अल्प पेदा होतेहें | इसी प्रकार मनुष्य को बलाबलादिभाव- 
प्रद काल भी है । पञुचमी वयोनुपातिनी प्रकृति, जोर भाव जीव में अवस्था से श्राते हैं 


जैसे कि बाल्यावस्था के, तरुणावस्था के, और वृद्धावरस्था के शरीराकार डादी, मोल, 
बली, पालित, खालित्य आदि भावों का होना, उक्त प्रकृति के लक्षण जानों। घटी 
( प्रत्यात्म नियता ) “आत्मानं आत्माने प्रति या नियता (स्थिता) सा प्रत्यात्म नियता 
प्रकृति,, जो भाव उपरोक्त ग्रकृति वाले सभों में हों और जो माता पिता के गर्भाघान 
सभय के आहाराचारानुसार शरीरिदोषों की न्यूनाधिकतासे ओर गर्भोत्तर कालंम माता 
के आहाराचारानुसार से समन्‍्तान में आतेहैं, वह प्रत्यात्म नियता प्रकृतिक भाव हैं 


जैसाकिच* सु० अ० १ में लिखाहे। ्‌॒ ही 


४६ वायुःपित्तकफश्चोक्तः शारीरोदेषसंग्रहः । 
मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्व तम एव च॥ 
अथे-वाव पित्त ओर कफ ये तीन शरीर के दोष हैं ओर रजेगुण ओर तमोगुण 
ये दो मन के दोष हैं । गभाधान समय इन दोनों के जो जो भाव अधिक हो, उनसे 
उक्त प्रत्यात्म नियता प्रकृति बनती है 
#आदाबन्ते जे दीर्यल्यं विसगां दानयो रैणाम्‌ । मध्येमश्य बतंत्न्ते ेष्ठ मभ्रेबनिदिशेत्‌ 8 


ब्रभाखु निषय ्रै 


प्रत्यात्म नियता प्रकृति बननेका समय । सुश्रु,शा. 


(५०) शुक्र शोणित सम्बन्धे यो भवे दोष उत्कट्ः । 
प्रकृति जायते तेन तस्या मे लक्षएं शरण ॥ 
अर्थ-पुरुष के शुक्रके ओर ख्त्रीके गर्भ कारक रक्त के सम्बन्ध [ मिलने ] के समय 
माता पिताके शरीर में जो दोष विशेष होतेहैं उन्हीं से प्रकृति बनती है। हे सुश्रुत उसके 
चिन्द मुभसे सुन । 
शार रिक दोषजा प्रत्यात्म नियता प्रकृति के लक्षण 


(५.१) सप्त प्रकृतयोभवन्ति । प्रथरू दविशः समस्तेश्र । 
तत्र जागरूकः, शीतद्वेषी, दुर्भग:, स्तेनो, 
मत्सये5 नायों, गान्धवे चित्तः स्फुटित कर 
चरणो, 5 तिरूक्ष श्मश्रनखकेशः, क्रोपी, दन्त- 
नखखादीच भवति । 


अधृतिरटटसोहदः कृतप्नः, 
कृशपरुषो धमनीततः प्रलापी । 
द्रतगतिरटनो 5 नवस्थितात्मा, 
वियदपि गच्चति संश्रमेण सुप्तः ॥ 
अव्यवस्थितमति श्रलदृष्टि- 

भेन्द रलधनसब्वयमित्रः । 


किज्चिदेव विलपत्यनिबद्धो, 
मास्तप्रकृति रेष मनुष्यः ॥ 
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वातिका श्राज गोमाट, 
शशाखूष्शुनान्तथा । 
गृद्भ काकखरादीना- 


मनूकेः कीरत्तिता नराः ॥ 


अर्थ-शारीरिक दोषोंसे सात प्रकृति होतीहैं, तीन प्रथक्‌ दोषोंकी, तीन दो दो दोष॑सि 
” और एक सब दोपों की मिलकर, अर्थात्‌- वातकी, पित्तकी, और कफकी, ये पृथक 
तौन दोषों की तीन हुईं । वातपित्तकी, वातकफक्ी, और कफपित्तकी, और 
मिश्रित सब दोषोंकी ॥ इनमें वात अकृतिके लक्षण-जागने वाला, ठंड का हेषी 
ऐथर्यह्वीन, चोर, पराये गुरोकरा द्वेषी, अनारी, गान्धर्व चित्त, हायपैर फटनेवाला, नख 
तथा डाढी मोड और शिरके बाल अतिरूखे, क्रोधी, दांतों से नख कुतरने वाला 
मनुष्य होताहै ॥ वातकी प्रकृतिवाला, धरिज रहित, दृढ मैत्री न रखने वाला, इतन्न, 
क्ृश, परुष [ सख्त ] बोलनेवाला, धमनी [ रगें ] उभरी, और व्यर्थवादी, शीप्रचलने 
वाला, चश्चल चित्त, सोताहुआ संत्रम सहित आकाशको जानेका स्वप्न देखताहै, तथा 
अत्थिर बुद्धि, चच्चल दृष्टि, रन धन का सश्चय, और मित्र ये थोड़े, ओर कुधेक 
असम्बद्ध वाक्य कहना, यह वात प्रकृति का मनुप्य है, ऐसा समझना । वातकी 
प्रकृति वाले मनुष्य, अ्रज [ बकरा ] गादड़-शश [ पश्चनख सेह नामक जीव ] 
मूविक, ऊंट, कुत्ता, तथा गिद्ध, काक, गधा, आदि के श्रनुक [उनद्वार] होते हैं, ॥ 


पित्त प्रकृति के लक्षण 
(४२) स्वेदनो, दुर्गन्‍्धः, पीतशिथिलाइु, स्ताम्रनख नयन 
तालुजिह्ोष्ठपाणिपादतलो, दुर्भंगो, बली पलित 
खालित्य जुशे, बहुभुगुष्णदवेषी ज्षिप्र कोप प्रसादो, 
मध्यमबलो, मध्यमायुश्र भवति । 


मेधावी निषुणमति विगृद्य वक्ता, 
तेजस्वी समितिषु दुनिवार वीयेः । 
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स॒प्तः सर्‌ कनक पलाश कशिकारान्‌ . 
संपश्ये दापिच हुताश विद्युदुल्काः ॥ 


नभयात्रणमे दनते ष्वरूदुः, 
प्रणतेष्वपि सान्त्वन दानरुचिः । 
भवतीह सदा व्यीथितास्यगतिः, 
स भवेदिह पित्त कृत प्रकृतिः ॥ 


भुजड़ो लूक गन्धवे, 

यक्ष माजार वानरेः । 
व्याप्तक्ञ नकुला नूकेः, 
पैत्तिकास्तु नराः स्खताः ॥ 


श्र्थ- पित्त प्रकृति का मनुष्य पसीना विशेष आने वाला, दुर्गेन्ध ( बदबू ) बगल 
भें वा शरीरमं रहने वाला, पीला ढीला अज्ञ, नख नेत्र तालु जम होठ और हाथ 
पैरोंके तलुआं लालहों, ऐश्वय राहित, बिनासमय शरौर में सलबट, बाल सफेद, ओर 
खालित्य [ बालोंके उड़जाने ] वाला होता है, अधिक भोजी, गरमी से अग्रीति, 
तुरन्त क्रोध और प्रसन्न होनेवाला, मध्यम आयुयुक्त होताहै | अन्थकी धारणा [याद 
रखने] वाला, आगेको विशेष विचार करनवाला, दूसरे के ववन को खण्डन करके 
कहनेवाला, प्रतापी, युद्ध में कठिनसे पराक्रम निवारण होनेवाला, सोता हुआ 
सुवर्ण, केसू, कन्नेर, अमि; विजली, उल्का. इनको स्वप्न में देखता है। भय से नम्न नहीं 
होता, कठोर के लिये कठोर और नम्न हुओं में शान्तिके दान की रुचि रखता है। अथीत्‌ 
कठोरों से कठोर और नम्न से नम्नता का व्यवहार बतेने वाला होता है ॥ ओर सदा मुख 
के मार में पड़ा रहती है. ऐसे लक्षणों वाला पित्त प्रकृति होता है। पित्त प्रकृति वाले 
मनुष्य, सर्प, उलूक, गन्धवे, यक्त, बिलाव, बन्दर, बाघ, रीच, नोला, आदि के अनूक 
[ अ्नुद्दार ] होते हैं. । 


१] बेरिक भाणेषणा 
कफ कौ प्रकृति के लक्षण 


५३ दूर्वेन्दीवर निरिच्रे शाद्रोरिष्ट शरकाण्डाना मन्य- 
तम वर्णः शुभगः प्रिय दशनो, मधुरप्रियः कृतत्ञो 
धृतिमान्‌ सहिष्णु रलोलुपो बलवोाँ शिचर ग्राही - 
टृढ वेरश्व भवति ॥ | 

शुक्रात्ः स्थिरकुटिलातिनीलकेशो । 

लक्ष्मबान्‌ जलद मस॒दड़ सिंह घोषः ॥ 
सुपर सन्‌ सकमल हंस चक्रवाकान्‌ । 
सम्पश्ये दपिच जलाशयान मनोज्ञान्‌॥ 


रक्तान्तनेत्रः सुविभक्तगात्रः । 

स्निग्धच्छाविः सत्व गुणोप पन्नः ॥ 
क्लेशक्षमो मानयिता गुरूणां । 
ज्ञेयो बलास प्रकृति मैनुष्यः ॥ 


टढ शास्त्र मतिः स्थिरामत्रथनः । 
परि गण्य चिरात्‌ प्रददाति बहु; ॥ 

परि निश्चित वाक्य पदः सतत । 
गुरु मानकरश्च भयेत्‌ स सदा ॥ 


ब्रह्मरुन्द्रेन्द्रवरुण: सिंहा थगजगेवृषेः । 
ताक्यहससमानूकाः शलेष्मप्रकयोनराः ॥ 


अये - घास के नाल, इन्दीवर [नील कमल] निस्त्रिश [ख्ज स्तद्वदवृत्ता कार मुख वाल] 
आद्वारिष्ट [ गीला रीठा ] शर कांड ( शर कंडा ] इन में से किसी कासा आकार रंग रूप 
हो, वा और भी कोई सा भ्रच्छा प्रिय दशन कबूल सूरत ] रंग रूप हो, मीठा रस प्यारा 


प्रकृति विचार व्रिषय कप 


लगने वाला, कृतज्ञ [ अदसान मानने वाला ] धैये युक्त, सहन शील, लालच राहित, बल 
वान्‌, विलम्ब से इान्द्रिय विषय ग्रहण करने वाला, और दृढ़ वैर होता है. स्वेत नेत्र, न 
हिलने वाले घुंघराले अति काले केशों बाला, धनवान, मेघ के, मुदक्ञ के, सिंह के, से गम्भीर 
शब्द करठ से निकालने वाला, ओर सोता हुआ स्वप्न में कमल, हंस, चकवी, चकवा, इन 
साहत मनोहर जल के आशर्यों को देखता है । जिसके नेत्रों के लाल फोए, और पृथक्‌ २ 
शरीरके सुन्दर अवयव हों.अच्छी कांति हो,और जो सत्व गुण प्रधान.क्लेशोंका सहनशील, 
गुरु [ माता पिता आचायौदि ] का मान्य करने वाला हो वह कफ की प्रकृतिका पुरुष जान 


ना। यह शिक्षा के ग्रथों में ढ़ढमते और इसके मित्र और धन स्थिर होते हैं (परिगणी ) 
गयणों वाला [ गिरोह रखने वाला ] ओर अन्य प्रकृति के मनुष्यों में यह अधिक और 
शीघ्र का दानी होता है, इसके वाक्य ओर पद अच्छे प्रकार निश्चित किये मुख से 
निरंतर निकलते हैं, ओर सदा वृद्धों के सत्कार का कर्ता होता है । कफ प्रकृति के ममुष्य 
्ह्मा रुद्र इन्द्र वरुण सिंह घोड़ा हाथी गे। बैल गरुड़ हंस इनके समान “अनुक' [अनुहार] 
मुखाकार होते हैं ॥ 


सामुद्रिकोक्त अनूक लक्षण 
पूव भवे ह्यन वरतं सत्वस्ररुपगातिभि रभ्यस्तम्‌ । 
पुनरिद्द यदनु क्रियते तदनूक॑ कथ्यते सद्ठिः ॥ 


अथे- जैसे-सत्व, स्वरूप, और गाति मनुष्योने पहले जन्म में, श्रभ्यास ।फैये थे 
वेही इस जन्म में भी बराबर हाँ तो उसी के नाम को परिडत अनुूक कहते हैं । 


सिंहव्याभ्र गरुत्मदे वृषभानूका भवनन्त ये मनुजाः । 
अग्रत्तिहत प्रतापा जितरथास्ते नराधीशाः ॥ 
अथे-जो मनुष्य सिंहके, व्याप्रके, गरुड़ के वा बृषम के अनूक [ पूवजन्मके- शरीरके 


भत्वके स्वरूपके और गंतिके अनुकरण ] करने वाले हों वे प्रताप न रुकने वाले मद्दारथि- 
यों को जीतने वाले नरेश दातेदे ॥ 


हर वैदिक प्राणैषणा 
बृहत्संदितोक्त अनूकल ल० 


साध्य मंनूक॑ वक्‍त्राद, गोवृषशादेलसिंहगरुड़ मुखाः । 
अप्रति हत प्रतापाः, जित रिपवो मान वेन्द्राश्व ॥ 
वानर महिष बराहा जतुल्य वदनाः सुता्थ सुखभाजः। 
गदेभ करभ प्रतिमेः, शरीरेश्व निःस्व सुखाः ॥ 
अथे-अनूक को मुख समभना, गौ, बैल, शादूल, [ जरख ] सिंदद ओर गरुड़ 
इनकेसी मुखाकृति वाले पुरुष न रुकने वाले प्रताप युक्त, शत्रजित्‌, मनुष्यों में ऐश्वये 
बन्त होतेहेँ । बन्द्र, महिष, शुकर और अज इनके समान सुखाकृति वाले पुत्र धन और 
सुखके पात्र होते हैं। गधा और ऊंट इनके मुखक्री ओर शरीरकी आकृति वाले निर्धन 


ओर सुख रहित दोते हैं ॥ 
चरकोक्त प्रकृतिल० 

(५४) 'रेष्मा हि स्निग्ध श्लच्ण झदु मधुर सार सानद्र 
मन्द स्तिमित गुरु शीत विजलाच्छ, स्तस्य स्नेहात्‌ 
शलष्यलाःरिनिग्धाड्ः, शलच्तणत्तातःलच्णाः, स॒दुत्तात्‌ 
दृष्टि सुकमारावदात्त शरीराः, माधुय्योत्‌ प्रभूत 
शुक्र व्यवाया पत्त्याः, सारत्वात्‌ सार संहत स्थिर 
शरीराः, सान्द्रत्वा दुपचित परिपूर्णगात्राः, मन्दत्त्ता 
न्‍्मन्द चेष्टाहार विहाराः, स्तेमित्या दशीभारम्भ 
ज्ञोभ विकाराः, गुरुता त्साराधिष्ठिता वस्थित गतय 
शेत्या दल्प चुतृष्णा संताप स्वेद दोषाः, विज्जलत्ता 
त्सुश्लिष्रसार बन्ध संधानाः, तथाच्छत्तात्‌ प्रसन्न 
दर्शनाननाः प्रसन्न वशस्वराश्व । तएवें गुण- 
योगात्‌ लेष्मला बलवन्तो वसुमन्‍्तो विद्यावंत 
शझोजस्विन आयुष्मन्तश्र ॥ 
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अर्थ-कफ स्वभावसे चिकना, चिलकना, मृदु, माठा, सार [स्थिराश ] सान्द्र 
[ गाढ़ा ] मन्द [ शीघ्रता राद्दित ] स्तिमित, । आदे अथीत्‌ तर ] गुरु, [भारी ] 
ठंडा, विज्जल, [ लस्सदार ] और स्वच्चहै | उस [ कफ ] के चिकनेपन से कफकी 
प्रकते वाले चिकने शरीर, चिलकने पनसे चिलकने शरर, मृदुभाव 
से दृष्टि सुकुमार [ देखने में अति कोमल ] उजले गात, और कफकी मधुरता से कफ 
प्रक्तिवाले अधिक वीय्ये, अधिक मेथुन,ओर अधिक सन्तान वाले होतेहैँं, कफके सारपन 
[ स्थिरांशता ] से सार संहत [ अति दृढ़ गठे हुए | स्थिर [ चचलता रहित ] शरीर, 
सान्द्रता [ गाढ़ेपन ] से हृष्टपुष्ट स्व प्रकार के भरे हुए गात, ओर कफके मन्दपनसे 
अल्प चेष्टा, अल्प भोजन, अल्प बोलने वाले होते हैं | ओर कफके स्तैमित्य [ तर ] 
गुण होंनेके कारण बिलम्ब से कार्यका आरम्भ, क्रो, और मनके ।विक्ृत होने वाले, 
होतेहें, और कफके गुरुत्व [ भारीपन ] से कफ प्रकृति वाले साराधिष्टित ( मजासे 
भरेहुये ] मन्‍्दी चालवाले, कफके ठण्डेपनसे भूख, प्यास, शर्ररिका तधहोना, ओर पसीना 
इनके थोड़े होने वाले, ओर विजजलता [ पिच्छिलपन ] से अच्छे भिड़े दृढ़ बंधे जोड़ों 
वाले होते हैं। और कफकी स्वच्छता [ सुन्दरता ] से कफ प्रकृति वाले अच्चे नेत्र, 
अच्छा मुख, श्रच्छा वर्ण, अच्छे स्वर वाले होते हैं | ये कफ प्रकृति वाले इस उक्त 
प्रकार कफके गुणोंके योग होनेसे मनुष्य-बलवान्‌, धनवान, विद्यावान, भरोजस्वी 
[ पराक्रमी ] ओर बड़ी आयु वाले होने हैं ॥ 


(५५) पित्त मुष्णं तीचर्ण विख मम्ले कटुकं च। तस्यो ष्ण्या 
दुष्णा सुखसुकुमारा5वदात्त गात्राः, प्रभूत पिप्लु 
व्यंग पिडिकाः, चुत्पिपासावन्तः, ज्षिप्र बिलि पलित 
खालित्य दोषाः,प्रायो झद्धल्प कपिल श्मश्र लोम केशाः 
तेहणयात्‌ तीच्णपराक्रमाः, तीक्षणात्रयः, प्रभूताउशन 
पानाः,क्लेशा सहिष्णवो, दन्दशूकाः,द्रवात्‌ शियिल 
मृद सन्धिमांसाः प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरीषाअ,विसलात्‌ 
प्रतिवक्‍त्तः कक्षास्य शिरः शरीर गन्धाः कदवम्लत्वा 
दल्प शुक्र व्यवाया पत्याः । तएवं गुण योगात्‌ 


ऐसा पैणण बलाः मध्याय॒ुप्रो ज्ञान विज्ञान 
वित्तोप करण वन्तश्च ॥ ' 


अथे-पित्त स्वभाव से उप्ण [ गरम ] तरिण [ तेज ] विस [ बूदार | और कच्चा 
खट्टा ओर पक्रा कड़वा होताहे | इसकी प्रकृति वाले इसके उष्ण गुणके कारण उष्ण 
[ गरमी ] से दुःखी, अतिकामल, उजले गात, फोड़ा फुन्सी काईके रोगी, यौवन पिड़िका 
[ महा ] श्रधिक होनेवाले, शरीरमें वृद्धा वस्था के बिनाही खालका सुकुड़ना, स्वेत 
बाल, ओर बाल उड़नेका दोष, शाप्रहोजाने वाले, ओर बहुधा म्रदु | नरम ] और थोड़े 
लोहरे रंगके ढाढी मोंद्व शिरके बालों वाले होतेहेँ । पित्तके तीक्षण गुणसे पित्त प्रकृति 
वाले तीक्षण पराक्रमी, तीक्षण जठराग्नि वाले, अधिक खान पान करने और क्लेशों 
[तकलीफोी ] को न सहने वाले, बिलों [अथोत्‌ जहां धूप न पहुंचे ऐसे स्थानों ] में 
रहने की रुचि वाले होने हैं। ओर पसीना मूत्र पुरीष [विष्ठा] इनके बहुत निकलने 
वाले होते हैं । और पित्त के विसतत्व ( बूदार ] गुए र वक्षःस्थल, कांख, मुख, 
श्र. शर्ररे, इनमें बास आने थाले होते हैं । पित्त के कड़वाहट और खट्टे पन से 
पित्त प्रकृति वाले अल्प शुक्र, अल्प मैथुन, अल्प संतान वाल होते हैं। पित्त प्रकृति 
वाले इस प्रकार उक्त गुणों के योग से मध्यम बल, मध्यम आयु वाले, ज्ञान, विज्ञान, 
ओर धन इन के उद्योगी होते हैं ॥ 


(४६) वातस्तु रूत्च लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विषद, 
स्तस्य रोक्ष्यात्‌ वातला रुतक्षापचिताल्पशरीरा 
प्रतत रूुक्षक्षाम भिन्नसक्तजजरस्पराः जागरूका श्र, 
तघुतवाच लघुचलर्गातिचेष्टहा रविहाराः, चललादन- 

. गस्थितसन्ध्यस्थिम्रहन्वोष्ठाजिहाशिरःस्कन्धपाएणिपा- 
शः,बहुतला इहुप्रलापकण्डराशिराप्रतानाः,शी घत्वात 
शीघारम्भ क्षोभ विकाराः,शीभोत त्रास रागविरागा 
श्रत ग्राहिणो,स्मृतिमेतश्च,शैत्यात्‌ शीतासहिष्णव 
प्रंततशीतकोद्धेपकस्तम्भाः, पारुष्यात प 
श्नशुन्खद गनवृदन  पाणि पादांगा) वेशयात्‌ 
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स्फुटितांगा वयवाः,सतत सन्पिशब्दगामिनः। त 

एवं गुण योगा द्वातलाः प्रायेणाल्पबला श्राल्पा युष 

श्वाल्प साधना श्वाधन्याश्व। संसगों संंसृष्ट लक्षणाः 

सर्वे गुण सम़दिता स्तु समधातव हति॥ चविश्सथा 

अआअ०८ 
अर्थ - वात [ वायु ] रुखा, हलका. चलने वाला. बहु. शीघ्र [ विलम्ब रहित ] ठंडा. कठोर 
विशद [ बिखरा हुआ ] है। तिस वात के रूखापन से वात की प्रकृति वाले रूखे. मांस 
रहित. अल्प शरीर और सदैव रूखे धीमे फंटे सक्त [ सकसकी लिये] भिर मिरतेि स्वर 
वाले. और जागने वाले होतेहें। और वात की लघुता के गुण से हलकी चाल तथा शारीरिक 
और मानमिक व्यापार. भोजन करना. और बातें करना चपलता युक्त होते हैं । और 
वायु के गमन गुण से सन्धि. भोह. होठ, ठोड़ी, होठ. जीभ. शिर. कन्ष हाथ. पैर हिलने 
चलने वाले होते हैं। और बहुत्व गुण से प्रलापी [बकवादी ]. कंडरा और नसे उभरी 
हुई होती हैं। और वात की शीत्रता के कारण तुरन्त आरम्भ, कोष ओर मन आदि अ- 
न्तः करणों का कुछ का कुछ तुरन्त करने वाले ।श्रौर तुरन्त त्रास [ भयभीत ] राग 
[ मुहब्बत ] विराग [ बेमुहब्बत ] होने वाले, सुने हुए को महण फरने वाले. और 
स्मृतिमान होते हैं | वायु के शीत गुण से शीत के न सहने वाले. सदेव शांत से कांपने 
वाले, और ठिठरने वाले होते हैं। और इसके पारुष्य [ कठोर ] गुण से शिर के बाल. 
ढाढ़ी, मोंच, दांत मुख, हाथ, पैर, कठोरतायुक्त | भौर विषद [ बिखरने ] पन से फटे हुए 
शरीर के झवयवों वाले, निरन्तर सन्धियों का शब्द होने वाले होते हैं | इस प्रकृति वालों 
के इन उक्त गुर्णों के योग होने से थोड़ा धन, थोड़ी आयु और थोड़ी ही सुख को 
सामग्री होती है॥ और मिले हुए दोषों से मिले लक्षण होते हैं॥ 


इति शारीरिक प्रकृति विषय विचारणीयः पश्चमे। विवेक: ॥ ५ ॥ 


० बैदिक प्रागौषणा 
: झथ मानसिक तीनों गुणों की प्रकृतियां 


(५४७) तथथा-शुचिं सत्याभिसन्ध, जितात्मानं, संविभागिन 

ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिववन सम्पन्नं, स्टृति मन्‍्तें 

काम क्रोध लोभ मान मोहेष्यों हों मषों पेतें, सम 

सवे भूतेषु, आाह्म॑ वियात्‌॥ द 
अभे - वे जिस प्रकार हैं ध्ुनिये . जो पवित्र सत्यप्रतिज्ञ. नितेन्द्रिय, बांटकर खाने वाला 
कान. ओर विज्ञान. वचन [ वाक्य का कथन प्रति बचन [उत्तर] इनसे युक्त. स्मरण 


शक्ति वाला, काम, क्रोध, लोभ, मान,मद,ईष्यो,अहर्ष [ अप्र॒त्नता ] अमर्ष [कोप ] इनसे 
रहित, सब प्राणियों में सम. [ उदासीन वृत्ति वाला ] हो उम्तको ब्राक्ष शरीर जानें ॥ 


(५४८) इज्याध्ययन ब्रत होम ब्रह्म चये मतिथि त्रत, मुप 
शान्त मद मान राग देष मोह लोभ रोपे, प्रतिववन 
विज्ञानोप धारण शक्ति सम्पन्न मार्ष विद्यात्‌ ॥ 
अ्र-इज्या [देवपूजा संगतिकरना दानदेना] पढ़ना,उपवास,होम,ब्रक्षचये, और अतिथि- 
त्रत, इनके करने वालेको, दूरहुए मद,मान राग, द्वेष [अप्रीति] मोह, लोभ, क्रोध वाले 


को, उत्तर देना विज्ञान और उपधारण [योगाक्न ] इनकी सामथ्थ युक्तको, आर 
अथांत्‌ ऋषि शरीर जानना ॥ 


(५४६ ) ऐश्वर्य वन्‍्त, मादेय वाक्‍्यं, यज्वानं शूर मोज सखिन 
तेजसोपेत मक्लिष्ट कमा दीर्घ दा्शिनं, धर्मार्थ कामाभिरत 
मेन्रं विद्यात्‌ ॥ क्‍ 

अब-जो ऐश्व्य वान, अहण करने योग्य वचन वाला, यज्ञ करने वाला, श्रोजस्वी 

[ दिलावर ] तेजसो पेत [ स्मरण होनेपर स्वप्नमें भी भयकारिणी शक्ति युक्त, ] केश 


रहित कमे करनेवाला, होनहार का ज्ञाता, धर्म श्र्थ और काममें प्रीतिरखने वाला हो 
उसको ऐन्द्र [ इन्द्रका शरीर ] जानना ॥ 


मानसिक प्रकृति विषय गैर 


(६०) लेखास्थ बृत्त प्राप्त कारिण मसंहाय्य॑ मुत्यान 
वन्त स्छाति मन्त मेंश्वय्या वलम्बिनं व्यपगतराग 
द्वेशमोहं याम्य विद्यात्‌ ॥ 

अथे-मयोदा में स्थिर रहनेका चलन वाला, उपस्थित कर्म का कर्त्ता, निर्भय, पौरुषी 


स्वृतिमान्‌, ऐश्वयंका आसरा करने वाला, और रागद्वेश मोदसे राहित जोद्दो उसको यम 
शरार जानना ॥ 


(६१) शूरं शा्रि मशुचिद्धेषिणं यज्वान मम्भोविहाररति 
मक्लिष्ट कम्माएं स्थानकोप प्रसादं वारुणं विद्यात्‌ ॥ 
अर्थ- जो शरबीर, पावत्र, अपवित्न से अप्रीति करने वाला, यज्ञका कर्त्ता जलकी कीड़ा 


में प्रीति रखने वाला, केश रहित कर्मॉको करने वाला हो, और अवसर्र पर जिसका 
कोप और प्रसाद [ प्रसन्न होना ] हो उसको वरुणका शरीर जानना ॥ 


(६२) स्थानमानोपभोग परिचार सम्पन्न धमोथकार्मानित्य॑ « 
शुचिसुखविकारं त्यक्त कोप प्रसादं कोवेरं विद्यात ॥ 
अर्थ:-जो निवासस्थान, सन्‍्मान विषयानन्द, और सेवक इनसे संयुक्त, धर्म अर काम 


इन में नित्य लगा रदनेवाला, पवित्र, सुखका विकारी, कोप और प्रसन्नता रहित हों 
उसको कुबेर शरीर जानना ॥ 


(६३) प्रिय उृत्य गीत वादित्रोल्लाप 'छोका ख्यायिकेतिहास 


पुराण गन्ध माल्याप नयनं, वख्र ख्री विहार मनसूयक॑ 
गन्धर्व विद्यात। हत्येवे शुद्धस्य स्॑त विध भेदांशं विद्यात्‌ 


 अर्थ- जिसको नृत्य, गीत, वादित्र [ बाजे ] उलाप [ आलापचारी ] छोक [ यश ] 
आख्यायिका [ विख्यात कराने वाला कविता आदि कमे ] इतिहास, [ पारम्पयॉपदेष ] 
पुराण [ पुराने चरित्र ] सुगंधित पुष्पमाला ये प्रिय हों, और जो सुन्दर वर्सोंका धारण 
स्त्रियोंमें क्रीड़ा करनेवाला, असूया राहितहो उसको गांधवे शरीर जानै। इस प्रकार शुद्ध 


बैदिक प्राणेषण 


सत्ततके ७ सात प्रकारके भेदांश जानना | उक्त सात्विक शरार सत्वकी सम्पत्ति से 
जन्मते हैं और वक्य माण राजस तामस सत्व के जन्मे शरर सस्व की असम्पत्ति 


से होते हैं । 


(६४) शूरं चण्ड मसूयक मेश्वयेवन्त मोपिक रोद मननु 

क्रोशक मात्मपृजक मासुरं विद्यात्‌॥ 
अथे - शुरमा, क्रीध, असूयक, ऐश्वयेवान ओऔपधिक [उपवनादिकों में भय आदि 
दिखाने आदि से आजीवन करने वाला छली ] रौद्र [रुलाने वाला| अननु क्रोशक [ दूसरे 
के रोनेको देख दया न करनेवाला ] आपका सत्कार करने कराने वाला, जो हो उसे आ पुर 
शुरीर मानना ॥ 


(६५) अमपेण मनुबनधकोपदिद्रप्रहारिएं ऋर माहारातिमात्र 


रापे मामिषप्रियतम स्वप्नायासंबहुल मीथ्यु राक्षस 
विद्यात्‌ ॥ 
ऋूर्थ - न सहने वाला, लगातार कोपका, दूषण का, और प्रहार का करने वाला, कर 
[ निर्देय, कठोर, हिंसक, उम्र ] प्रमाण से अधिक भोजन करने भें रुचि मान्‌ मांसका खाना 
प्रिय लगने वाला, ।नैद्रा, अतिश्रम, इन की बहुतायत वाला ईंष्येक जो हो उसको राक्षस 
जानना ॥ 


(६६) महाशन ख्र्ण खीरहस्काम अशुर्चि शुविद्वेषिणं भीरुम्भी- 
षथितारं विकृवति पिहारं मांसाहार शील॑ पेशाच विद्यात्‌ ॥ 
झथ-बहुत खने वाला, स्त्रैण, [ स्त्रीके आवीन ] स्त्रियों के रहंस्‍्य का कामी, 
गुद्ध, शुद्धि का द्वेवी, डरपोक अन्य को डरने वाला, मैले निलज्ज आहार और विहार 
करने वाला, मांसा द्वार करने के स्वभाव वाला जो हो, उसको पेैशाच जानना ॥ 
(६७) करं श्र प्रकृष्छ भीरुं तींदण मायासबहुल 
अन्नस्तगोचर माहारविहारपरं सार्प विद्यात्‌ ॥ 


मानसिक प्रकृति विषय पूरे 


अथे-हिंसन शील, शूर, कठिनता से डरने वाला, तीत्ण [तेज] बहु परिश्रमी, भय 
'रहित भूमि में विचरने वाला, आहार और विहार में लौलीन, जो हो उसको 
सापे काय समझना ॥ 


(६८) आहारकाम मति दुःखशीलाचारापचार मसयक 
मरसंविभागिन मति लोलुप मकमशीलं प्रेत॑ विद्यात्‌ ॥ 


अथ-भोजनामिलापषी, अति दु/खदाई चलनचार सेवन करने वाला, 
असूयक, विभाग न देने वाला, अति लोभी, निकम्मे रहने का स्वभाव जिसका उसको 
प्रेत काय कहते हैं ॥ 


(६६ ) अनुषक्तकाम मजस्र माहारपरं अन- 
वस्थितमपैण मसंचयं शाकुन विद्यात्‌ ॥ 
हत्येवे राजसस्य सत्तस्य पद विर्भ भेदाशं विद्यात्‌ ॥ 
अर्ब--जो मेथुन में लोलीन,अत्यन्त भोजन में तत्पर, अस्थिर गमन करने वाला, 
संचय रहित, हो उसको शाकुन जानना ॥ इतने राजस सत्त्व के ६ थे; प्रकार के 
भेदांश समझना ॥ 


(७०) निरलझ्रिष्णु ममेधस मजुगुप्सितार मा- 


हारमेथुनपरं खप्नशीलं पाशवं विद्यात्‌ ॥ 


अथे-शरीर को भूषित न करने वाला, सुनने मात्र म॑ ही बात को भूल जाने 
वाला, आपे का भी श्ररक्षक, भोजन और मैथुन में ही लवलीन, ओर निद्राल, जो हो 
उसको पांशव अथोत पशु प्रकृति शरीरी जानों ॥ 


(७१) भीरु मबुध माहारलुब्ध मनवस्थित मनुषक्त 
कामक्रोध॑ मरणशील तोयकामं मात्स्य॑ विद्यात्‌ ॥ 


५५ वैदिक प्राणैषणा 

अगै-जो डरपोक, मूल, भोजन का लोभी, भ्रात्थिर चित्त, काम ओर क्रोध में भरा- 
सक्त, हर काम में मरूँगा ऐसा कहने वाला, जल का श्रमिलाषी दो उसको मात्स्य 
जानना अर्थात्‌ वह मच्छी के स्वभाव की सी प्रकृति का है ॥| 


(७२) अलस केवलमभिनीषिष्टमाहारे स्वे- 

बुद्धि हीने वानस्पर्य विद्यात्‌ ॥ 

इत्पेवं तामसस्य सत्तस्य त्रिविध भेदांश विद्यात्‌ ॥ 

अर्थ-जो आलसी, केवल भोजन में ही लौलीन हो, ओर जो सब बुद्धियों 
[थी, धृृति, स्मृति मेधा, मति ] से रहित हो, वह वानस्पत्य [ वनस्पति का 
शरीर जानों। बस इस प्रकार तमोगुणाधिक सत्व [ मन ] के तन प्रकार के 
मेदों के अशों को जानो ॥ 

इति मानसिक प्रकृति विषय वर्णने पष्ठो विवेकः ॥ ६ ॥ 


त्वचा श्रादि शारीरिक आठ सारों का वणन 


(७३) साराण्यष्टो पुरुषाणा मुप दिश्यन्ते। तयथा 
क्‍वग्रक्त मांस मेदो 5 स्थि मजा शुक्र सवानि ॥ 


(७४) तत्र स्निग्ध श्लद्ण झदु प्रसन्न सूक््माल्प 
गम्भीर सुकुमार लोमा स प्रभेव च त्तक्‌, ल- 
क्ताराणां । सा सारता सुख सोभाग्येश्वयों- 
पभोग बुद्धिवियारोग्यप्रहषणा न्यायुष्यारयाचष्टे ॥ 
अथे-मनुष्योंके शारीरिक भ्राठ धातुश्रोंके सारोंका वणेन करतेहैं । थे ये हैं, त्वचा, 
रक्त, मांस, मेद [चरबी] अस्थि, मज्णा, शुक्र, भौर सत्त्व । इनमें चिकनी, चिलकनी 
मृदु, [ मुलायम ] निर्मल, पतले थोड़े गहरे सुन्दर रोमों वाली, प्रभा [कान्ति ] 
सहित सी त्वचा, [ खाल ] त्वचाक़े सार ( उत्तमगरुण ) वालोंकी जाननी। वह सारता 


शारीर सार वन विषय धूप 


[उत्तमता] सुख, सुहाग, ऐश्वय्ये, विषयानन्द, बुद्धि, विद्या, भारोग्य, उत्तम हर्ष और 
आयुके करनेवाले गुणोंको कहती है ॥ 


(७५) कर्णाक्ति मुख जिह्मास्योष्ठ पाणिपाद तल नख ललाट 
मेहनब, स्निर्ध॑ रक्त श्रामिद भ्राजिष्णु रक्तसाराणां । 
सा सारता सुख मुद्ग्रतां मेधां मनालित्त॑, सोकुमार्य्य 
मनातेबल मक्केश सहिष्णुल चाचट्टे ॥ 
अथे-कान, नेन्न, मुख, जिह्ा, तालु, होठ, हाथ और पैरोंके तलुआ, नख,ललाट,और 
भूत्रस्थान, ये चिकने, लालवण, शोभायमान, दीप युक्त, रुषिर के सार [ उत्तम गुण ] 
वालेके जानों | वह रुधिर के गुर्णोकी उत्तमता, सुखको, उन्नतिको, मेधाको, मनस्वित्तव 
[ दिलावरी को, सोकुमाय्ये [ सुन्दरकोमलता ] को, मध्यम बलको, और क्लेशों के 
न सहनेको, कहती है ॥ 
(७६) शेख ललाट कृकाटिका कि गंड हनु ग्रीवा स्कन्धोरः 
कक्ष वक्तः पा।(णिपाद सन्धि स्थिर शुभ मांसोपचिते 
मांससाराणां । सा सारता क्षमां ध्वति मलोल्यं वित्ते 
विद्यां सुखमाजव मारोग्यं बलमायुश्र दीरप॑माचष्टे ॥ 
अभथ- कनपटी, ललाट, कलाइ,नेत्र, गाल, ठोड़ी, कन्धे, स्तनोंका स्थान,कांख, हृदय, 
हाथ, पेर, सन्धि [जोड] इन स्थानों में स्थिर मांसका रहना मांसके सार वाले होतांहे। 
वह मांसकी सारता, क्षमाको, ध्वातिकों, चपलताके नहोनेकों, धनको,आजबव [साँधेपन] 
अथोत्‌ दूसरों के ठम लैने के व्यापार रहित को, नौरोगता को, बल को ओर बड़ी आयु 


फो कहती दे ॥ 

(७७) व स्वर नेत्र केश लोम नख दन्तोष्ठ मृत्र 
पुरीषेषु विशेषतःस्नहो मेद:साराणां। सा 
सारता वित्तेशथये सुखोपभाग प्रदान्या 
जेव सुकुमारोपचारता माचष्टे ॥ 


घ६ , बैदिक प्राणेवणा 


अर्थ--वरो, स्वर, नेत्र, केश [सिरके बाल] रोंगटे, नख, दांत, होठ, मूत्र, पुराषि, धनमें 
विशेष कर चिकनाई मेद [ चरबी ] के सार वालों के होती है। यह सारता धन 
ऐश्वय, सुख, विपयों का आनन्द, इनके विशेषता से देने को, आजेव [ सीधापन ] 
को, ओर सुकुमारपन बने रहने के यत्न को कहती है ॥ 


(७८) पाष्णि गुल्फ जान्व रत्नि जन्र चिवुक शिर 
पवस्थूलाः स्थूता >स्थ नख दन्ताओ्रा।स्थसाराः । 
ते मन्दोत्साहाः क्रियावन्तञश्र क्रेशसहाः सारस्थिर 
शरीरा आयुष्मन्तश्र ॥ 

अथेः-पाण्णि [ एडढी ] गुल्फ [ टकने ] जानु [ घुटने] अरत्नि [ कोहनी ] जत्र [हंसली] 
चिबुक [ ठोड़ी ] शिर,सन्धि [ जोड़ ] ये सब स्थूल [ मोटे ] जिन्होंके, और स्थल अम्धि 
नख, ओर दांत जिन्‍्हों के, ऐसे आस्थि के सारवाले होते हैं । ये मन्दोत्साह, [ कमउमाहे 
वाले ] क्रियावन्त, [ उद्योगी ] क्लेशोंको सहनेवाले. साररिथर |अतिहढ] और अचल 
शरीरबाले, और आयुप्भन्त हंते हैं ॥ 

(७६) तन्वंगा बलवम्तः स्निग्धवर्णस्वराः स्थूलदीर्ध॑बृत्त 
सन्धयश्र मज्जासाराः । तेदीर्घायुषो बलवन्तः 
श्रति विज्ञान वित्तापत्य सन्‍्मान भाजश्र ॥ 

अर्थ-पतले अंगोवाले, बलवान, स्निग्ध [ अच्छा ] वर्ण और स्वर जिनका, मोटे 
बडे और गोल जोड़ जिनके, ऐसे मज्जा [हड्डियोंके भीतर की माँग] के सार [उत्तमगुण] 
वाले होतेदें। ये बडी आयु वाले,बलवन्त, ओर शाख्रके; विशेष ज्ञानके, धनके, सन्तानके 
ओर सन्मानऊे, पात्र द्वातहैं ॥ 

(८०) सोम्याः सोम्यप्रेक्षिणश्व क्षीरपृणलोचना हव 
प्रहपेबहुलाः खिग्ध वित्तसारसमसम्मतशिलिर- 
दशन। प्रसन्नस्निग्धवशस्व॒राः श्राजिष्णवों महा- 


शारीर सार वणेन विषय ५७ 


स्फिवाश्र श॒क्रसाराः । ते स्री प्रियोपभोगाः बलवन्तः 
७ 
सुखेश्रयारोग्यवित्तसन्मानापत्यभाजः ॥ 
अथै;-सौम्य [ प्रिय दर्शन ] सौम्यप्रेज्षिणः [ मनोहरद्ष्टि वाले ] नेत्रोमें मानों दूधही 

भर रद्दा हो ऐसे नेत्रोंके श्वेत भाग प्रतीत होने वाले, शुभहृष॑से परिपूर्ण, चिकने उजले दृढ़ 
सम अचल ओर चोटीदार [नोंकदार] दांतोंवाले, प्रसन्न [निर्मल] स्निग्ध [अच्छे] वर्ण 
ओर स्वरवाले, तेजस्वी,बडे चूतड़ों वाले,शुक्र के सारसे होतेहैं। ये खियोंकों प्यारे, श्री 
जिनको प्रिय, सब इन्द्रियोंके विषयानन्द के भोगिया, बलवान, सुख, प्रभुता, आरोग्य, 
घन, अष्ठ आदर / ओर सन्‍्तान इनके पात्र होते हैं ॥ 


८१) स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः क्ृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयों 
महोत्साहा दक्षा धीराः (८२) समरविक्रान्त योधिनः 
त्यक्तविषादा स्लववास्थिता गम्भार बुद्धिचितसः 
कल्याणामिनिवेशिनश्र सत्व साराः । तेषांस्व लक्षण 
रेव गुणा व्याख्याताः ॥ 

अथ;-स्मातिमान्‌ू, भक्तिमन्त, [ अनुरागी ] कृतज्ञष, [ भहसान मन्द ] बुद्धिमान, 

पवित्र, महोत्साह, [ बडे इरादे वाले ] दक्ष, [ तुरन्त जाननेको और करनेको समथ ] 

घैये करनेवाले, रण में विशेष पराक्रम से युद्ध करनेवाले, विषाद राहित, स्थिर और 
गम्भर बुद्धि ओर चित्त वाले, मांगलिक ही कमें अवश्य करनेका आग्रह वाले. सत्वके 
सार वाले होते हैं, सत्त्वसारके गुण सत्त्वसार के लक्षणों से ही व्याख्यान किये गये हैं॥ 


(८३) तत्र सर्वे ; सारे रुपेताः पुरुषा भवन्त्यतिबलाः परम 
गोरव युक्ताः क्लेशसहाः सवोरम्भेष्टाम्मनि जात 
प्रत्याशाः कल्याणाभि निवेशिनः स्थित समाहित 
शरीराः सुसमाहित गतयः सानुनाद स्निग्ध गम्भीर 
महास्वराः सुखेश्वय वित्तोपभोग सम्मान भाजो मन्द 
जरसो मन्‍्दविकाराः प्रायस्तुल्यगुण विस्ताणो- 


५८ बैदिक प्राणैषणा 
पत्या शिरजीविनश्व । अतो विपराता स्वसाराः 
मध्यानां मध्ये स्सारविशेषे गुणविशेषा होते । 
च० वि० ग० ८ 


अर्थ:-मनुष्यों में जो त्वचा आदि सब सारोंसे युक्त होतेहैं, वे बडे बलवान, परमगौरव 
युक्त, [बड़िइहज्जतदार] क्लेशोंको सहलेने वाले, मनके चाहे सब कार्मोक आरम्भ करनेमें 
पूर्ण हुई आशावाले, मांगलिक ही कर्म जी में समाने वाले, अटल सुन्दर शरीर वाले, 
श्रेष्ठ गतिमन्त, प्रतिध्वनि जिसमें प्रतीत हो ऐसे अच्छे गर्म्भार बड़े स्वर वाले, सुख,ऐश्वय, 
धन, सब इन्द्रियोंका भोग, ओर सत्कार, इनके पात्र, थोड़ा बुढापा, और थोड़ा विकार 
[अन्तःकरणोंका विगाड़] होनेवाले, प्रायः समान गुणोवाली विशाल सन्तति वाले, और 
बहुत कालतक जीनेवाले, मनुष्य होतेहें | इसके विपरीत असार [धातुओंके उत्तमगुण 
रहित ] जानों, ओर मध्यम से मध्यम ॥ 


इति शारीर धातुसार वणनीय; सप्तमो विवेकः।| ७॥ 
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अथ प्राणेषणा प्रस्ताव 


(८५) इृहखलु पुरुषणा5 नुपहत सत्व बुद्धि पौरुष पराक्रमेण 
हितमिह चामुष्मिश्व लोके समनुपश्यता तिख एपणाः 
पर्येश्व्या भवान्ति । 


चरक सूत्रस्थान अध्याय ११ 


अर्थ-( इह ) इस संसार में ( अनुपहतसत्व बुद्धिपौरुषपराक्रमेण ) मन बुद्धि पोरुष 
[ पुरुषकार कम अ्रर्थात्‌ तदबीर करना ] और पराक्रम [ आत्मिक बल ] ये जिसके नष्ट 
न हुएहों ऐसे (इह ) यहां (च) और (अमुष्मिन्‌ )परलोक में (च) |पाद पूरणार्थ] 
(हितम्‌ ) भला (समनुपश्यता) देखनेवाले ( पुरुषेश ) मनुष्यको ( तिस्न ) तीन (एषणा:) 
कामना ( खलु ) अवश्य ( पर्य्येष्टव्या; ) ध्यान में लाने योग्य ( भवन्ति ) हैं। 


(८६) तथथा प्राणेषणा धनेषणा मोक्षेषणेति । आसान्‍्तु 
खल्वेषणानाम्‌ प्राेषणान्तावत्‌ पूवेतरामापयेत्‌ । 


कस्मा ग्राएपरित्यागे हि सर्वेत्यागः ॥ 


अथे-( तद्यथा ) वे जैसे- १ ( प्राणषणा ) अग्नि आदि प्राणोंके सुरक्षित बने रहने के 
उपायोंकी एपणा नाम कामना अर्थात्‌ इच्चा। २( धनैषणा ) धन मिलनेके, बढ़नेके, 
ओर सुरक्षित बने रहनेके, उपायोंकी एपणा अर्थात्‌ इच्छा। ३ (मोक्षैषणा) इस संसारके 
बन्धनोंसे छुटनेके उपायों की इच्छा कतेव्य है। (इति) बस (आसाम) इन तीनोंके मध्य में 
( तावत्‌ ) प्रथम (तु ) तो ( पूबतराम्‌ ) पहली (प्राशैषणाम्‌ ) प्राणोंके सुरक्षणादि 
प्रबन्ध कामना को ( खलु ) ही ( आपच्ेत्‌ ) अनेक प्रकार से जानें। ( कस्मात्‌ ) क्योंकि 
( प्राण परित्यागे ) प्राणोंके न रखानेमें (सर्वेत्यागः ) सब [ धमं अथे काम और मोक्ष ] 
का हाथसे छुटजाना (हि )ही है । 


६० वैदिक प्राणेषणा 
प्राणोंके रक्तणार्थ उद्देश्य (१६) रूपोपाय 


(८७) तस्या-नु पालन स्वस्थस्य स्वस्थवृत्ति रातुरस्य विकार- 
प्रशमने 5 प्रमादस्तदुभय मेतदुक्त वक्ोयतेच। तयथोक्त 
मनुवतंमानः प्राणानु पालना द्वीघे मायु रवाप्नोति ॥ 


अथे- (तस्य ) उस [ प्राण ] का ( अनुपालनम्‌ ) रखाना जैसे हो तैसे करना योग्यहे। 
वह इस प्रकार करे कि ( स्वस्थस्य ) श्रच्छे मनुष्य को (स्वस्थवृत्ति:) अपनी प्रकृति में 
ठहरे रहनेके लिये कमे, अथोत्‌ [ ऐतदाल पर क्रायम रहे आनेकी तदर्बार ] (च) 
ओर ( आतुरस्य ) रोगीको ( विकार प्रशमने ) प्रकृति के बिगाड़ के विशेष कर शमन 
[ दफ़ैया ] में ( अप्रमाद; ) सावधानी करना अथोत्‌ रोग दूर करनेकी पूरी २ तदबौर 
करनी चाहिये | (एतत्‌ ) यह ( तदुभयम्‌ ) उस [प्राण] के रक्षण का युग ( उक्तम्‌ ) 
कहा ( च ) ओर ( वक््यते ) कहा ज़ायगा ( यथोक्तम्‌ ) जैसा कहागया ( तत्‌ ) उसको 
( अनुवर्तेमानः ) बत॑ता हुआ मनुष्य (प्राणानु पालनात्‌) आग्नि आदि प्राणोंके सुराक्षेत 
रहने से ( दाधिम्‌ ) बड़ी ( आयुः ) अवस्था को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है ॥ 


सुश्नत सृत्रस्थानअध्याय १७ | छो ० १३ में कहाहै कि 
(८८) प्राणोद्याभ्यन्तरो नर्णां बाह्मप्राणगुणान्वितः ॥ 
धारयत्यविरोधेन शरीरं पात्र भोतिकम्‌ ॥ 


अथै-मनुष्यों के अग्नी षोमादि आसभ्यम्तर प्राण, बाहिरी प्राणों [ आ्रभेय, सोम्य 
वायवीय, द्रव्य, दिन, रात्रि, शब्द, स्पशे, रूप, रस, ओर गन्धों]के अविरोधि अथात्‌- 
अनुकूल गुणासे युक्त हुए पाश्व भोतिक शर्रािर को धारण करते हैं । अथवा आभ्यन्तर 
प्राण वच््यमाण अग्नी षोमादि जिनसे प्राणी जीता है, वे बाब्मप्राण अन्न जल इनकेप्री ण- 
नदि गुणासे युक्तहुए पदश्चभूतों के बने शरीरको धारण करते हैं 


आभ्यन्तर प्राण के लक्षण सुश्रत शा० स्थान अ* १ 


व) अमिः सोमो वायुः सत्वं रजस्तमः पश्चेन्द्रियाणि भूता- 
त्मेति प्राणाः ॥ 


चर 
प्राण पणा प्रस्ताव बिषय ६१ 


अथे- अग्नि, सोम, वायु, सत, रज, तम, पांचौ ज्ञानेन्द्रियां, ओर भृतात्मा, येसबप्राण 
कहाते हैं | यहां “अग्नि” शब्द से शरीरकी अग्नि अथात्‌ पित्त, जोके पाचक, आजक 
आलोचक, रज्ञऊक़, साधक इन नामेके क्मोसे युक्त, पद्च॒भूतात्मक सब धातुओं में श्रनुगते 
उष्ण शक्ति से स्थित, और जो वार्णाका अधिदेव है, उसका अहण है “सोम” नाम कफ 
जोकि, क्लेदन, स्नेहन, रसन, अवलंबन, केप्मक, ईैन नामों के कर्मो से [थित, मनक 
अधिदेव है उसे सोम कहिये । प्राश-अपान-समान-उदान-व्यान इन पांच नामों वाला 
पश्चवा प्रविभक्त, त्वगिन्द्रियाधिदेव योगवाहि कमेशक्ति से स्थित “वायु” कहिये। सत्व 
रज तम ये अव्यक्त महान्‌ अहंकार और पद्चतन्मात्रात्मक अष्टरूप प्रकृति के गुण ओर 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध इन विषयों के ग्रहण करने वाली पांच ज्ञानेन्द्रियां, भृतात्मा 
[ शुभा 5 शुभ कर्मो के करने से पकड़ा हुआ कमपुरुष ] अग्नि सोमादिक “प्राणयन्ति” 
नाम जीवित रखते हैं इससे इनको प्राण कहा है, इन अमि आदिकों में प्रथम “अग्नि 
आहार पकाने आदि कर्म से सोम ओज सहश सोम्य धातुओं के पोषण करने से 
“वायु दोष धातु मल आदिके चलाने,श्वासके लेने, और निकालने आदिसे,और सत्व रज 
ओर तम रूप बना मन शर्ररों के भातर भृतात्मा के ग्रहण और मोक्षण में हेतु होनेसे, 
चक्नु आदि पांच ज्ञानेन्द्रियां रूप आदि विषयों के अहण कमे से, जीवित रखती हैं । 
इसी प्रकार मतात्मा, कर्म पुरुष भी कर्म राशियों से बंधा सम्पूणं को अपनी चेतन 
शक्ति से जीवित रखता है, इस कारण उक्त अग्नि आदि सब जीवित रखते हैं, इससे 
इन सब की प्राण संज्ञा है ॥ इस उक्त लेख से सजीव शरीर मात्र की रक्षा कर्तव्य 
हुई ॥ जो आहार वा विहार इन कहे प्राणों में से एक को भी विक्ृत करेगा वही 
प्राणैषणा वाले को [| ८६ । ८७ इसके अनुसार ] त्याज्य होगा, क्योंकि--प्रार्णो 
के सुरक्षित रहने पर बड़ी आयु को प्राप्त होता है ॥ 


( प्रश्न ) वह आयु क्‍या वस्तु है १ । 
( उत्तर ) च० सू० स्था० अ० ३० में लिखा है कि- 


(६०) आयश्चेतना प्रवृत्ति जीवित मनुबन्धो धारि चेत्येकोर्थः । 


अथै- आयु, चेतना, प्रवृत्ति, जीवित, अनुबन्ध, और धारि ये आयु शब्द के 
पर्याय वाची शब्द हैं । आयु के होने में शरीर सचेत रहता है, इससे- आयु को 
चेतना कहते हैं । शरीर, वाणी, और मन ये प्रवर्तित रहते हैं, इस कारण आयु को 


२ वैदिक प्रागेषणा 


प्रवृत्ति कहते हैं। शरीर श्रौर जीव का सम्बन्ध होने से आयु शब्द का परय्योयी अनु- 

“बन्ध शब्द है| शारीरिक और मानसिक शक्तियां धारण हुईं रहती हैं इससे आयु 
का नाम धारि है। यह उक्त श्रायु ८ सुखायु, असुखायु, हितायु, और भ्रहितायु, 
इन भेदों से चार प्रकार का है ॥ 


(६९) तत्र शारीर भानसाभ्यां रोगाभ्या मनमिद्गतस्थ, 
विशेषेण योवनवतः, समन्वागत बल वीर्य पौरुष- 
पराक्रमस्य, ज्ञान विज्ञानेन्द्रिये निद्रयाथ बलस- 
मुदाये वरतेमानस्य,परमार्दि रुचिरविविधोप भोगस्य, 
समृद्ध सवारम्भस्य,यथेष्ट विचारणात्‌ सुखमायु रुच्यते । 
असुख मतो विपस्येयेण ॥ 


अभे- (तत्र) ममुष्योम ( शारीर मानसाभ्याम ) शरीरके और मनके ( रोगाभ्याम ) 
विकारों से ( अनभि द्रतस्य ) अपीड़ित की, ( विशेषेण ) आसाधरण ( योवनवतः ) 
यौवन अवस्था प्राप्त किये हुए की, ( समन्वागत बलवीय पौरुष परा- 
ऋमरय ) अच्छा प्राप्त किये बल [ शारीरिक पाटवत्त्त अथोत्‌ चलना. दौड़ना. कूदना. 
उछ्चलना, आदि सुचेष्टा करने ] वाले की, और वीअ-सन्तानोत्यादन की उत्तम शक्ति, 
पौरुष-पुरुषफार कर्म [ तदवीर ] और पराक्रम-आत्मिक बलवाले की ( ज्ञान विज्ञाने 
न्दिये निद्रणार्भ बल समुदाये ) ज्ञान-स।|मान्यवोध, विज्ञान-विशेषवोध, दर्शों इस्द्रियां 
ओर इन्द्रियों के बल के समुदाय में ( वर्तमानस्य ) उपस्थित की, ( परमार्डे रुचिर 
विविधोपभोगस्य) परम-बड़े ऋद्धि [ ऐश्वर्यों | का रुचिर-रुच्यनुकूल विविधोपभोग- 
अनेक प्रकारके आहार बिहारादि सुख हैंने वाले की (समृद्ध सवो रम्भस्थ ) सम्यक्‌ 
सिद्ध हुए सम्पूर्ण आरम्मिक कर्म वाले की, ( यथेष्ट विचारणात्‌ ) स्वेच्छानुसार चिन्तन 
करने से (सुखम्‌) सुख पूवंक (आयुः) [उम्र] (उच्यते) कही जाती है ॥ भावाथे- 
जिसको किसी प्रकार का रोग न हे, जो यौवन में भरपूर, बल वीये पोरुष और पराक्रम 
युक्त, सामान्य और विशेष का ज्ञाता, सर्वेन्द्रिय शाक्तिमान्‌ , बड़े ऐश्वय वाला, मन चाही 
कमना पूरी होने वाला, मनचाही चिंता करने वाला हो उसके जीवन को सुखायु और 


प्राणेषणा प्रस्ताव विषय. २ 
इसके विपरीत" को असुखायु कहते; हैं || 


(६३) हितेषिणः पुन भूताना म्परस्वादपरतस्य सत्य- 
वादिनः शमपरस्य परीक््यकारिणो 5 प्रमत्तस्य 
त्रिवर्ग परस्मरणेनानुपहत. मुपसेवमानस्य 
पूजाहेसम्पूजकस्थ ज्ञानविज्ञानोपशम- 
शीलस्य वृद्धेपसेविनः सुनियतरागरोपषे- 
प्योमदमानवेगस्यथ सतते विविषप्रदान 
परस्य तपोज्ञानप्रशमनित्यस्य अध्यात्म 
विदस्तत्परस्य लोक मिमथा पेक्ष्यमाणस्य 
स्मृतिमतो हितमायु रुच्यते ॥ 

(६: ४) अहित मतो विपस्येयेण ॥ 


अथ-( पुनर्भूतानां हितैषिण; ) जो सब जीवोँ का हित चाहता है ( परस्वादु 
परतस्य ) पर धन से अप्रीति रखता है, ( सत्य वादिनः ) सच बोलता है ( शमपरस्य) 
शान्ति बर्तता है ( परीक्ष्य कारिणः ) परीक्षा [इम्तहान | लेकर करता है (अप्रमत्तस्य) 
सचेत रहता है, ( त्रिवगम्‌ ) धर्म अथे ओर काम इन तीनों वर्गों | समुदायों ] को, 
( परस्मरणेन ) परलाक का स्मरण [ खयाल ] रखकर ( अनुपहतम्‌ ) निर्विन्न जिस 
प्रकार हो वैसे ( उपसेव मानस्यं ) सेवन करता है (पूजाह सम्पूजकस्य ) सत्कार 
के योग्यों का यथोचित सत्कार करता हैं (ज्ञान. विज्ञान प्रशम शीलस्य) ज्ञान से विज्ञान से 
शान्ति बर्तता है (वृद्धेपसेविनः) वृद्धो का सेवन करता है (सुनियत राग रोषेष्यां मदमान 
बेगस्य) जिसने राग द्वेष ईष्यो मद मान के वेगों [उफानों] को अच्छी तरह जीता है 
(सततम्‌ ) निरन्तर (विविध प्रदान परस्य) अनेक प्रकार के दान करता है (तपो ज्ञानप्रशम 
नित्यस्य) जो नित्य प्रति तपश्चयों ज्ञान भ्रौर शान्ति में लवलीन हैं (अध्यात्म विद॒स्तत्परस्य 
जो अध्यात्म वत्ता हैं और अध्यात्म ज्ञान में तत्पर है ( स्मातिमत) ) जो स्मातिमान्‌ है 
ऐसे पुरुष का ( आयुः) शरीर और जीवका संयोग समय ( हितस्‌ ) अपना और 
दूसरे का हित [भला] ही करने वाला (उच्यते) कहाता है। यह द्वितायु और ( अतः) 
इससे (विपप्थेयेण) विपरीत लक्षण से (अहितम्‌ ) अ्रद्दितायु हैं ॥ 


६४ वैदिक प्रायैषणा 
( प्रश्न ) इस आयु के होने न हाने का ज्ञान किससे होता है ? ॥+ 


( उत्तर )आयुर्वेद से। जैसा कि च० सू० अ० ३० में लिखा है कि--- 


(६५)तदाआयुर्वेदयतीत्यायुवेद:ः कथ मित्युच्यते स्व 
लक्षणतः सुखा सुखतों हिता5 हिततः प्रमाणाप्र- 
माणतश्च , यतश्चा युष्याना युष्याणिच द्रव्य गुणक 
मा वेदय त्यतोप्यायुवेंदः तत्ना युष्याणि चाना 

हक ७5 लिप 
युध्याणं द्रव्य गुण कमाए केवले नाप दंक्ष्यन्ते ॥ 
अर्थ-[ उस शरीर और जीव के संयोग काल में ] जो अवस्था को जनाय दे दह 
आयुर्वेद कहाता है | यह केसे जनाय देता है? अपने में कहे लक्षणों से, खुख दुख से, 
हिता हित से; ओर आयउुर्वेदोक्त श्रज्ञ पिरत्यज्ञादि के प्रमाण [ ठीक नाप ) ओर उचित 
प्रमाण न होने से शुभा इशुम सुझाता है, ओर आयुप्कर ओर अनायुप्कर द्रव्यों के 
गुणों को और करों को बताता है, इसासे यह आयुर्वेद संक्क है। क्योंकि इस आयुर्वेद 
आयुके करने और न करने वाले द्रव्य गुण और कमे ही विशेष उपदेश किये गये हैं ॥ 


आयुवेद वित्‌ के लक्षण 


(६६) तत्रायुवेंदविदस्तन्त्र स्थाना ध्याय प्रश्नाना म्पथत्तवेन वा- 
क्यशों वाक्याथशोउथावयवशश्र प्रवक्तारों मन्तव्याः ॥ 


७७७३ 


अंथ-उन आयुर्वेद के ज्ञानियोमें वे आयुर्वेद वित्‌ मानने योग्य होते हैं, जो तन्त्र 
[ आयुर्वेद शास्त्र ] के स्थानोंके अध्यायों के ओर प्रश्नों के पुथक्‌ पुथक्‌ भावों को वाक्येच्चा 
रणसे, वाक्यों के अंथ कहने से, ओर वाक्‍्यार्थों के अवयवों [ प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण 
उपनय और निगमन ] से विशेष कहने वाले हैं॥ 


(६७)अन्राह कथं तन्त्रादीनि वाक्यशो वाक्याथशों उवयव 
शश्चेति उत्तानि भवन्ति 


(६८) अन्रोच्यते तन्त्र मापेड्रात्स्येंन यथाम्नाय मुच्यमानं 


प्राणेषणा प्रस्ताव विषय ६५. 
वाक्यशो भवत्युक्तम्‌ ॥ 


(६६) बुद्धया सम्यगनु प्रविश्याथ तत्त्वं वारिभ, व्यास स- 
मास प्रातेज्ञा हेतू दाहरणों पनय निगमन यक्ताभि 
खिविध शिष्य वुद्धि गम्याभि रुव्यमानं वाक्याथ- 
शो भवत्युक्तम्‌ 


(१००) तन्त्र नियताना मथ दुर्गाणाम्पुन विभावने रुक्त 
मथोवयवशों भवत्यक्तम्‌ ॥ 


अथ-(अन्न) इस आयुर्वेदाय व्याख्यामें (आह) कहते हैं तन्त्रादीनि शल्यादि तन्त्र 
आदिक (कथम्‌) किन प्रकारों से (उक्तानि) कहे जाने योग्य (भवान्ति) होतहै?(वाक्याश:) 
वाक्यों के उच्चारण से (वाक्याथेश:) वाक्याके अर्थ करन से (अवयवार्थशः) अवयवो 
के अर्थ करने से (इति) बस यही प्रकार है,(अन्न) इस विषय में (उच्यते) कहा जाता है, 
(आपस) ऋापैयोका (तन्त्रम) शास्त्र (कार्स््येन) सम्पूणं प्रकारसे(यथाम्नायम्‌) यथा युक्त 
(उच्यमानम्‌) कहाजाना (वाक्यश३) वाक्‍्यो च्चारण से (उक्तम्‌)कहागया(भवति) होताहै॥ 
ओर (बुद्धया) यथार्थ ज्ञानोप लब्धिसे (अर्थ तत्त्वम्‌) ग्रन्थके वाक्यों में विषयाभिप्राय 
को (सम्यकू) अच्छीतरह (अनुप्राविश्य) प्रविष्ट होकर पहुंच कर वा पाकर (व्यास स 
मास प्रातैज्ञा हेतू दाहरणो पनय निगमन युक्तामिः)विस्तुत-संक्षिप्त-प्रतिज्ञा[साध्यवचन 
हेतु [ उपलब्धि होनेका कारण] उदाहरण [मिसाल] उपनय [यथाशब्द] निममन 
[यथाशब्दो दाहरण | इनसे युक्त (त्रिविध शिष्य बुद्धिगम्यामिः) उत्तम. मध्यम. और 
निक्ृष्ट. तीनों प्रकारके शिप्यों की बुद्धि [समझ ] में आजाने योग्य (वाशिः) वाणियोंसे 
(उच्यमानम) कहाजाना वाक्याथंशः वाक्यके अथैसे (उक्तम्‌ ) कहागया (भवति) 
होताहे ॥ (अथे दुर्गाणाम्‌) श्रर्थसे दुर्गम्य[ कठिन ] (तन्त्र नियतानाम) तन्‍त्रों में नियत 
[ सूचित ] शब्दोंका स्थलोका (पुनर्विभावनेः) वारवार के दिखाने दर्शाने सभाने सेजो 
व्याख्यान (उक्तम) कहागया वह (अथोवयवशः) अथके अवयवों |अज्ञ श्रत्यज्ञो से] 
(उक्तम) कहागया (भवति) होता है ॥ 


(१०१) सं० यहां आयुः, आयुर्वेद, ओर आयुर्वेद वेत्ताओंके लक्षणादि इस कारण 
लिखेगये हैं [कि प्रणेषणादि के विषयोंका श्राधार प्रायः आयुर्वेद इस अन्थम लिखा 
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गया है। यह आयुर्वेद अथबर वेदका उपाह्ञ है, यद्यपि बहुत से आयुर्वेदीय आर्ष 

अन्थ भारतवर्ष की इस हीन दशा भी अन्वेषण करनेसे मिलते हैं, परन्तु चरक और 
सुश्रत येदोनों संहिता प्राचीन बहुत प्रमाणीक और मुझ्य गिनी जाती हैं, इस कारण यहां 
इनसे बहुत कुड विषय उद्धत किये, क्योंकि स्वश्थवात्ति आदि प्राणरत्ञार्थ उपदेश इनमें 
पूर्णतया वर्णन किये गये हैं । 


इति प्राणैषणा प्रस्तावनीयो 5 प्टमोविवेक: 





हु अथ स्वस्थ हृत्त्य घधिकारः 


( प्रश्न ) स्वस्थ बत्ति किसको कहते हैं १॥ 


( उत्तर ) सुश्अ० सू० अ० १६ में लिखाहै कि-- 


(१०२) समदोषः समाग्निश्व समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्म।न्द्रगमना स्वस्थ हत्यमि धीयते ॥ 
अर्थ-जिसके शारीरिक [ वातपित्त और कफ ] और मानसिक [ रजोगुण और 
तमोगुण ] ये दोनों दोष सम न्यूनाधिकत्व रहित हैं, जिसकी जठराग्नि सम मंद्त्व 
वा तीचणत्व रहित है, जिसकी रस आदि शुक्र पय्य्रन्त सब धातु, पुरीषादे सब मल,और 
स्वप्न जागरण, आदि रूप क्रिया सम [विषमत्वा चवगुण रहित] हों, जिप्तका आत्मा, 
देह, दरशों इन्द्रियां, ओर मन, ये स्वच्छ हों, ऐसा मनुष्य स्वस्थ कहाता है ॥ 


(१०३) सं० जिसमें स्वस्थकी रक्षाके लिये शारीरिक, वाचिक, और मानसिक कमे, 
बर्ते जाये, वा उपदेश किये जाय, उसको स्वस्थ वात्ति कहते हैं| भावाथ-यह है के स्वस्थक्े 
रक्षार्थ कर्म जो हो वह स्वस्थव्ृत्ति,और रांगेसे छुटनिके लिये जो कर्म,वह रोगजत्ति कह्मतीहै। 
बत्ति शारीरिक वाचिक ओर मानसिक कर्म को कहतेहैं ॥ स्वस्थवृत्तिमें कत्तव्य कर्मोंका 
परिगशन क्रम से जोकि च० सू० अ० २६ में प्राणामिसर प्राणोंके सुरक्षक वैच्योंकी 
कुशलता के लिये किया है वही यहां उपदेश करते हैं । वह निम्न प्रकार है ॥ 
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(१०४) स्वस्थ वृत्तो च भोजन पान नियम स्थान 
चदक्रमण शपय्यासन मात्रा द्रव्याप्नन धूम 
नावनाभ्यझन परिमाजेन वेगविधारणा 
विधारण व्यायाम सात्थेन्द्रिय परोक्षीप 
क्रम सद्तत्त कुशलाः । 


भवेयुरितिपूवादनुवर्तनीय: 


अथ- ( स्वस्थ वृत्ती- ) तन्दुरुस्ती बने रहनेके निमित्त ( भोजन- , ह्लुधा दूर करने 
के लिये खाद्य वस्तुओंका विचार ( च ) ओर ( पान-) अनुपान-जल दूध आदि पीनेकी 
वस्तुओका विचार, ( नियम-) अवश्य कर्तव्य कर्मोको करनेकी प्रतिज्ञा का साधन, 
(स्थान-, स्थिति ग्रह ग्रामादि निवास देश विचार, (चड़क्रमण-) अमण विचार (शय्या-) 
शयन (आसन-) बैठना (मात्रा-) तोल "(द्रव्य-) चन्दनादि विलेपन, (अज्ञन-) सौ 
वरिदि (धूम-) वायुशोधनाथ सुगन्धित द्वव्योंसे धूप करना (नावन-)नस्यकर्म ,(अम्यझ्जन-) 
तैलादि मदन, (परिमाजन-) अनेक प्रकार से शरीर गृह ग्रामादि की शुद्धिका विचार, 
(वेग विधारण-) वेगों हाजतों के रोकने का विचार, (अविधारण-) न रोकने का विचार 
(व्यायाम शारीरिक,वाचिक,आ म्यन्तरिकश्रम, [ प्राणायामादि] (सात्म्येन्द्रिय- श्रोत्रआदि 
इन्द्रियोंके विषयोका यथोचित योग, (परोक्षो पक्रम;) भाविष्य द्व्याधि शमनार्थ चिकित्सा, 
(सद्गत्त) सदाचार,इन सबके यथावत्‌ करने में कुशल [चतुर] जो होतेह, वे ही प्रायामि 
सर प्राणोंके रक्षक होतेहे ॥ 
(१०४) सं० (प्रश्न) उक्त भोजनादि कर्मोका विचार स्वस्थबृति में ही क्यों कियागया! 
(उत्तर) यद्यपि उक्त भोजनादि कर्म रोगवृत्ति में भी किये जावें, वा रोगी करभी सके, तथा-- 
पि वह इन कमोंके अवश्य करनेका समय नहीं, वरन कभी किसी रोगमें भोजनादि 
कर्मों का करना विपरीत फलदाई वा मारक भी हो जाय तो कुद आश्चये नहीं। इस 
कारण रोगों में रोगवतति फे ही अनुसार पृथक्‌ २ रोगों के लिये पृथक्‌ २ प्रकार से 
ओजन, पान, नियम, स्थान. चइ्क्रमण इत्यादि कर्म करने होंगे, ओर स्वस्थवृत्ति में 
स्वस्थ मात्र को तुल्य ही उपदेश तुल्य ही प्रकार से धमौनुसार कर्तव्य होंगे। इससे 
अतिस्मृत्युक्त धमोचरण करता हुआ स्वस्थ वृत्ति में कहे उपदेशों को स्वास्थ्य रक्षणाये 


किक जनक कल्ण्कन- तने. आना 2 मा न््ञ जा सो 
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१ द्रव्यन्तु पित्तले विते पयथिव्यादा विलेन । कक्‍लीवेच भेषजे भव्य द्रविकारंच बाच्यवत्‌॥ मेदिनी को* 
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होंना है, जितने अयन [ज्ञान साधन कर्म ] हैं उन सब के मध्य ज्ञानदाता ब्रक्षचये है, 

इस प्रकार आयुर्वेद के जानने वाले मानते हैं। (११२) सं० इस चरकोक्त धार्मिक 

उपदेश ने यह स्पष्ट पुकार कान खोल कर कद्द दिया कि प्राणों [ जीवन | के [ उक्त 

अग्नि आदि साधनों ] की वृद्धि करने वाले जितने संसार भर में कर्म हैं, उन सब में 
मुख्य प्राण वद्धंक प्रभोग अहिंसा है | इस से यह शिक्षा वा उपदेश लब्ध हुआ कि प्रागौषणा 
मात्र में अथात्‌ उक्त स्वस्थ वृत्ति में और रोग दृत्ति में वा दोनों में अहिंसा रूप धरम का 
पालन अवश्य कतेव्य है॥ इसी प्रकार बल बद्धंनार्थ वीयीवरोध, ब्रहणीय योग्यों के 
प्रहरशार्थ विधा, नन्दनाथे इन्द्रियजय, हषेणाथ तत्वावबोष, औ;, ज्ञान साधना 
अक्षचये, ये अनेकों में से मुख्य २ पृथक्‌ २ करके सूचित कर दिये गये। ( ११३ ) 
सं० जो जिसका अर्थी हो उसको उचित है कि, अपने अर के उत्कृष्ट प्रयोग का ध्यान 
संदेव रक्खे, तथा स्वस्थ के भोजन भें भक्ष्या भहदय शौचा शौच का भी ध्यान रखना 
झ्रावश्यक है, क्‍योंकि रोग में इनको विशेष अवकाश नहीं, यदि वहां भी पैये रूप धमे 
से इस उक्त बिचार को अवकाश दिया जाय तो इससे परमोक्तम और क्या हो सक्ता है॥ 


देखों वाग्म० सृ० अ० २ में कह्दा है कि- 


(११४) हिंसास्तेयान्यथा- काम पेशून्यं परुषाउतम्‌ । 
सद्धिन्नालापं व्याप्पाद मभिध्या टर्विपयेयम 
पाप॑ कर्मेति दशधा काय वाह मानसे स्त्यजेत । 


अथे-( हिंसा ) प्राण वियोगानु .कूल ब्यापार, स्तेय-चोरी डकैती आदि से 
परायी बस्तु ले लेना, ( अन्यथा कामम्‌ ) परखी गमन वा पर पुरुष गमन करना, मे 
तींन शारीरिक पाप, ओर ( पेशस्यम ) चुगली करना, परुष-कद्ुु भाषण, ( अन्तम्‌ ) 
देखने सुनने ओर अनुमान ।ऊ$ये के विपरीत कहना, ( सद्ठित्नालापम्‌ ) पू्वापर विरुद्ध 
कथन करना, ये चार पाप वाणी के ( व्याप्यादम्‌ ) द्रोह चिन्तन करना, (अमिध्या ) 
छल कपटादि से पर धन दरण करने की इच्छा, ( दृग्विपर्ययम्‌ ) मिथ्याभि निवेश, अर्थात्‌ 
हो तो कुद ओर उसमें समझना मानना कुछ, ये तीन मन के पाप हैं इन दश प्रकार के 
पापों को शरीर से, वाणी से, और मन से करना छोड़दे ॥ क्योंकि- 


आहार कल्पनादि विषय ज*ै 
(११५) पुण्य शब्दों विपापतान मनोवाकायकर्मणाम्‌ । 
धरमोथकामान्‌ पुरुषः सुखी भुदक्ते चिनोतिच ॥ 
च्‌० सू० आ० 9 


अर्थ- मनके - वांणीके - और शरीरके कर्मों की निष्पापता से पुरुष पुण्यात्मा छुखी 
हुआ, धर्म, [विहित कर्मानुष्ठान, ] अर्थ [ धनादिक सुख की सामग्री] और काम, 
[ श्रभीष्ट फल भोग प्राप्ति] अथीत्‌ मनके चाहे भोग इनको भोगता है, ओर भविष्यत्‌ के 
लिये संचय करतादै ॥ 


इति स्वस्थब्रत्य धिकार वर्णनीयों नव मो विवेकः ॥ ९ 





झथ भोजनादि विषय विचार । भोजन शब्द के पय्याय 


(११६) जेमन मभ्यवहारः प्रत्यवसानथ भोजन जग्पिः। 
बलान मशने खदन न्निषसा हारो च निडारएं न्यादः 0 
राज नि० 


अथे- जेमन, अभ्यवहार, प्रत्यवसान, भोजन, जग्धि, बलान, श्रशन, खदन निषस, 
आहार, निडारण, ओर न्याद ये १२ नाम भोजन शब्द के पयायी हैं । जहां कीं 
इनमें से कोइसा नाम आबे वह भोजन काही नाम समझा जायगा ॥ 


आहार गुण 
(११७) आहारः प्रीणछनः सो बलकू देहधारकः । 
आयस्तेजः समुत्साह स्मृत्यो जो5ग्नि विव्धनः॥ 
सुश्र॒० स्‌० ख़्० २९ 
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अर्थ भोजन प्रीणन [ जठराग्नि की वुभुक्षा रूप इच्छा को पूर्ण ] करता है, तुरग्त 
बलको करता है, शरीर का धारक [कायम रखने वाला ] है, आयुका, तेज-[ दीप्लि- 
प्रभाव- पराक्रम और वीर्य ] का, उत्साह [ इरादे ] का, स्मरण शाक्तिका ओज [ शुक्र 
पर्यन्‍्त सब धातुओं के सार ]का, और अग्नि रूप प्राण [८८ | का पिशेष बढ़ाने 
वालाहै, ॥ 


(११८) आहार विधि विशेषांस्तु खलु लक्षणतश्रा वयवत 
आनु व्याख्या स्थामः ॥ चर० 


रु 2७ ० छा आ ७० चर उठ हक. 
क्र्थ- अव भोजन की विधिकी विशेष वातोंका लक्षण [ पहचान ] से ओर उसक 
सी 


अवयवों [ जुजों ] सेभी विशेष वणुन करेंगे । 


(११६) तयथा ग्याहारत माहारस्येक विधिमथों भेदात्‌। च० 


अग्र-वह जैसे ( आहारध्य ) आहरका (आहारत्वम्‌ ) आह्ारपना अथात्‌ आहार से 
तृप्ति होना रूप फल (अथंभिदात्‌ ) प्रयोजनके भेद न होंने से (एक विधम्‌ ) एकही 
प्रकारका है॥ 


जसा कि चर० स्‌ू० अ० २४ म कहाह कि “ताप राहार गुणाना म्‌ आहार 
के गुरयों [ ११७] के मध्य तृप्ति होना सुख्य गुण है, वह आहार मान णुकही है 


झोर जिसमे यह नहों वह अन्यसव गुणा के टनपर भी आहार नहा । 
(१२०) सपुन दियोनिः स्थावर जड्रमात्मकत्वात्‌ । 


अर्थ- फिर उद्धिजं में ओर जीबोमें उस आहार का आत्म कत्व नाम अज्ञत्व 
अथात्‌ अवयवी भाव होभसे: वह द्वियोनि नाम दो खानों बाल्ह, भावाथ यह है कि 
मनुष्यके आहारके उत्पति स्थान एक उद्भिद्‌ दूसरा जद्जम ये दाही हैं ॥ 


(१२१) द्विविधः प्रभावों हिता5हितो द्क विशेषात्‌ । 


अथ-- हित- ओर अद्वित- उदक-[ परिणाम फल ]की विशेषता ,ख़सूसियत | से 
दो प्रकार के प्रभाव [ शक्ति ' अर्थात्‌ असर करने वाला हें । 
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(१२२) पानाशन भक्ष्य लेब्य प्रयोगा ज्वतुविधोषयोगः । 


अथे-- इस आहारका एक तो पान- दूशरा अशन-तीसरा भक्ष्य-चोथा लेश् मुख के 
द्वार होकर पेटमें उपयोग [पहुचने ] से चार प्रकार के ( उपयोग: ) प्रयोग [ नुसखे ] 
हैं, पान- नाम पेय कि जिसमें दातोंक। वा जिह्या का यत्न करना न पड़े केवल उदान 
वायुक्री चेष्टाई से उदर में पहुँच जावे, जेस कि दूध- जल घूतादि द्रव पदार्थ, 
अशन- न|म भोज्य जिसको आहरण करने मे अथात्‌ उदरमें पहुचानेके लिये दातों 
का ओर जिह्दा काही यत्न किया जाय कि जिसको दांतोंकी स्थली से भी कुछ पिचल 
कुचल कर उदर में पहुंच ने योग्य कर सके, जैसे कोई २ अजात दनन्‍त बालक, 
ओर गतदन्त ब॒द्ध, करते हैं, ऐसे पदार्थ अशन वा भोज्य कहाते हैं, जसे कि दाल, 
रोटी, भात, खिचड़ी आदि । भक्षय-दांतोंका व्यापार विशेष करना पड़े, एसारुच्ष 
वा शुष्क, वा कठोर पदार्थ, भक्ष्य संज्ञक प्रयोग में गिना जाता हैं, जसे कि गुणधाना 
मठरो, मट्टर, पापड़ी, शकल्न पारे आदि, लेह्य नाम जिह्दाभाजन, अथोत्‌ जो केवल 
जीभके ही यत्न से पेटमे पहुचने योग्य हो; जेसे- कि लपसी यवागू [ हलुआ ] भ्रादि 
चाटने सटक लने की वस्तु लेह्य संज्ञक प्रयोग की गणना में है। 


(१२३) षडास्वादों रस भेदतः पड विधलात । 


अथे- मधुर अम्ल; लवण,कड़, तिक्त ओर कषाय, ये छ; रसोंके भेद होंनेसे आहार 
में छः प्रकार का आस्वाद [ज़ायका ] होता है । 


(१२४) विंशति गुणा गुरुलघु शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षमन्द 
तीचण स्थिर सर रद कठिन विषद पिच्छल श्छक्तणु 
खर सूक्तम स्थूल सांद्र द्रवानु गमनाद । 

अर्थ- आहार में गुवीदि २० बास गुण अनुगमन [ प्रविष्ट ] रहनेसे आहार (विंशतिगुणः) 


वाश गुण युक्त होताहै, बीस २० गुण यथा- गुरु, भारी इस के विपरीत लघु- हलका 
शीत- ठण्डा ३० के वि० उप्ण- गरम, खिग्ध- चिकना, इ० केबि० रूक्त- रूखा 
मन्द- शीघ्रता राहित, वा सद्य इ० के वि० तत्ष्ण- [ असकझ्या शुकारि |तन, स्थिर- 


अचल [न गिगड़ने वाला ]ह६० केवि* सर- चलने वाला [ विगड़ ने वाला ] मृदु 


७४ वैदिक प्राणैषणा- 
मुलायम, इ० के वि० कठिन- करडा सस्तत, विषद- विखरा १० के वि० पिच्छल 
[ लिव लिवा लशदार चिपकना ]#च्ण- मसृण इ० के वि० खर [खरखरा ] सृक्तम- 
भीतर घुसने वाला बोरीक, ह० वि० स्थूलमोटा, सान्द्र- गाढ़ा, ३० के वि० द्वव- 
पतला व बहने वाला, होता है, ये वास गुण हुये, । 
(१२५) अपरि सदरव्येय विकल्पों द्रव्य संयोग करण 

बाहल्यात्‌ । 

अथे -द्रव्यों के संयोगों की ओर संस्कारों की बहुतायत से इस आहार 

के, अगणित विकल्य ( कल्पना वा रचना वा किस्म ) होती दें । 


(१२६) तस्य येये विकारा5 वयवा भूयिष्ट मुपयुज्यन्त भूयिष्ठ 
कल्पनाथ॒ मनुष्याणाम्‌ प्रकृत्येवः हिततमाश्रा- 


हिततमाश्र तांस्तान्यथा वदनु ब्यारव्यास्यामः ॥ 


अथे-उप्त आहार के बने पदार्थों के जो २ अ्रव यव [ जुज़ ] जैसे नुकती के मोद 
को में घी, खांड, चने का बेसन, तथा अग्नि जल आदि संस्कार बहुत से जुड़ते हैं, 
वे, सव और उस आहार की और बहुत सी कल्यना [ अनेक किसमें ] मनुष्यों को 
अपनी प्रकृति से ही अतिशय हित, और आतिशय श्राहित, करने वाली होती हैं भ्रयोत्‌ 
जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव हो उसी के अनुसार भला बुरा फल द्योता है भब उनको 
हम ब्योरे वार ब्याख्यान करेंगे। 


च० सू० में लिख़ा दे कि- 
(१२७) आहाराचारवेष्टसु सुखार्थी प्रेत्य चेहच । 


परं प्रयत्न मातिष्ठेद्‌ बुद्धिमाद्‌ हितसेवने ॥ 


अयथे-इसलोक ओर परलोक दोनों लोकों में सुख चाहने वाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
आहार, आचार, और चेशओं में जो दितहों उन्हाँके सेवन में बड़ा प्रयत्न करे ॥ 


आहार कल्पनादि विषय ७ 
द्विताद्वारस्बुति- च० सू० झ० १५ 


(११८) हिताहारोपयोग एक एवं पुरुषस्याभि वृद्धिकरों भवति । 
अहिताहारोपयोगः पुनव्याधि निमित्त मिति ॥ 


अथे-केवल हितकारी आहार का बताव ही मनुष्य के धातु आदि का ब्डवर 
करने वाला है, ओर अहिताहार रोगों का कारण है । बस्स अधिक कहना व्यर्थ है ॥ 


हित ओर अहित श्रहारें के लक्षण 


(१२६) यदाह।रजात मग्नि वेश समश्रिव धातून प्रकृतो 
स्थापयाति विषमांश्र समी करोतीत्येतद्वितं विद्धि 
त्वहिते विपरीत मित्येतद्धिता हितलक्षण मनप- 
वादम्भवति 

अथे-भगवान्‌ अआत्रेय ऋषि कहत हैं, दे आग्नि वेश जो भोजन मात्र सम हुई 
शरीर की रस आदि धातुओं को प्रकृति [ ऐतदाल ] पर ठहरता है, और न्यूताधिक हुई 
धातुओं के बराबर करताहे बस्स उसको हित जाने, और इसके उलठे को अहित इस 
प्रकार ये द्वित ओर अहित के लक्षण अखण्डनीय निश्चयात्मक हैं ॥ 


इति द्िताह्वर कल्पनीयो दशमो विवेकः | १० ॥ 





(१३०) यदेव खियेस्तना वाप्या येते5 ऊधः पशूना मंथेवय- 
जायते तास्तत सतना वेवाभि पथ सम्मवति॥ ५ ॥ 
तंद्रेपप एवान्नम्‌। एतद्ध॑यग्रे प्रजापति रत्न मज- 
नयत तद्घाउअन्न मेवप्रजा अन्नाडि संभवती दल 
हियासां पयो भवति स्तनावे वाभि पद्मतास्ततः 
सभवन्त्यथ यासां पयो न भवति जात मेव ता 
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अथादयन्ति तदु ताअन्ना देव सभवन्ति तस्मादन्न 
मेवप्रजाः॥ श॒० बा०कां० २। ५। १। ३। 


भावार्थ-यह है के जो स्त्रियों के स्तनों में ओर पशुओं के ऊध [एन ] में उत्पन्त 
होता है (तत्‌) वह (पय;) दूध (वै) निश्चय अन्न हीं है॥ (१३१) स॑० अब हमको 
निधरिण करना आवश्यक हुआ कि मनुष्य के लिये हित कारी प्राकृतिक आहार क्‍या है 
तो पीबे यह लिखा है कि, मनुष्य के आहार की दो योनि [उत्पत्ति स्थान) हैं, एक 
स्थाबर [ नवातात ] दूसरी जज्ञम [ जान्दार ] स्थावरों से पत्र, पुष्प, फल, नाल कन्दादि 
आहार के लिये लेते हैं, मनुष्य गाय भेंस आदि जज्ञमों से दूध लिया जाता है, माता | 
के दूध का हिता हित निर्णय करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंके प्रत्यक्ष देखते 
हैं, कि माता के स्वत: ही बच्चा के आहार के प्राप्त होने के लिये प्रथम दूध ही पेदा 
होता है, ओर बच्चा भी बिना शिक्षा ही इस अपने आहार के प्राप्त होने के स्थान 
वो जान लेता है। और स्वभाव से ही उसड्डी ओर प्रवृत्त होने ओर पीने लगता है। 
तथा गौ आदि के दूध मी प्राकृत के तुल्य होने से मनुप्य के बच्चा को श्रेष्ठ हें। ये 
भी रूप से रसादि गुणा से माता के ही दूध का अनुकरण करते हैं । और ये गवादि 
दूध के पशु प्रथम मनुष्य के ही सहश अपनी माता के दूध से पोषेत हो फिर अन्न 
के सहोदर तृणु आदि का आहार करके जीवित रहते हैँ | ओर मांस को कभी खाते 
नहीं इससे वह दूधतों अनक गुण दायक मनुष्य का जीव नीय है और ये गवादिक दी 
अधिक दूध देने वाले स्वभाव से होते दे । इन्ही का दूध आयुर्वेद में सर्वोत्तम अनेक 
गुण कारक लिखा है, और भत्यक्ष वर्ताब में भी ऐसा ही है॥ 


दुग्ध के दुहने दुहाने आदि कर्मो में स्त्रियों को प्रधानता 


(१३९ सोमस्य रूपडक्रीतस्य परिखत्‌ परिषिच्यते । 


अशिम्यां दुग्ध॑ भषज मिद्रायेन्द्र ७ सरस्वत्या। ०५ । 
अथ- है ख्रियो जैसे (क्रीतस्य) अहणु किये (सोमस्य) सोमनामक रसायन 
महोषध का (परिशुत्‌) चोवा (रूपम्‌ ) स्वरूपरस (अशधिम्याम्‌) अश्विनी कुमारों से 
(इन्द्राय ) परमेश्वयवान्‌ राजा के लिये ( भष॒जम्‌) रोग निवारक परमोषध (परिषिच्य 
ते) खीचा जाता है, उसी प्रकार ( ऐन्द्रम्‌) परमऐश्वय प्रदायक (दुग्धम्‌) गा आदि का 
दूध (सरस्वत्या ) बुद्धि मती विदुषी खियों से निकलवाना चाहिये ॥ 


प्राकृताहार निद्धोरणीय विष- रे 


भाव यहां यह है कि दूध दुहना आदि गोरस साध्योपाय स्त्रियों के अधिकार में देना 
ज्राहिये। क्योंकि यह वस्तु सतरियों की है, इसी विचार से नन्‍्दजी की स्त्री यशोदा का 
दूधबिलोमना ऐतिहासिक सिद्ध है॥ 


सुथु० शा० अ० ! में लिखा है क्ि- 


१३३ ज्ञीर सात्यतया क्षीर माजं गव्य मथा पिवा। 
दया दास्तन्य पर्याप्ते बालानां वीक्ष्य मात्रया ॥ 


अये- (यतः ) क्योंकि बालकेी को दूध ही सःत्म्य [ आत्मा का सहचारी विकार 
न करने वाला ] है इस कारण जब तक माता के वा धाय के दूध के अलाभ में बाच 


जऔ ३ 


को के लिये मात्रा देख कर गाय अथवा बकरी का दूध देवे ॥ 


(१३४७)तत्रोन पोडश वर्षा बाला स्तेषि त्रिविधाः क्षीरपाः 
त्षीरान्नादा अन्नादा इति तेषु सम्बत्सरपराः ज्षीरपाः 
हिमम्बत्सरपराः ज्षीरान्नादाः परतो5 न्ञादाः इति ॥ 

सु० स्‌० खआ ई्‌ रू | 


अथ सोलह वर्ष से कम अवस्था के बाल कहाते हैं, वे भी तीन प्रकार के एक 
तो क्षीरपा, दूसरे ज्ञीरान्नाद, इस से पाले तीसरे अन्नाद ॥ 


(१३४ ) सं०, जबतक बच्चे के दांत नहीं उपजते तब तक केवल दृधही पीकर जीवित 
रह सक्ता है, वे प्रायः एक वर्ष तक आवश्यकीय दांत निकल अति हैं, इससे उस अवस्था 
तक बच्चाक़ी क्षीरपा संज्ञा है, फिर दो वर्ष पर्यत के की क्षीराज्ञाद, फिर इससे परेके की 
अज्ञाद, संशा हो जाती है, अवोत अन्न [१६० ]खाने वाला गिना जाता है, इससे 
मनुष्यके अर्तिरिक अन्य कोई अन्नाद नदी. यहध्वनि निकली । ( १३६) सं० जब बच्चेके 
दांत डाढ़ निकले तब यह विचार कतंव्य हुआ कि ये किस लिये उपजते हैं । 
यहां प्राकृतिक विचार मनुप्य को यह हुआ करता है, कि ये मुखमें उपजे हैं, ओर मुख 
शरीरके पोषण के लिये आहार पहुंचने का द्वारहे, कि इसीमें होकर पेय, भोज्य, भक्ष्य, 
लेशय रूप, सब प्रकार के जीवनीय आहार घुसते हैं, बच्चा जबसे जन्मा है तभीसे इसी 
द्वार में होकर जन्म धुद्ठी से आदिले आहार वच्चे ने स्वतः ही पीयेहें, इससे यह वि4क 
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हुआ | दांत, डाढ़ भी, आहार के .ही पिद्ध करने के लिये मुखमें उत्पन्न हुए हैं। आर 
बच्चाभी स्वतः ही बिना किसी की शिक्षाके जैसे (कि चक्की के पा्टे। से पीसा जाता है 

वैसेही पीसनेकी चेष्टा करने लगताहै। (१३१७) सं० अब फिर प्राकृतिक विचार के 
तन्नसें यह सिद्ध होताहै, कि पेय रूप दुग्धके अतिरिक्त और भी कोई प्रक्तारके आहार 
इस द्वारमें होकर जानेको प्रकृति कहती है, कि जो दूधसे कठोर हो, कि जिसके सिद्ध 
करने के लिये अथोत्‌ पीसने के लिये दांत डाढ़ उत्पन्न हुएहें, वह मनुष्यकी खादबस्तु 
क्या हैं, यह ढंढडना आवश्यक हुआ, क्योंकि मनुप्यका बच्चा ।बेना शिक्षा अपनी 
प्राकृतिक खाद्य वस्तु को राष्टिकी वस्तुओंम से स्वत; ही अपने स्वभावसे प्रथक नहीं कर 
रुक्ता, जैसा कि पशु आदिका कर लेताहै । ( १३८ ) सं० अब मनुष्यके बच्चके दातोंसे 
पीसने के योग्य आहार, स्थावर और जज्ञमों से कोन २ सी वम्तु का लेना उचित है 

इसका खोज उसी मनुष्य के बच्चे की माताके दूधके देखने से लगाया, कि जेसा यह दूध 
है, ऐसा रूप रसादि गुणोंसे इसका अनुकरण करने दाला जह्नमों के मध्य तो गाय 
बकरी आदि का दूध ही है, ओर कोई वस्तु ऐसी नहीं, वह [दूध] तो बता चुके, अवतो 
स्थावरों के मध्यमेंसे ही बच्चे को माताके दूधका अनु करण करने वाला हूढना चाहिये 
(१३८) सं० [ १५३ ] इस वेद वाक्य की चेष्टा से पता लगाया तो इन दांताके 
पीसने योग्य ओषधि वनस्पीतयों में उपजा माताके दूधका ही सवंधा यथावत्‌ अनु 
करण करने वाला दूसरा शालि ब्रीहे यव, गाधूमादिक धान्य रंजुकही ।म+ला । देखो 
शाली त्रीहि यव, गोधूम, 'मका, बाजरा, जुवार आदि णितने, प्रकार के धान्य हैं, 
उन सब फलने के समय प्रथम दूधही उत्पन्न होताहै, फिर वही दूध सूर्याग्नि से 
पककर शुप्क हो अन्नके दानेके रूप में होजाता है, वास्तव म॑ वह स्थावरोत्पन्न अन्न का 
दाना दूधही शुष्क हुआ पिरडी भूत उस अजन्नाद संज्ञा धारी मनुप्य के आहाराथे 
माताके प्राकृत दूधके ही तुल्य आहार है, उक्त शालि व्रीद्यादि अन्नोके ही उत्तमोत्तम 
संकारों से सिद्ध किये पदार्थ अन्ञ प्राशन से ले आजन्म तक मनुष्य अदन करता है 
इसीसे यह अन्नाद संज्ञा मनुष्य की ही है, अन्य किसी जीवकी नहीं, (१४० ) यद्यपि 
अन्यभी ऐसे जीव हैं कि जिनके बच्चा प्रथम २ जन्मते ही अपनी माताका दूध पीते हैं 
फिर कुछ समथ होनेपर अन्नाहारी के सडझ्से अन्नमी खाने लगजाते हैं, परन्तु जाहुम 
मांसकी फलाहारी के भी पास रहते बिनाऊ्रैसी के सिखाये मारने खाने लगते हैं 
उनको अपने आप मांसलब्ध करने ओर खाने में प्रवृत्त होने के कारण उनका नाम 


मांसाद ता ९, परन्तु अन्नाद अन्न खानपर भो नहीं हांता, इसी प्रकार तृणाद भा शअ्रन्न 
खानपर अन्नाद नहीं कहलाते हैं ॥ 


प्राकृताहार नि्द्धॉरणीय विषय ७७ 


बालकों के अन्न प्राशनार्थ जीहि भादे अन्नोपदेश | 


(१४१) ब्रीहिमत्त यवमत्त मथो माष मथों ।तिलम ।एप 
वा भागों निहितो रत्न धेयाय दन्‍्तो मा हिंपिषं 
पतर गात रखे || अथवे कारड ६।अनु०११सू० १४० | मै० २ ॥ 


अये - ( ब्रीहियू ) चावनों के ( यवम्‌)यव आदि तुरके अन्नोंके (अत्तम ) खानेका 
(अथ ) इसके अवत्तर (मात्र ) उड़र आदि फतीके (अब ) और (तित्तम्‌ ) तिल 
अ,दि फर्तीके लिन अन्ञांफ़े ( अत्म ) खनिका ( रलब्ेेयाय ) झुन्दर फञ मिलने के 
लिये ( एप; ) यह [ जीहियवादि रूप ]( वाम्‌ ) तुम दोनों ओर के दांतोंका ( भाग)) 
अश ( निदेतः ) रक्‍्वादे, हे ( दन्ती ) ऊरर नीचे दोनों ओर के दांत हो ! ( पितरम ) 
बालक के पिता (च) और (मातरम्‌ ) माताको (मा ) मत ( हिधिप्टम्‌ ) क्राटना । 
( १४२ ) सं० इससे प्रीक्यादि अज्नों का है। प्रथम २ बालक को चटाने का उपदेश 
हुआ, इसी से इसका नाम अन्त प्रारान संश्कार है, हि इसमें व्रीबादि चटाया जाता है। 
इस वादिक प्रमाण से अन्नप्राशन में भी जाह्लम मांसाह्ार का खगडन होगया ॥ 


के 
(१४२) शिवोतिस्ता अबीहि यवा व्नलापता वदोमधों । 
एतो यह्रमं वि बाधेते एतो मुश्रतो अंहसः ॥ 


अथवे कार्ड ८ अ० १ सु० १ में० १८ | 


अग्रे- हे अन्न प्राशन के योग्य बालक ! (ब्रीदियबों ) शाली और यव दोनों 
अज (ते ) तेरे (अब तातो ) शारीरिक बल के न निकालने वाजे अ्रश्रोत्‌ बल 
करने वाले ( स्ताम ) होतो तथा ( अद्ोमवो ) उययोगानन्तर मीठे रस वाले (एतौ ) 
ये ब्रोहि ओर यत्र दोनों ( यत्मम्‌ ) शरीर में हुए रोग को ( विज्ाधेते ) विशेषता से 
दूर करते हैं, और कुतर को ( अह॒तः ) पाप से अवबात्‌ छात्रा के दुःझ्खु से (मुश्चतः) 
छुड़ाते हैं ॥ 


(१ ४४) 'यदश्नासि यत्‌ पिबसि धान्यं॑ कृष्याः पयः । 
यदायं यदनायं सर्वन्ते अन्न मविष ऋंगोमि ॥१९६॥ 


# यह मंत्र बालक को अन्तादि व ने खिताने दुग्ब दि पिलान के सनय पड़ना चाहिये । 


८० वैदिक प्रागैषणा 


अथे- हे बाल ! जिस कृषि के अथात्‌ खेती के उपने ब्रीहि यवादि धान्य को 
जिस ( आय्रम्‌ ) खाने योग्य को वा किसी कारण ( अनाथम्‌ ) विरुद्ध हुए जिस न 


खाने योग्य श्रत्न को तू खाता है, और जिस ( पयः ) दूध वा जल की तू पीता है, 
उस तेरे सब को में निर्विष करता हूं ॥ 


(१४) इष्ट वर्ण गन्ध रस स्पर्श विधि विहित मन्नपान 
प्राणिनां प्राण संज्कानाम प्राण माचक्षते कुशलाः ' 
प्रयत्ञ फल दर्शना त्तदिन्धना हन्तराग्नेः 
स्थितिः स्ततः सत्व॒ मूजेयाति । तच्बरीर धातु 
व्यूह बल वरशेन्द्रिय प्रसाद करं यथोक्त मुप सेव्य 
मान, विपरीत महिताय सम्पयते । तस्मा ड्विताव 
बोधनाथ मन्नपान विधि मखिले नोपदेह्यामः 
अग्निवेश ! 

अर्थ- कुशल [ निपुण ] पुरुष मन के अनुकूल वर्ण, गनन्‍्ध, रस, ओर स्पश, 
युक्त और अच्छे प्रकार विधि से बने खान -पानों को प्राणधारियों के प्राण 

[ अग्नि सोम आदि नामक पदार्थों ] के प्राण [ जीवन ] कहते हैं, अथोत्‌ इनके 

सुरक्षक हैं, क्योंकि अत पान का फल [ जीवित रखना ] प्रत्यज्ष दीख पड़ता है। 

जठराग्नि के ये अन्न पान ही इन्धन हैं। उस अग्नि की स्थिति ( सत्व ) मन को 
प्रफूुलित करती है, वे ही अन्न पान यथोक्त रीति से सेवन किये हुए शरीर की धातुओरों 
के समूह को, बल को, वर्ण को, श्रोत्र आदि इन्दियों को, स्वच्च करते हैं, ओर 
इसके विपरीत अहित करते हैं | आत्रेय ऋषि अपने शिष्य के प्रति कहते हैं, कि हे 
अख्निवेश इन उपरोक्त कारणों से हितों का ज्ञान कराने के अथे अन्न शालि, ब्रीहि, 
यव, गोधूम, मुद्गादि धान्‍्यों की ओर जल दूध आदि पेय वस्तुओं की सम्पूणे विधि 
को हम उपदेश करेंगे ॥ ( १४६ ) सं० 

( प्रश्न ) दूध के अतिरिक्त जन्मों का मांस मनुष्य का आहार क्यों नहीं गिना, ! 


(उत्तर ) यह आहारिक विषय विशेषता से चर० सू० स्था० के २५ वे यज्जः 
पुरुषोयिध्याय से लेकर २८ में विविधारितपी्तीयाध्याय तक, ओर सुश्रुत के सू० 


प्राकृत हितान्न पानोष देश विषम है 


स्थां० के ४६ वें अध्याय में विस्तार पूर्वक है, चर० के चारों श्रध्यायों की अन्नपान 
चतुष्क संज्ञा, ओर सुश्र॒त के ०६ वें अध्याय का भी अन्न पान विधि नाम लिखा है, 
इन दोनों स्थानों में अन्न [ मनुप्य की प्राकृत खाद्य वस्तु ] का ओर पान वा अनुपान 
[ जल दूध आदि पेय वस्तु ] इन दोश्रों का ही श्रधिकार है, इस कारण शुक धान्य 
शमी धान्य, तृणु धान्य, कोश धान्य, और कुधाम्य ये ही मनुप्य के अन्न हैं। 
इनके अतिरिक्त ज|ज्ञम मांस वसा मेदा इनका विजातीय लेख अन्न पान के अधिकार 
में उचित नहीं, विशेष कर स्वस्थ वृत्ति में वयोकि जाज्ञम मांस मनुष्य वा श्रश्ञ नहीं, ॥ 
मांसाहारी जी की शह्वा- आप तो जत्रोत्पन्न धन्यादि को ही मनुष्य का अन्न बताते हैं। 
मनु० आ० ५ श्लो० २८ देखो- 


(१४७) प्राणास्यान्न मिदं सर्व प्रजापति रकल्पयत्‌ । 
स्थावर झड़म भव सब म्पराएस्य भोजनम्‌ ॥ 


अथे- (इदम ) इस (सवम्‌) सब [चराचर ] को (प्रजापति:) प्रजा के स्वामी ने 
( प्राशम्य ) प्राण का (अन्नम ) आहार (अकल्पयत ) कल्पना किया (स्थावरम ) 
वृत्तादि (च) ओर (जज्ञमम्‌) मनुप्यादि जीव (एव) ही (प्राणस्य) प्राण का 
(भोजनम्‌) भोजन है। इस उक्त प्रमाशस मनुप्य का अन्न जज्ञम मांस भो होनेमें क्‍या संदेह 
है॥ (१४८) सं० (3०) प्रथम तो यह होक भी प्रक्षिपत अनाषे प्रतीत होता 
हैं, क्‍योंकि इसके पूवाई और उतराद्ध दोनों में एक ही प्रयोजन है, एक बात वार २ 
कहना पुनराक्ति दोष है, यदि किसी प्रकार मान भी लिया जाय तो यह तो हम भी 
चरक सूत्र से व्यक्त कर चुके हैं कि,स्थावर, और जम्ञम, दो ही प्राण का अन्न है, क्‍योंकि 
मनुष्य के आहार की ये ही योनि हैं, परन्तु इस सामान्य कथन से यह नहीं हो सक्ता; 
कि स्थावर के कहने से सब के सब वृक्ष मात्र ओर उनका सर्वाज्ञ,ओर जज्ञम इस कथन ' 
से सब के सब जीव मात्र, और उनका सर्वाज्ञ अन्न हो जाये, (१४६ ) इनकी तो जो 
वस्तु जिस प्रार्णी के प्राणों को जीवित रक्खे, ओर उस वस्तु की, और आत्मा और 
मन सहित इन्द्रिय खाने के लिये स्वतः ही जिसकी आकर्षित हों, उस प्राणी का 
वही अन्न है, देखो जीवनाथंक शन धातु से नन्‌ प्रत्यय॒वा भक्षणार्थक अद्‌ धातु 
से क्त प्र्यय करने से अन्न शब्द सिद्ध होता है, इस से यह व्युत्पत्ति हुई कि 
( अनित्यनेनेत्यन्नम्‌ ) जीवित रहै जिससे उसका नाम अन्न है, ( अद्यते वा अ्ुं 
योग्य॑ यत्तदल्लम्‌ ) जो खाया जाय वा जो खाने योग्य हो वह अन्न है, इस यथार्थ 


धरे वैदिक प्राणैषणा 


योगिकार्थ से यही पिद्ध होता है, कि मनुष्य का आत्मादि आश्य सात्म्य अन्न शालि 
अहि गोधूमादि ओर गोरस ही है, ( १४० ) सं० श्रायुवेंदीय चरकादि अन्यों 
में जो जाह्मम मांस का विषय जहां २ है वह सब पीछे से मांस खाने का प्रचार 
बढ़ा देख आमुरी, पेशाची, प्रकृति के मनुष्यों के विकित्साथ कुछ चिकित्सकों ने 
बढ़ाया, ओर कु पश्चमकारोपासी मत वालों का दाव लग गया, उन्होंने भर दिया 
वास्तव में प्रथम से न था, इस बात के सिद्ध करने के बहुत से प्रमाण हम स्पष्ट 
करेंगे, (१४१) जज्ञमों से मनुष्य के आहाराथ केवल दूध ही प्राकृताह्यर माता के दूध के 
तुल्य [ १३९ ] होने से अहण कक्रैया है, परन्तु जो पशु भी मांसाहारी हैं, उनका दूध 
भी तो स्वास्थ वृत्ति तो क्या रोग बृत्ति में भी कहीं कोई नहीं लेता, और न कहीं 
किसी चिकित्सा में लिखा है यद्यपि मांसाहारी पशुओं के दूध का रूप रसादि भी चाहै 
मनुष्य के दूध का कुछ अनुकरण करने वाला हो परन्तु मांसाहारी होने से ही इनका 
दूध सवोवस्था में त्याज्य है, ओर इसी से मांसाहारी पशुओं की प्रकृति भी विशेष दूब 
देने वाली नहीं होती, जो मनुष्य स्त्रीयं भी मांस्रा हारिणी हो जाती हैं उनके ' 
बच्चे के लिये भी दूध भर पेट नहीं उतरता, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता हैं ॥ 


तथा श० ब्रा० कां० १। ६। 9 ॥ कं० १४। में भी लिखा हैं कि- 


(१५२) यथंव पुरा केवली रोषधी रश्नन्ति केवली 
रपः पिबन्ति ताः केवल मेव पयो दुहः ॥ 
अर्थ- जिस प्रकार प्रथम ही से निरी ओषबियों [ ब्रीरियवादिकों ] को जो खाती 
हैं, और अकेले पानी को ही पीती हैं अथांत्‌ मद्म, भांग, धूम आदि अपय निद्यपान 
नहीं करती वेही निरा दूध देने में पूर्ण होती हैं | सं०जबाकि जाज्ञम मांसाहार प्रकृति से 
ही ऐसा है तो फिर ।हितिकारी द्वव्यों में स्वस्थ वात्ति के ।लिये लिखना कैसे उचित 
हे| सक्ता है ॥ 


इति श्री प्रशषणा निरूपणे प्राकृत हिताहारोपदेश वैषयिकों नवमो विवेक ॥९॥ 


“*छ $9:2658 ३ ४६28:%- 


अन्न संज्ञक द्रव्य प्रवाधनीय विषय ८३ 


अथान्नांत्पाततप्रकार विचार विषय 


( १५३ ) एतस्मा द्वा एतस्मा दात्मन आकाशः सम्भूतः। आ- 
काशाद्वायुः वायो राग्निः अम्ने रापः अदभ्यः पृथिवी 
पृथिव्या ओपघयः ओपधिम्यो5न्नम अन्ना द्वेत 
रेतसः पुरुषः स वा एप पुरुषो 5न्‍न रसमयः । 
तैत्तिरीयोपनि० ॥ 


अर्थ- उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश, और आकाश के पीछे वास, वायु से 
पीछे अग्नि, अग्नि से पश्चात्‌ जल, जल से पीछे पृथिवी, पथिवी से ओपधि 
आषधियों से पीचधे अन्न, अन्न से वीये, वीर्य से पुरुष, अथोत्‌ शरीर उत्पन्न होता है 
सो यह पुरुष [ शरीर | अन्न रसमय है ॥ 


अन्यदपि 


(१५४) याभिरादित्य स्तपति राश्मिभि स्ताभिः पज्जेन्यो 
वर्षति पज्जन्येनोपधि वनस्पतयः प्रजायन्त 
ओषाधधि वनस्पतिमि रन्‍न म्भवत्यन्नेन प्राणा 
प्राऐ बलम बलेन तपः तपसा श्रद्धा श्रद्धया 
मेधा मेधया मनीषा मनी पया मनः मनस। शान्तिः 
शान्त्या चित्त चित्तेन स्मृति: स्मृत्या स्मार 
स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेना त्मानं वेदयति 
तस्मा दन्‍नं ददन सर्वास्येतानि ददात्यन्ना 
त्राणा भवन्ति भूतानाम्‌ ॥ ते० उपनि० प्र० १० 
ञ० ६३। . 


अथ- जिन किरणों से सूर्य तपता है, उन्हीं से मेघ वर्षता है, और मेघ के वर्षने 
से औषधि आदि वनस्पति उपजती हैं, ओषधि बनस्पतियों से अन्न होता है, ओर 


८९ वैदिक प्राणेषणा 


अन्न से प्राण, [अग्निसोमादि] प्राणों से बल, बल से तप, [प्राणायाम योगाभ्यासादि] 
तप से श्रद्धा, [ सत्य धारण में प्रीति ] श्रद्धा से मेधा, [ अन्थ धारण शक्ति ] 
उससे शुद्ध मन, उससे शान्ति, [ काम क्रोधादि जय ] शान्ति से चित्त, चित्त से चेतना, 
उससे स्मृति, स्मृति से पूर्वा पर का ज्ञान, उससे विज्ञान, विज्ञान से आत्मा को 
जानता है, इससे अन्नदान देता हुआ इन सब पूर्वोक्तों को दान देता है, क्योंकि 
अन्न से प्राण बल विज्ञानादि सभी होते हैं॥ 


अन्यच्च 


(१५५) आएदित्या जायते वृष्ि बेष्टे रन्‍न न्‍्ततः प्रजाः। मनु० 
अथे-सूर्य स वर्षा, और वर्षा से अन्न, ओर अन्न से प्रजा होती है॥ 


(१४६) अनन्‍्नाइ्वन्ति भूतानि पज्जेन्या दन्न सम्भवः ' 
यत्ञा द्वगति पज्जन्यो यज्ञरकर्म समुद्भवः ॥ गीता 
अथे-अन्‍्न से प्राणी होने हैं, पज्जेन्य [भेष] से अन्न की उत्पत्ति, यज्ञ से मेघ, 
ओर यज्ञ सत्‌ कर्मों से होता है ॥ 


कृषि द्वारा अन्न पैदा करने का उपदेश और अन्न की प्रशसा ॥ 


(१५४७) अन्‍न्नम्पराण बलञ्चान्न मन्‍नसवाथसाधकम्‌ । 
देवासुर मनुष्या श्र सर्वे चान्नोपर्जीविनः॥ 
अन्न न्तु धान्य सम्भूतं धान्य कृष्पा विना न च । 
तस्मा त्सवै म्पीरेत्यज्य ऊषि यत्नेन कारयेत्‌ ॥ कृषि पाराशर 
अथै-अन्‍्न ही प्राण [ जीवन ] है, और अन्‍्न्र ही बल है, अन्न ही सब सुख की 
सामग्रियों का सिद्ध करने वाला है, देव, असुर, मनुष्य, सब अन्न से. ही जीवित रहते 


हैं और अन्न धानन्‍्य [१६७] में होता है, ओर धान्‍्य बिना खेती नहीं इससे सब छोड 
खेती अवश्य करे करावे ॥ 


अन्न संशक द्वव्य प्रयोधनीय विषय ८ 
युग युग से अन्न की उत्पत्ति प्रथिवी में हाती रही है ॥ 


(१५८) तेषा मुदार सत्र गुण कमंणा मचिन्त्यत्तात रस 
वीये विपाक प्रभाव गुण समृदितानि प्रादु 
बेभूवुः शस्यानि सर्व गुण सम दितता त्पथिव्या 
दीना कत युगस्यादो || चरक वि० अ० ३ ॥ 


अथ उन उदार सत्त गुण कम वालों [ अदिति पुत्रों ] के '्रचित्यत्व [ अतुल 
सत्कर्मों के फल ] से पृथिवी आदि तत्वों के सब गुण युक्त होने के कारण रस से, 
वीय से, विपाऊ से, प्रभाव से, ओर गुणों से, अच्छे फल देने वाले शस्य 
[ क्षेत्रोत्पन्न अन्न ] सत्त्य युग की आदि में उत्पन्न हुये ॥ 


मनुष्यान्नोपयोगि विविध धान्यों की वेदोक्तसंश्ञा सूचना- 


(१५६) ब्रीहय श्व में यवाश्व में माषाश्व मे तिला श्च 
मे मुद्रा श्व मे खल्वा श्व मे ियंगव शव मे 5शवश्च मे 
श्यामाका श्व मे नीवारा श्च में गोधूमा श्च मे 
मसूरा श्व मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥। यजु३० पू० अ० १८ 


अर्थ- इस ऋचा में ब्रीक्मादि अन्नों की संज्ञा बहु वचनान्त पदों से सूचित की है, 
इस से यह पाया जाता है ।े, जो नाम सूचित किया उसके जितने भेद हां उन 
सब का बोध हो जाय, और चकार से तत्तुल्यों का वा गुण में कुध सभानता 
रखता हो उसका, ग्रहण करना, (व्रीहय/ ) सब प्रकार के शालि पषशण्ठिकादि 
चावल ( च) सवे देशाद्वव चावल (यवाः) सब प्रकार के जौ (च) यये के 
तुल्य गुण वाले तूर के अन्न ( मे ) मेरे ( मायाः ) अनेक प्रकार के उड़द (ते) 
राज माष [रमाष] सव प्रकार के (मे) मेरे ( मुद्गाः ) हरित पीतादि वर्ण भेद के अने- 
मूंग (च) अनेक प्रकार की मोठ (मे) मेरे (अण॒व:ः) अन्य छुद्र धान्य मडुवा आदि 
(च) चैना आदि (मे) मेरे ( श्यामाकाः ) बोये हुए क्षेत्रात्पमन ओर स्वयं उत्पन्न हुये 
समा (च) अन्य स्वयमुत्यन्न हुये तृण धान्य ( में ) मरे ( गोधूमा। ) अनेक प्रकार के 


थे वैदिक प्रारैषणा 


औंहूं (ब) गोधूम के पुल्य गुण वाले अन्न (मे) मेरे ( मसूराः ) अनेक प्रकार के मसूर 
(च) झनेक प्रकार के मटर (मे) मेरे ( यज्षेन ) देव पूजन, सम्यक कृषि कमे द्वारा वद्धंन, 
और सत्पात्रें! के लिये दान देने से (कल्पन्ताम) समर्थ होवें अर्थात्‌ शुभफल प्रद हों ॥ 


धान्यो की पुराणोक्त भन्न संज्ञा । 


| (१६०) भन्नन्तु धान्यसम्भूत॑ गिरिजे! भुविज्ञायते। 
धान्यानि विविधानीह जगत्यां श्रणुतान्यथ ॥ 
श्यामामाप मसूसभञ्र धान्‍्य कोद्रव सपपाः। 
मकुष्ठोराजमाषाश्र॒ तुवरो जुमरस्तथा॥। 
यवगोघूममुदरश तिलकड्डकुलत्यिकाः । 
गवेधुकाश्रनीवारा आढक्यअ्रकलोयकाः ॥ 
मांडको वज्ञको रंगःकाीचको वडक स्तथा। 
चौनक अ्रणकायाश्र धान्यानि कथितानि वे ॥ 
एतद्वान्य समुद्भृत मन्न म्भवति शोभने !॥ 


अथ-ओऔरी महादेव जी कहते है कि हे हिमाचलपुत्रि भूमि में धान्यों से उत्पन्न हुआ 
ही अन्न द्वोता है, वे घान्य पृथिवी में अनेक प्रकार के हैं, उनको तू सुन, समा, उड़द, 
ससूर, धान, फोदों, सरसों, मोठ, रमास, तोर, [ कार्तिक में है! पकजाने वाली अरहर ] 
ज्यार, जो, गेहूं, मूग, तिल, कंगनी, कुलयी, गवेधुक [ गड़गड़े घान्य बिशेष ] पसाईं, 
अरहर, मटर, मझुवा, बाजरा, कोरक्न, वांस का वीज, बड़क [ वह्ट पहाड़ी अल ]चीनक 
[ नेना ] ओर चना [ आदि शब्द से सब देश के वोये वा बिना बोये इनही के भेद 
भान्य ]हे शा भने इनही धान्यों में से गाहने बषोने झरने फटकने आदि संस्करण करने 
से निकला पदार्थ अन्न संश्ञक है ( १६१ ) सं० इन उक्त आप्त आदि प्रमाणों से यह 
सिद्ध हुआ कि जो प्रयिदी में उपजता है, जो वर्षा का काये है, और निसका मेष वृष्ट 


सुरुब कारण है, ऐसा औषधि और वनस्पातैयों में इत्पत्न हुआ अन्न, मैनुष्मका प्रात 
आइार है, ओर जज़्म मांस नहीं. " 


अन्न स्तुति गिषय ६७ 
अस्त ओर मांस में भिन्नत्व । 
(१६२) शाकसूपान्न मांसानि क्लिन्नानि विरसानि च। 
सद्यः पंयुषितानीव विगन्धोनि भर्वं्तिहि ॥ 


सुअ० कू० झ० ९ 


अगै-पत्रादि “शाक,, सूप द्विदलादि तेमन, “अन्न,, अदनीय भक्त रोटी आदि पदा्, 
ओर, मांस जज्ञम का गूदा ये थोड़े काल में ही (क्लिन्नानि ) गलेन बाले और 
( विरसानि ) विक्ृतरस [ बदज़ायके ] (परयुषितानि ) बासी ( इव ) जैसे ( विगन्धानि ) 
विकृतगन्ध अर्थात्‌ दुगंधित और दुष्टस्पशे विष के पड़ने से हो जाते है 
इस से अन्न और मांस भिन्‍न २ सिद्ध होते हैं।तथा मांसाहारी जनों में मनु 
अध्याय ४ छो० २७१२८ भपने डाले हुए क्षेपको में भी अन्न मांस से पुथक्‌ माना है ॥ 
देखा निम्न लिखित छोक ॥ * 


नानिष्ठा नव शस्येष्टया पशुना चाग्निना दिजःप » 
नवान्न मया न्मांसे वा दीये मायु जिजीविषुः ॥ 


अथे- बड़ी आयु, की इच्छा करने वाला द्विज नवीन अन्न से दृष्टि [यज्ञ | किये 
बिना नया अन्न न खावे, और पशु से याग किये बिना मांस भद्वण न करें, २८ बे में 
भी मांस शब्द से भिन्न मांस शब्द का पयोयी आमिष शब्द लिखा है। कहो इससे, 
अधिक भर क्‍या प्रमाण होगा ॥ 


अ्रन्न की स्तुति॥ 


(१६३) प्राणाः प्राणभृता मन्न मन्न॑ लोका5 भिभावति। 
वएः प्रसादः सोस्वय जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥ 
तुष्टिः पुष्टि बेलम्मेधा से मन्ने प्रतिष्ठितम॥ 
लोकिकह कर्म यदृवृत्तो खवगेतो यद्ष वेदिकम्‌ ॥ 


कमोा5 पवर्गे यचोक्त .तचाप्यन्ने प्रतिष्ितम्‌ । 
च्‌० सू० अ० २७ 


य्द्र वैदिक प्राणैषणा 

अथे-प्राश धारयों का प्राण [ जीवनीय शाक्ति प्रदायक ] अन्न हे, अन्न को ही संसार 
दोड़ा २ फिरता है, और (वरः ) रज्रूप (प्रसाद:) अ्रन्तः करण की निर्मेलता, वा 
स्वस्थता, (सोस्वयेम्‌ )-सुन्द्र स्वर, (जीवितम्‌ ) प्राणों का बना रहना (प्रतिभा ) बुद्धि 
( सुखम्‌ ) चेन अर्थात्‌ दुःखाभा व( प्ष्टि: ) सन्‍्तोष (पुष्ठिः) शारीरोपचय [मुटापा] (बलम) 
शरीर सामथ्य (मेधा) ग्न्थ धारण शक्ति ये सव अन्न में ही विशेषता से स्थित, हैं 
जो कमे आजीवन के लिये किया जाय वह लौकिक और जो स्वगे प्राप्ति के वा 
मोक्ष के लिये कहा वह वैदिक ये सब अन्न में ही प्रकषता से विद्यमान हैं, अन्य में नहीं ॥ 
ये उक्त बातें मांसा हार में भला कहां. 


(१६४ ) तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्न मभिजायते। 
अन्ना आाणो मनः सत्यं लोका कमे सचासतम्‌ ॥ 
झुएट कापानपद । 


अ्थे-मुणडकोपनिषद्‌ में सब जगत्‌ का कारण अन्न ही कहा है, तपसे ब्रद्मप्राप्ति 
उससे अन्न उपजता है, अन्न से प्राण, मन,सत्य, लोक, और सब कामों में सुचेष्टता 
होती है ॥ 


(१६५) अन्न प्राण भृदन्न 3हि प्राणान विभात्ति। 


शब्जाश्प्अ० १।२।१। 
अर्थ- अन्न का नाम प्राणमत्‌ हे क्‍योंक्रि अन्न ही प्राणों को धारण करता है। 


( १६६ ) अन्न वात्ति कराणाम्‌ ॥ चर ०» अ « २४ 


अथै- शारीरिक वाचिक ओर मानसिक कमों के चेष्टित करने वाले जितने प्रयोग हैं 
उन सब में उत्तम, वृति कारक अन्न है॥ यथा- 


(१६७ ) अन्न विराड न्नाथ में वावरुन्धे- । वारव्यब्रा०्म०८ काँ०१० 
अथे- द्शों इन्द्रियों की तप्ति करने का कारण होने से अन्न विराट कहाता है 


५ १६८ ) अन्नपत 3 भस्य नोव्ह्यनमीवस्य शुष्मिणः । 


अन्न स्तुति विषय दर 
प्र प्रदातारं तारिष ऊज्ज ने घेहि द्विपदे चतुष्पदे॥ 


यजु! ०अ० ११ मं० ८३। 


अथ- ( अन्नपते ) हे अन्न के स्वामिन्‌ परमेम्वर तू ( नः ) हमारे लिये ( अनमीवस्य ) 
रोग रहित (शुध्मिणः) बहु बल दायक (अन्नस्य) अन्न को (प्रप्न) अति प्रकृष्टता 
से (देहि) दे, हे, परमेश्वर | अन्नादि वस्तुओं के ( दातारम्‌ ).दान करनेबाले यज मानादि 
को ( तारिषः ) निस्तार, ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) द्विपंद वर्ग अर्थात्‌ मनुष्यों में 
( चतुष्पद ) गौ आदि चौपायों में ( ऊज्जम्‌ ) पराक्रम को (धेढ़ि) धारण कर। 


ततोत्तेरीय ब्रा०का०३ प्र ८ अनु २ में कहा है किः- 
(१६६) अन्न वा आपः | अद्धयो वा अन्न जायते। यदे- 


वाद्भयो 5 न्‍न॑ जाय॑ते । तदव रुन्धे । तासु बल्मोदन- 
म्पचाति | रेतए्व तदधाति।१ 
अथे- जल भी अन्नहे ) क्‍योंकि जल से ही अन्न उलन्न होता है, जो जल के पूर्ण 
पोषण हं।ने से अन्न पदा होता है, वह पुष्ट होता है उसको ही रंग्रह करे, उस जल में 
बृध्याथ अन्न जठराभि से पचता है वह रेत [ वीय ] ही धारण करता है. 


इत्यन्न संज्ञक द्रव्य प्रवोधनीय एकादशो विवेक ॥ १० ॥ 


वैदिक प्रागैषणा 
भ्रथ दिताहार वस्तु सूचनम्‌ - 


(१७०) यद्धायोःपथ्यं तपित्तस्था पथ्य मित्यनेनहेतुना 
न किथि द्रव्येमकान्तन हित महित 
वास्तीति केचिदाचायों बुवते तत्तुनसम्यक्‌ ॥। 
(१७१) इह खलु यस्मादद्रव्याणि स्वभावतः संयोगत 
अैकान्त हितान्येकान्ताहितानि दिताहितानि 
च्‌ भवन्ति। तत्रैकान्तहितानि जातिसात्यात्‌ | 
सलि लत दुग्धोदन प्रभुतीनि ॥ 
(१७२) एकान्ताहितानि दहन पचन मारणादिषु प्रवृ 
त्तान्यीम्षारीवषादीनि 
(१७३ संयोगा दपराणि बिपतुल्यानि भवन्ति । 
हिताहितानि तु यद्ायोः पथ्यं तत्पित्तस्यापथ्यमिति ॥ 
सुअ ० सू० अ० ब्‌० 
श-श्रीभगवान्‌ धन्वन्तरि सुश्त से कहते है, कि हे वत्स जो आहारादि द्रव्य बात 
को पथ्य [ सेव्य ] है, वही पिच को अपश्य [असेव्य] है, इस हेतुसे कई द्रव्य एकान्त 
निरन्तर अथात्‌ सबकाल, स्वदेश, सब पुरुष, ओर सब व्याधियों में त, वा अद्वित 
नहीं है, ऐसा कोई आरचचाय कहते हैं, यह टीक नहीं, क्योकि यहां प्रकृति से आर दो 
वा वहुतों के मिलने से दी एकान्ताहित, भोर हिताहित, द्रव्य हाते हैं ॥ 


एकान्त हित के लक्षण 


उन एकान्तहित, एकान्ताहित, और हिताहितों में (जातिसात्म्यात) मनुष्य जाति को 
आत्मा के अथोत्‌ देहोंके सदचारी बिकार न करने वाले होने से “एकान्त हित,, द्वव्य 
होते हैं, जैसे कि जल, थी, दूध, चाबल, प्रभृति शब्द से जो गेंहू आदि शुक्र धान्‍्य, मंग 
आंदि शमी धान्य, फन्ननी, बाजरा भादि तृझ धान्य, मकी आदि कोश धान्य, कोदों 
आदि कुृषान्य, इन सबका ग्रदय दे, 


एकान्त हिताहारनिद्धार्णाय बिषय ९१ 
एकान्ता हित लक्षण 


( एकान्ताहितानि) निरन्तर श्रदित वेहें जो ( दहनपचन मारणादिषु )अलन, पचनाने, 
वा पकाने और मारने में, भोर आदि शब्द से मानसिक, वा शारीरिक रोग करने में 
(प्रदृत्तानि) विशेष प्रवृत्त हों, जेसे कि (अग्नि ज्ञार विषादीनि) अग्नि- भौतिकाग्नि, क्षार. 
यवज्ञार सोड़ा आदि, विष स्थावर जज्मम पार्थिव और कृत्रिम, स्थाबर वत्सनाग आहिफे- 
नादि, जाक्षम वित्र स् वुश्चिकादि का, पार्थित्र विष हरतालादि, कृत्रिम विष, नीलायेया 
आदि, ओर विष शब्द से आगे आदि शब्द होने से सव प्रकारके विरुद्ध आहार बिहारादि 
का ग्रहण होगा, (संयोगात्‌) दे। तीन वस्तुओं के मिलने से (अपराणि) इनके अतिरिक्त 
अन्य भी अनेक ( विष तुल्यानि) विष के समान होते हैं, वे दुग्ध पानके विवेक में करेंगे 
ये सब एकान्ताहित ही हैं, ये स्वस्थों को निरन्तर अद्वित, रोगियों को रोग की, समय 
की, मात्रादि की वियेतता के विचार से एक पत्ष में हित हैं ॥ 


हिताहित लक्ष ण॒ 


दिताहित बह है, जो वातकी प्रकृति में, रोगम, देशम, काल, पथ्द दे। और पिच की 
प्रकृति आदि में अपथ्य हो जैसे तेल, कांजी, सदश, वस्तु ॥ 


इत्येकान्तदिते कान्तादित हि्वादतवस्तु लक्ष्यों द्वादशों विवेक। ॥ १२॥ 


6६२ हितारनाहार विक्तर विषय 


अथ दितान्नोंपदेशः 


(१७४) अतः सर्व प्राणिना मय माहाराथ वगे उप दिश्यते । 
(१७५) तयथा रक्तशालि पष्ठिक कछ्ुक मुकुन्दक पाणडुक 
पीतक प्रमोदक कालकाशनक पृष्पक कदेमक शक्ु- 


नाहत सुगन्धक कलम नीवार कोद्रवाद्लक श्या- 
माक वेएुयवादयः । 

(१७६४) मुद्द वनमुद्ठ मकुष्ठ कलाय मसर मड़ल्य चणक- 
हरेण्वाढकी सतीनाः॥ * 


आग्-यहां से सब प्रकार के भ्रवरात्‌ स्वत वा अन्‍्सम्भ वा स्वस्थास्वस्थ सभी के आहार 
के लिये यह वर्ग उपदेश किया जाता हे। वह जैस ( रक्त शालि) लालरंग के धानों 
के वासगती चावल ( पष्ठिक ) सफेद साठी (कन्नक) कइनी पीले चावलों की (पुकुन्दक) 
काल साठी (पाण्डुक ) पीले साठी चावल (पीतक ) पलि चावलों के साठी (प्रमोदक) 
महा साठी [चिहेड़ा इति लोके] ( कालक ) अज्ञना (अशनक ) सुन खर्चा ( पुष्पक ) 
पहुपिया (कदमक ) रायमानिया ( शकुनाहत ) हंसराज ( सुगन्धक) सोंधी ( कलम ) 
कलमी ( नौवार ) पसाई ( कोद्रव ) कोदों ( श्यामाक ) समा ( गोधूम ) गेंहँ ( यव ) 
जौ ( वेणुयव ) वांस का जो आदि शब्द से शेष तूरके अन्न इन्हीं के तुल्य (मुद्द) हरी 
मूंग ( वनमुद् ) काली मूंग ( मकुछठ ) मोठ ( कलाय ) बड़ा मटरा (मसूर) साधारण मसूर 
( मझल्य ) पाणडड वर्ण की मसूर ( चणक ) चना ( हरेणु ) हरी गोलमठर (आढकी) 
अरहर ( सतीना ) विदेशी वड़ी मटर ॥ 


$ सुशुत में यहां एणादि मांस वगगे का लेख सर्व हित प्रक्षिप्त है, क्यें।|कि यह क्रम विरुद्ध अयुक्त 
ओर द्िताहित है, ऋभानुसार शुकधान्य से शमीधान्य वर्ग हे न कि मांसबर्ग । 


विरुद्धाहार विषय ६३ 


(१७७) चिल्नि वास्तूक सुनिपणणुक जीवन्ती तरडुलीयक 
मराट्टकपरायः । गर्व्यं घृत॑ सैन्धव दाडिमामलकम्‌ 
इत्येष वगेः से प्रतएनां सामान्यतः पथ्यतमः । 
3 थे - चिलमिली, वशुआ, चोपतिया, पैतिया, चौलाई, लम्बे पत्ते वाली अश्मी, स्नेहों 
में गाय का घी, सेधा लवण, फलों में अनार, अमला, बस यह सब वे प्राणियों 
के लिये साधारणता से पथ्यतम है ॥ 


(१७८) तथाबलह्मचर्या निर्वादशयनो ष्णोंदक निशास्वप्न 
व्यायामाश्वकान्ततः पथ्यतमाः । 
अर्थ - आहार की एकान्तताको कह वर पिदारों को कद्दते हैं, जैसे ( बह्मचये ) सवेथा 
मेथुनत्याग, (अनि वात शयन) वायु के सुयोग में स्वाप, उपष्ण जल से स्नानादि 
करना, रात्रिमं, शयन, ओर (व्यायाम-) कायिक वाविक ओर मानसिक श्रमों का सुयोग 
ये विशेष सेवन करने योग्य हैं । 
(१७६) यत्कित्ि दोप मासादय न निहेरा। कायतः । 
लक जे ए फ्िः ये ए्‌ के 
झ्याहर जाते तत्से महितायों पप्यते ॥ 
अर्थ- ( यत्‌ ) जो ( किपधिए ) कुछ (आझाहारजातम ) भोजन मात्र किया गया ( दोषम्‌ ) 
वबातादि किसी दोष को (आसाए) पाप्त दाकर (कावतः ) शरीर से बाहर (न ) नहीं 
(नित्रते ) निकलता ६ (१4 ; यह साहार ( सवे५) रसाटि राव धातुओं की ( श्राहिताय ) 
बुरा करन के लिये (उपष्णते ) उपस्थित होजाता है 
(१८०) यच्चा पि देशक, दारिनमा ता उत्तात्यानिलादि मिः । 

९ हल | वी किक ञ्‌ः ९ 
सम्कारदी दौीयदश्च कोष्ठा वस्था ऋमैर।पे ॥ 
परिहारा पचाराग्याग पकात संयोग्तो 5 पिच । 
विरुदू ठच्य नहित॑ हत्सम्पांद।धीभिश्व यत्‌॥ 


अधथे और जो आहार, देश से, काल से, आरि से, मात्रा से सात्म्य से, वायु आदि 


२छ बेदिक प्रागेषणा 
से, अर्थात्‌ वात मे; पित्त से, ओर कफ से, संस्कार से, और वीर्य से, कोट से, अवस्था से, 
क्रम से, परिदार और उपाचार से, पाक से, ओर संयोग से, हृदव से, '॥२ स “प्‌ स, विरुद्ध 
हो वह भी हित नहीं है ॥ 
उपपुक बिरुद्धाहारों के क्रम से उदाहरण - यथा देश ।वरुद्ध, 
हक किक & ५ 400 ७... €: 
(१८९) विरुद्ध न्देशत स्ताव दक्ष तीक्णादि पन्‍्यति | 
आनूप सनग्धशाताद भषज यानपब्यत ॥ 


प्र -- देश तीन होते हैं १ जाहूस इसको धन्वन्‌ थी करते हैं, & जो खए ५ 7 77 
हाता है, जत्ता कि मरुस्थल, दूसरा 'पानूव, इल'४ 7 गर४क '। 
वे, परना की स्थली, वा नाइया का खा «७ करत, '' +», . थ 
मिश्नित कहाता है, रूखा और दोह्ण आये , । "॥# ० दर ४ ३२ शीत, 


ओ।? ग्निग्वादि आ्राह्र, आ्रानूप देश में, विरुद्ध है, ६७। नकार भेष॑ज भी विरुद्ध 
हावी ॥ 
काल विरुद्ध 


(१६२) कालतोपि विरुद्ध य च्छीत रुच्षादि सेवनय । 
शीतेकाले तथोष्णे च कटुकोष्णादि सेवनम्‌॥ 
आ१- शीत ऋतु में शीतल, और रूखा आदि का सेवन, और उप्ण समय में चरपेर 
अआ।र उप्णु आदि वस्तु सवन करना, काल से विरुद्ध है, 


आनि विरुद्ध 
८3, पिरुद्ठमनले तद्व न्ानुरुप चतुविधे। 
3१-- मन्दाग्नि, तक्तिणानि, विषमाग्नि, ओर सताग्नि, इन चारों प्रकार की 


टर न्यों के अनुकूल आहर न करना उपरोक्त प्रकार के द्वी तुल्य आन 
९ नै 
५७ ४८ ॥ 


मात्रा विरुद्ध 
(१८४) मधु सर्पिः समध्चत मात्रया तद्विरुष्यते । 


र्वेरद्धाहाार विषय हज 


अथ - मधु [सहत ] और थी तोल में बराबर होने पर विरुद्ध हैं। इसी प्रकार सन 
ओर जल, दो स्गेड, यथा तेल और घी, मधु और काई सा स्नेह, जल ओर रने5, विं:।+ 
कर आ।न्तारेत्ष जल के साथ बराबर तोल होने पर ये सब विरुद्ध हैं ॥ 


सात्म्य विरुद्ध 


(१८४) कृटुकोष्णादि सास्पस्य स्थाद शीतादि सेवनम 7 
यत्तससात्य विरुदत्तु पिरुद्धं तवनिलादिभिः ॥ 


अग्र- चरपरा रस, ओर उष्ण [ गरम ) आदि जिसको सात्य [ मुआफ्रिक ] हो उस 
को धीठा भौर ठंडा आदि का जो सेवन वढ़ सात्म्य विरुद्ध हे । 


वातादि दाषों से बिरुद्ध 


(१८६) या समान शुणाभ्यासविरुद्धान्नोषध क्रिया ! 


अथे - जो अ्रज्ञ - औषय अर किया जिस वातादि दोष के गुणों के तुल्य गुशवाली दो 
ओर पअ्भ्यास के ।गरुद्त दो, बढ उसी दोष के विरुद्ध है, जैसे वत विरुद्ध रुक! शत! 
पित निरुद्ध उष्ण ०००५, ओर कफ विरुद्ध स्निन्‍्ध शीतादि, अपने गुण के समान 


विरुद्ध दे ॥ 
संस्कार विरुद्ध 
(१८७) संस्कारतो विरुद्ध त ब्रड्ोज्य विषवद्धवेत । 
 आक / वि कि 
दशरात्र स्थित सपिः कांस्य पात्रे तथेत्रहि ॥ 
हर - आहार बनाने के संस्करण [१४२७ ] से जो आहार द्रव्य विक्षत गाते 


अथाोग विना विप्र विषफरेडुल्प अत | गुकारा द्वीज)य वह संस्कार रिरुद्ध है, द ॥ रात्र तक 
कांसी पीतल के पात्र ने रकवा रदा घी, यह भाजन संस्कार का बिगाड़ हुआ ॥ 


बीय विरुद्ध 


(१८८) विरुद्ध वीय॑तो ज्ञेय वीयेतः शीतलात्म हपर्‌ । 


री च््प्‌ 
बदिक प्राणपणा 


हछ। 
“१, 


के आर ३५ ०५ किक 3 2 
तत्सयोज्योष्ण वीयेंश द्रव्येण सह सेव्यते॥ 
अथे - जो पदार्थ वीर्य से शीतल है, और उप्य [| गरम व (बात दाय ऊ साथ मिला 
कर सेवन [ इस्तेमाल ] किया जाय, वढ़ वोये से विर॒द् ।'जन। चाटिये, त्रीछि एक 
बस्तु ऐसी उप्ण खाई जाय कि जिससे मुख जलने लगे, जिःठा दग्व हो जाय, दस उद्ती 
समय ऐसी ठंडी खाईं जाय वा पीह जाय कि जिससे दांत गलन लग जांय दांतां में पीड़ा 
होजाय, वह वीये विरुद्ध आहार है| 
के पे चर आर 
काए्ठ विरुद्ध ओर अवस्था ।२ुद्ध 
जल पी ि:. 26 जे ९ किक हल मय 
(१८६) कूर कृष्ठटरय चात्यल्प मन्द वो मभेदसब्‌। 
दिख वह 8 पलक य कक 
भमृदु काहत्य शुरू वे भदनाय तथा बहू ॥ 
व कल व >न््ल्‍लपन ब््क पक यकीन कल 0 (0 सनक श्र ब्क्ब ये 
(१६०) एत त्काष्टाविरुड न्तु बरुदूं स्पाएइ (१६९ अपस्थया । 
है व्यायाम ६5 ्षप 
अमव्यवायव्यायाम सक्तस्ता नन्लन कापनय ॥ 
६९. बिक जे * पे ए्‌ 
नद्रालसस्या लसस्य भाजन श्ठष्य कापनस ॥ 
अथ - कूर कोष्ठ [ अपने अझ़प प्रतीकार को मानने वाला उदस्स्थाशय जिसका उत्त ] 
को अल्प [ लघु व। थोड़े ] प्रभाव वाला, वा अभेदन, ( फेड़ तोड़ न करने वाला ) आर, 
था भेपज देना, ओर इसी प्रकार सृद्दु | मुनायम ] कोष्ठ वाले को अर्थात्‌ अनने प्रती कार 
फी तदिणता को जो सहन न कर सके ऐसे कोष्ठ वाले को गुरु, वा भेदन, अथवा 
आधपिक, आहार वा ओषध देना कोष्ट विरुद्ध होता है । 
अवस्था विरुद्ध 
अथ - भ्रम -[ मांगे चलने आदि का थक्कान ]मंथुन, व्यायाम [ अ्रह्ञाऊुष्टि कसरत ] 
इनके द्ोने की दशा मे आहार करना बाप कुपित करता हैं। श्रौर निद्रा के आलस्य 


सें बी अन्य किसी कारण हुए श्रालस्य की विद्यमान दशा में, किया आहार कफ को 
कुपित करता है. यदद अवस्थ। विरुद्ध है । 


क्रम विरुद्ध 


(१६४) यच्चा नुतसृज्य विणमूत्र भुझ्के यश्रा बुभुक्षितः। 


विरुद्धाहार विपय १७ 


आर 
तच क्रमांवेरुद्ध स्था बश्राति छुदशानुगः ॥ 
अथे- जो छुधा रहित अथवा तो ब्ियग छु। के व में हुआ मनुष्य मल को ओर 
मूत्र को विना त्याग करै जो भोजन %!ता >, बड़ क्रम विरुद्ध करता है। भावार्थ यह है- 
के मल की बा मूत्र की उपत्थिति [ दाजन ] भ॑ डपाध्यित मज़मूत्र के त्याग करने क्रम 
२ 
को छोड़कर भोजन करना भ्श्वास्थ्य कारक है। 


परिद्ार बिद् 2 


| कि ४ ७ 


(१६२) परिहार विरुद्धत्तु भद्धातार। तनितेत्य यत । 
सवेतोष्ण, घतादईीश्र पीला शीत [निषेवते ॥ 
अथ- मिल।ये आदि उप्ण वध्तु सेबन करके उप्ण [ गरम ] खान पान करना और 


३. ७३ 


घृतादि को पीकर ठरठा जल पीना यह परिद्यार विरुद्ध है । 
उपचार वरुद्ध 


(१६३ ) हिंसास्तेयायधभम्यों य उत्माय हि मोजनम। 
उपचार विरुद्ध तत्‌ भुक्ते पापकृतों जनः॥ 


अथे - जीवों के मारने चोरी करने आदि अनर्भा से हां श्राद्दर पैदा करके जो 
पापी मन्नुष्य भोजन करता है, वद उपचार विडद्ध दे, उपचार नाम यहां घम।नुष्ठान 
का है, उसके विपरीत करना €। उक्त बिरुद्ध है ॥ 


पाक विरुद्ध 


( १६४) विरुद्ध पाकतश्रापि दुष्टदुदारुताधितम्‌ । 
अपक तंडलात्यर्थपक्‍्व न्दग्ध च यद्धवेत्‌ ॥ 


८ वैदिक प्राशषणा 


अर्थ - दुष्ट [ गीला बा क्रमि कीट युक्त इंघन] में वा दुदीरु [ निपिद्ध काष्ठ | 
से तिद्ध हिया अन्न, तथा कम पका चावल वा अत्यन्त पकने से दुग्ब हुए अज्नको पाक- 
विरुद्ध कहते, हैं ॥ 


संयोग विरुद 
( १६५ ) संयोगतो विरुद्ध तय थाम्ले पयसा सह । 
अर्थ - वह संयोग [ परस्पर विरोधि दो वस्तुओं के मितने ] से विरुद्ध होता हैं। 
लैसा खद्दा रस दूध के साथ ॥ 


ह॒द्विरुद्ध ॥ 


| 89०. 


(१६६ ) अमने|रुचित यच्य हृद्षिरुढूं तदुच्येत ॥ 
अथ - जा मनको अ्रच्छा न रुचे वह भोजन हृद्वरुद्ध कहाता दे ॥ 
सम्प्विरुद्ध 
( १६७ ) सम्पादेरुड तदाविद्या दपझ्जातरस न्तु यत्‌। 


अथे- जिस भशआहार में जितना जैसा जो रस उचित वह रस न हुआ द्वो बार॒स विक्रृत 
होगया हो, वह शआद्वार सम्पह्विरुद्ध है | 


विधि विरुद्ध 


(१६८ ) ज्षैय विधि विरुद्धन्तु भुज्यते निभतेन यत्‌। 
तदेव॑ विध मम्मेस्या द्विरुद्ध मुपयेजितम ॥ 


तथा 
पचाषपद्भू काष्ठ 
१ शाक्ष उ हत्य पकान्न शिरीपकम्य चत्र हवि। काले चगठात+ शव वजव्रारु री ऊस्य व ॥ एरग्ड शाल्मले 
बार्पि पक्‍वानन गद्दित॑स्मृतम्‌ ॥ सूप शारतर ॥ 
अथ - शाल सिरस बदहेड़ा कन्नेर सेंड बरना जांड और समर इनके काष्ट स पकाया अन्न ननिेंदित 
कटा है ॥ 


विरुद्धाहार विषय 8६ 
अझथान्वय - यत निमतेन (भूरंं वा अध्यशनप्रकारतया उदरस्गरेण पुरुषण ) भुज्यते तद्‌ 
विधि बिरुद्धशेयम्‌ एवं विधम्‌ उपयोजितं अन्न विरुद्ध स्य त्‌ ॥ 


अथे- जो भ्रत्यन्त वा अ्ध्यशन प्रकार से भोजन कि7|जा १ है, वद विधि विरुद्ध दे 


हा 4३ आम रे 32 है 

(१६६ सात्यतो ल्पतया वापि ईप्त। ने ? ।5णुस्यच । 

वि ठग ब शा अआआ 45 कक तर त श दिकप 

सस्‍नह व्यायाम बालना वरद 'बतद अबत ॥। 
अथे-विशपा म्यास के कारण सान्म्ण [६० 5 + “] जाने से वा मात्रा थोड़ी होने से 
विरुद्धाहार व्यथ हो जाता है, तथा टीच८। ४ «से » ओर स्नेहीं के खान पान और 
व्यायामों के करने से वली हुए तरुण [>-।« 7 भी, विरुद्धाहार किया व्यथ द्वो 
जाता है ॥ 

विरुद्धाहार के अवगुण 


(२००) शाट्यान्ध्य वीसप दकीदरराणाम 

विस्फोटकोन्माद भगन्दराणाम्‌ । 

मृच्छा मदाध्मान गलग्रहाणाप्र 

पाणडवामयस्या मविषस्प चेव ॥ 

किलास कुष्ठ ग्रहणी गदानाप 

शोषासपित्त ज्वर पीनसानाम । 

सनन्‍्तान दोषस्य तथेव रुत्त्यो 

विरुद्ध मन्ने प्रवदन्ति हेतुम्‌ ॥ 

अथ-नपुंसकता, अन्धापन, विसपे, जलोदर, विरप्रेटक, उन्माद, भगंदर मूच्छी, 

मद, अ'ध्मान, गलगह, पांडरीग, आमविष वसूनि -। श्रसल (बिलाम्बिका] रोग, 
कैलास, शेढ़े, अहणी, शेष राग, रक्तपित्त, ज्वर, पीनस, अपत्य दोष [सन्तान 
को दूषित करने वाला] और मृत्यु इन सब रोगों का कारण विरुद्ध भन्न के सेवन को 


कहते हैं ॥ रः् 
इति विरुद्धाहार विषय |नंदशंन॑ खगाद॥ विवेक; 


(१००) आहारयथे प्रशस्तद्रब्य निद्धारण विषय 


यवान्न को बहु गुण 


(२०१)उच्छयर्त्र बहुभव स्वेन महसा यव । सणीही विश्व पात्रा- 
एि मालवा दिव्या शनि वरधीत्‌ | (अथर्व कारड ६। १३।सू ० १४२ 


 पद-उत्‌। श्रयस्व ।बहुः। भव । स्वेन | महसा । यव । सणीहि । विश्वा। पात्राणे। 
| मात्वा । दिव्या । अशनिः । वधीत्‌ ॥ 

अभ- है (यव) यवधान्य ( त्वम्‌ ) तु ( उच्छयस्व ) उपज कर ऊपर को बढ़ तथा 
( बहु; ) अनेक प्रकार का ( भव ) हो ( स्वेन ) अपने ( महसा ) तेज से अथोत्‌ रस 
बीर्यादेक के सहित ( विश्वा ) सब (पात्राणि ) कुसूल कोष्ठागारादिक अन्न भरने के 
पात्रों को ( मरणीदि ) परिपूर्ण कर [ यहां वर व्यत्यय करके प्रणीहि प्रयोग मान कर 
पूरय क्रिया का अथ परिपूर्ण करना है ] ( दिव्या ) दविवैभव अथीत्‌ करकाबृष्टि श्रति- 
वृष्टि अनावष्टयादि ( अशनि; ) उत्पात (त्वा) तुझे (मा) मत (वर्धीात्‌ >» बाधा 
पहुंचावा । 


(२०२) आश्रणवन्तं यव॑ देवे यत्र ता च्ञावदामसि। तदुच्छू- 
यस्व योरिव समुद्र इवेध्यक्तितः। २। 


र-आश्रण्वन्तम्‌ । यवम्‌ | देवम्‌ । यत्र | तवा। अच्छा | आवदामसे | तत्‌ | उत्‌। 
अ्रयर्व | यो: । इव । समुद्र: | इव | एथधि | आज्षितः ॥ 

भ्र-( आश्रणवन्तम ) सन्मुख हमारे कथन को सुनते हुए ( यवस््‌ ) यवधान्यरूप 
( दवम्‌ ) दिव्य गुण युक्त अवात्थत दत्र को (यत्र ) जिस भाग पर (ता) तुक 
( अच्छा ) सन्‍्मुख करक हम ( आवद शासि ) प्राथंना करते हैं (तत्‌ ) उस भूमिपर 
(दो: ) आह्ाश की ( इव ) तुल्य ( उच्ट र+५ ) झा बढ़ [यह तो खुद के बढ़नेको 
कहा अब फलने के विषय में कहते हैं | ( समुद्र: ) समुद्र ( इव ) जैध्ा ( अज्षितः ) 
झ्यरदित ( एंध ) फला बढा ॥ 


(२०३) अज्वितासत उपसदोज्तिताः सन्तु राशयः। पृण॒न्तों श्र 
लिताः सनन्‍लत्तारः सन्त चिताः 0 
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पद- अक्षिता:। ते। उपसदः। अज्षिता;। सन्तु | राशम)। पणस्त:। अज्षिता: । समस्तु 
। भ्रत्ताः | सन्‍त | अ्रत्षिता; 
अथं-हे (यव) यवात्न ( ते) तरे (उपसद) ) कम करने वाले अथीत्‌ वपन.रि क्रिया 
करने वाले, खाने वाले, देने लेने वाले मनुष्य, (अल्तिता:) क्षय रहित (पन्तु) 
दोवो (राशय ; ) धान्य सपृद ( आज्षिता)) क्षय रहेत (सन्तु) होती, (पृथन्तः ) 
अह्दिक पूरे करने वाले अगाप्‌ बयान के संग्रह का जय, ( अश्रत्नित! ) दानि राश्ति 
(सन्तु ) दोवो ( अतार:ः ) यवात्न के खान वाले ( प्रतिताः ) सर्म उप्राधिरद्ित क्षय 
रदित ( सन्‍्तु ) होवो 
(५०४) षाईका यवगोधूमा लोहिता येच शालयः । 
मुद्राढका,मसूराश्र धान्येषु प्रवराः स्खूदाः ॥ 
(२०५) दाडिमामलक न्द्राज्ञा खजूरें सपरूपकम । 
राजादन म्मातुलजुड़ म्फल वगे प्ररास्यत ॥। 
(२०६१ सतीनो वास्तुक श्चुचू चिल्ली सूलक पोतिका। 
मण्डूकपर्णी जीवन्ती शाक्र वर्गे प्रशास्थते॥ 
(२०७) गव्य॑ क्षीर॑ घृतं शर्ट (१०८) सेन्ध लवशपु च । 
धात्री दाडिम मम्लेषु पिप्पिली नागर कडो॥। 
तिक्ते पटोल वात्तोके मधुरे घत मुच्यते। 
क्षौद्र म्पूगफल अष्ठ कपाये सपरुषकृम ।॥ 


(२०६) शकरेच्चु विकारेबु (२११० पाने मध्वासव न्‍्तथा। 
(२११) परि संवत्सर न्धान्ये (२१० सुरेप्याःशालयो वराः ॥ 
(२१३) अपस्युषित मन्नन्तु संस्कृत मात्रया शुभगम्‌ । 
(२१४) चणस्तु यव गो घूम (तिल मापा नवा हिताः। रा० नि० 
(२१५) फूल पय्योगते शाक मशुष्क न्दरुण म्नवम्‌ ॥ 
क्र ।-अन्‍्ने में साठी. जौ. गहूं. रक्त शाली, चावल. मूंग. अरद्र. मदर मे श्रेष्ठ हैं। 
कल में अनार, अबला, मुनका, छुद्ारा, पिंड लजूर, फानस, ।बिन्नी, शोर विमे स नी 
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ये प्रशत हैं। शाक पर्ग में छोटे मटर, बयेरू बथुआ, चुंचू, बथुआ, मली, पोई, 
बनी, और जीवन्ती, ये ओष्ठ हैं । दूध ओर घी गाय के श्रेष्ठ हैं। लबरणों में संधा 
लवण श्रेष्ठ है। खट्टे फलों में आमला, और श्रनार | चरपरी द्रव्यों में पीपल, भौर 
सोंठ. कडवी वस्तुओं में पटोल, और बैंगन | अव्यक्त मधुर रसवाली द्रव्यों में भी 
क्षषायरस वाली द्रव्यों में शहद, सुपारी और फालसा, । ईख के बने पदाों में बूरा 
पीने योग्य द्वव्यों में मधु, आसव, एक बर्ष बीते पीछे के शालि पष्ठिकादि, तथा अनेक 
वार उखाड़ २ कर लगांय शालि, तुरग्त रिद्ध विण, मात्रा से खाया हुआ अग्न 
पढ़ा हुआ फल, हरा और नया शाक, ये रूब प्रशत हैं । घना, नो, गह, ६ल,८ढद, 
मे नबी हितकारी होते हैं। इति प्रशस्त गुण वद्द्रव्व निद्धारणीव श्रतुदंशो 
विवेक: ॥ १४॥ 


आभ दतादतीय वगे विचार विषय 


(२१६ ) सं०-अ्रव विचारना चाहिये के सुश्रत के श्ताहितीय बगे की, भादि और 
झग्त में “अतः सवै प्राणिना मय माहाराभ्थ वगे उपदिश्यते तथा" इत्येष बगेः सबे 
पराशिनां सामाग्वतः पथ्यतमः इस आश्यम्त लिखित प्रस्तःव का यही अथे है कि यह 
वर्ग सब प्राशियों को सामान्यता से द्वित है, 

(२१७ ) सं० यहां सवे प्राणिनां यह सर्व शब्द क्यों कहा, शक प्राणी शब्द से ही 
काम मिकल सकता था, और मनुष्य की चिकित्सा का अधिकार होने से, ओर 
और प्राणियों में से रोगियों के लिये उक्त वगे विशेष कर पथ्यतम है, यह भी दो 
ही जाता, परम्तु गन्थकार का यहां सर्व शब्द से प्रयोनन यह है, कि एक तो वे रोगी 
कि जो मांस नहीं खांते, दूसरे मांस सार्म्य रोगी, कि जो मांस खाते हैं कि उन की कुलप्रसक्ता 
वा देशानु षांतिनी प्रकृति मांसाहारिणी वनगई हो नेस कि विशेषकर रजोगुणी आराहाराचार 
करने वाले माता पिता की सम्तान, राक्लस काय, पिशाच काय, प्रभृति होते हें, वा 
स्वयं अभ्यास से जिन्हों न मांस सात्म्य कर लिया है, त॑सरे मांसाद, मांस सात्य 
रोग असित रोगी, जैसे कि राजयच्मा के होते ६ं,। इन सब के लिये सामान्यता से 
यह वर्ग उपदेश किया है, इस कारण सर्व शब्द का यहां पाठ है परन्तु सर्व शब्द से 
मनुष्य मात्र का ग्रहण न होगा यहां “प्रदधया न्‍्मांस सात्याय,, जिन्हों न मांस सात्म्य 
कर लिया पेसे अंभ्यस्त साल्य हुए मांस सात्म्य मनुष्यो के शिये [ २४३ )$ ओर [२६४] 
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है देख का पालन करने के देवु से चिकित्सार्थ जिन २ जीवों के मांस में अन्य कौ 
अपेक्त। मांस के द्विताहितत्व से दवितपक्ष आधैक समझ्का उन २ के नाम चिकित्स- 
की को उक्त वर्ग में लिखने पढ़े, यही द्ेतु द्विताहितीय अध्याय में मांत वे लिख- 
नेका है 

(२१८) सं० इस लेख से सब के लिये हितकारी नहीं हो सक्ता औ्रौर जो सब के 
लिये सबेधा वा सर्वदा द्वितकारी नहीं, किसी एक के लिय वा एक प्रकार सं वा 
एकदा दितकारी है, वह ढिता दित, अ्रधमे, उपचार विरुद्ध [ १६३ ) हा» ८द्धादि 
अनेक दोष युक्त है, फिर उसका लिखना प्राणैषणा के स्वस्थवृत्ति उपदेश में 
उचित नहीं, केवल रोगवुत्ति में क्दी २ विशेष के लिये लेख है, इस कारण अनब- 
काश में अनवकाशी को व्यर्थ अवकाश देना उचित गहों ॥ 


सुअ्रत सूजस्थान अ० २० में लिखा है फि- 


(२१६)रोग सात्यं च देशच काले देहंच बराड्धेभाव्‌ 
अवेत्त्याग्न्या दिका न्भावान्‌ रोग वृत्तेः प्रयो जयेत्‌ ॥ 
अवस्थान्तर बाहुलया द्रोगादीनां व्यवास्थितम्‌। 


(१२०) द्रव्य नेच्डन्ति भिषण इच्छान्ति स्वस्थरक्षणे । 
इयो रन्यतर। दाने वर्दान्ति विष दुग्धयोः॥ 
दुग्धस्ये कानत हिततां विष मेकान्ततो हितम्‌ । 


(२२१). एवं युक्त रसायिषु द्रव्येषु सालेलादिषु । 
एकान्त हितता विधि बत्स सुश्रत नान्यथा ॥ 


अ्-उदरादि “रोग” । जाति भादि “सात्म्य"| आनृप आदि “देश | शीत उप्य 
ब्षा लक्षणात्मक आतेव और बाल युवा वृद्धात्मक आवस्थिक “काल””। मोटा पतला 
वा मध्य “ देह ” । और ( भ्रग्स्यादिकान्गावान्‌) जठरारि, आदि शब्द से प्रक्ति बल 
सत्त्व आदिक ( भावान्‌) बातों को बुद्धिमान, वैद्य रोगी को देखकर एकापताध्ति 


श्र 


( निरन्धर भद्दित ) को भी रोगी को देंबे, जेसैनके, उदर रोग बढ.बीरिलकप्म्ण 
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बित का खाना, वा बाल सप के ढसाये इस के गन्ने क| चूसना, कह्दा है। इत्यादि जानना 
“बाकि रागादिकों को भवस्था [दालतें] अनेक होने के कारण यही हित है, वायदा 
अदित है ऐसा य्थ्यथत [ खासकर मुकारिर ] द्रव्य कोई नही ऐसा बैच लोग 
बिन्तन दउ्ते हैं | वहां कभी कहीं द्वित आहित ओर भदित हित हो जाता हे, परन्तु 
रबस्‍्थ [ तंदुरुस्‍्त |की रक्षा में व्यवाश्थित का द्वी चिन्तन करते हैं। जसेनके विष 
ओर दृध इन दानों के मध्य में से अन्यतरादान [ निद्धोरण करने भें | दूध फी दी 
एज्ान्त [ निरन्तर ] हितता [ सफलता | को वेय लोग कहते हैं आर विष को अद्दित 
[ असात्म्य | कहते हैं | हसी प्रकार युक्त रस [ अपन २ रस गुणों से संयुक्त आर 
श्रति योगादि रहित ] जल थी दूध चावल गेहूं नो आदि जातिसात्म्यों को द्वी दितता 
( भसापन ) इंक्चा सुश्रत तू जान, यह धन्बन्तरि भगवान्‌ ने कहा॥ 


सं० भावाथ यह दे कि रा) को हो जिस आहार विहार स रोग दूर हों वही 
देना, चाहें जाति सांत्म्य हो, वा असात्म्य, परन्तु स्वस्थ को सर्वथा सात्म्य ही वत्तना 
दहा है, यद्यपि विषका भी बम अमृत, ओर गुण प्रायदायी , रसायन, इंहण, मांस 
बढ़ने वाला, वीर वद्धंन, आयुर्वेद भ॑ कद्दा है, परन्तु वह रोगों के ही लिये जिस 
राग भें सात्म्य हो, उसमें उक्त गुण दायक होगा, और स्वरथ के लिये प्राण दायी, 
रसायन, दूृंहण, वीये वर्द्धक, विषादिक को रझमक कदापि सेवन कराना न चाहिये, 
जव तक कि कोई विशेष आज्ञा नहों तव तक रोग भी अद्दित कावा द्वितादित का 
वा असात्म्य का सेवन न चाहिय ॥ देखो -3० सू० अ«६ 


(२२२) दोषाणा मामयानाज विपरीतगुणं गुणेः। 
सात्य मिच्छन्ति सात्यज्ञा अष्टित ब्ाद्य मेबच ॥ 


अरथ-( दोषाणाम्‌ ) वात आदि दोषों के (च) आर (आमयानाम्‌ ) पवरादि 
रा के (गुण; ) सघु गुरु आदि २० जुर्णो से (उिपरीत गुणम्‌ ) उलट गुण वाले 
( पाध्यम्‌ ) आत्मा के सह दर्सी (एवं ) ६ ( चेेष्टितम्‌ ) शारीरिक और मानत्िक 
व्यय को (च ) और ( आचम ) आहार को (सात्म्यज्ञा)) सारन्‍्य आहार वि 
५ जानने वाले (इच्चान्ति) वर्तना चाहते हैं॥ 
भ.राये-हह है कि नो द्रव्य स्वस्थ के शरीर में प्राकृत दोषों के आर रोगात्त को रोगों फे 
वित्त युण वाला तो हो, पर असात्म्य हो तो उसका शी सेवन विशेष आज्ञा के 
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<ूााकपहअ5 पम्प लि पक जू००29७>रक-+०प्क 
सात्यासात्यय विषम विश्वार 
इस मे सात्म्य के द्वारा आहार का निशय किया है (प्रश्न) सात्म्य किसको कद्दते ई 


(२२३) 5त्तर सात्यं नाम तयत्सातत्येनोप सेब्यमान मुपशेते 


पर ०।पिण्ञझनण्द 
भये- ( तत्‌ ) वद भादाराचार (सार्म्य) आत्मा का सहवर्सां (नाम) संशक है ( यत्‌) 
ज। (सातत्येन) निरन्तर ( उपसेव्यम।नम्‌ ) सेवन किया हुआ (उपशेते) प्रार्यों को 
सुख देता है ॥ भावाथ यह है,कि जो बालक से ले वृद्ध पयंन्त सरवैदा सुखदायी रहता है, 
आर निसका सेवन द्वदीनयोग अतियेग भर मिथ्यायोगों के आतीरिक्त योग [हैत] 
और छुयोग [अत्यन्त दित है,वह सात्य दै,तथा सुअ० सू० भाष्य७ भअ० २० 
में लिखा है कि- 


(२२४) आत्मना देहेन रिथेत द्रव्य मौविर्कारि सात्म्यम॥ 


अझथ- जो वस्तु शरीर के साथ आदारादि के लिये विकार न करने वालौ स्वभाव से है। 
स्थित [नियत ] है वद्द सात्म्य कहैये। सुश्चुत सूत्र थान अव्याय ३४ में कटा है कि- 


(२२५) सात्यानि तु देश कल जात्यतु भेग व्यायामो दक दिवा 
सप्रस प्रमताने प्रकृति विरुद्धान्यपि यान्यबाध कराए 
मवन्त ॥ 

अर्थ -जो देश, काल, जाते, ऋतु, रोग, व्यायाम, जल, दिनकां सोन , रस 
| मधुरादि ] ओर प्रभूति शब्द से लपु गुरु आदि गुण, शोतोष्णाद्ि वां्य, अब प्‌ कर 


(पीड़ा न करने झले ] हों थे सात्म्य (२२३ ] कहिये | तथा प्रकृति के विरोधी [ विपरीत] 
मो जे पोड़ा ब-करने वाल हैं वे भी सत्य माने हैं। 


१०६ हैत।टितौन दिव।र विगव 


(२५२६ ) देश सात्म्य विवरण 


देश दो होते ह, एक भूमि दूसरा शरीर- इन दो नोंकेभी दो दो भेद हैं, जैसे भू मे के भेद, एक 
सप्लुदाय, दूसरा एक देश समुदाय इस नाम से जागल [ खुश्की का मुल्क) आनूप 
[ तराई का मुल्क ] साधारण [मिश्रित | देश इनके लक्षणों वाले सब देशों का अहण 
करना, जो आहार उक्त सब देशों में समान सुख देने वाला हो, वह सर्व दश सात्म्य कहिये, 
जैसे मनुध्य मात्र का आहार सर्वत्र अन्न दुग्धादि है, और एक देश सात्म्य वह है, कि जो 
आहार जांगल में सुख दे, बेसा आनूप में न दे, यह एक देश रात्य जानों, यथा मलय 
देश वासी शाक आदि वैशेष खाते हैं, और उससे उनको धुख रहता है, वैसा अन्य देश 
वासियों को न होगा। शरीर सात्म्य के भी दो भेद हैं, एक समुदाय का, दूसरा अवयब का 
शरीर समुद्तय का सात्म्य, जैसा मधुर रस सथ धातुओं को बढ़ाने वाला है शरीरावगरब 
सात्म्य जेसा को; वस्तु नेत्रों को, कोई कंठ को, कोई बालों को ही हित होता है, यदद 
भी एक देश सास्म्य दे ॥ 


फात सात्म्य विवश्णशु 


(१२७ ) काल दो प्रकार का होता है, एकतो आवाधस्थिक ( अवस्था) का; दूसरा 
आत्व ( वसनन्‍्तादि ऋतु सम्बन्धी ) परतु यहां काल शब्द से प्रथम आवस्थिक का ही 
अहण करना, क्योंकि ऋतु शब्द भी इसी सूत्र में आया है, इस कारण ऋतु शब्द 
पर इस आत्तत्र कांख के विचार छ्रिया जःयगा, यद्यापि एक काल शब्द में ही आर्चव 
भी आजाता। परन्तु अन्य कता ने दानों प्रकार के काल का सात्म्य विचार पृथक्‌ २ 
स्पष्ट द्योतनार्थ ऋतु शब्द भी रकखा & मत कं एक प्रकार के काल सात्म्य का ही 
विचार कर निश्चिन्त हो वेठे, आवास्थिक काल के सात्म्य का विचार इस प्रफार है कि जिस 
अवस्था में आहार द्वितकारों हो वह) काल सात्म्य है, जैसा वाल्यावस्थ में भी यय्रपि 
मनुष्य का अज्न का खान पान जाति सात्म्य है, तथापि ब।लको को अन्न प्राशन से पूर्व 
दूध दही उस अवस्था में सात्म्य भ्राद्दार है॥ 


( २२८ ) जाति सात्म्य विवरण 


जिप्त जाति का जीवन |जेस खान पान पर ।निरेर हो उसका वही जाति रू त्म्य आद्वार 
६ , जैसा- मनुष्य जातिका जत्त, दध, घी शा|शि, यव, गेधृम[दि सास्म्य आद्वार होताहै, । 
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य्क 


तथा मग जाति का तृयादि, पत्ती जाति का पतंग।द, सिंहादिकों का जांगम मांस, 
जाति सात्म्य भाद्दार दै, 


आूतु सात्म्य विवरण 


(२२६) जिस ऋतु जो २.आहार और जो २ आचार हितकारी थॉ बेही उस कल के 
सात्म हैं, जेसे- देमन्तऋतु में तिल उड़द शाक दधि गुड़ इनका आहार, और रुईभरावस्र 
वा ऊनका - वस्र पहिरना, तैल मदेन करना, अ्रगर, केसर, कस्तूरी का लेपन इत्यादि 
आचार जैसे हितकारी हैं, वेसे भन्‍्य ऋतु में उक्त आहार और, भाचार द्वित न होंगे॥ 


रोग सात्म्य विवरण 


(२३०) एकान्वांदिताद्ारावेढ़्ार, वा द्विताहिवाद्यारविहार की अभ्यस्तता से जो रोग 
पैदा द्वोत हैं उनमें एकरान्तादित, वा द्वितादित आहार बिद्ार भी प्रायः रोग सात्म्य गिने 
जति हैं। जिपरोगमें जो आइाराचार सुखदायी हो, बही उसरोग का सात्म्य आहार और 
सात्म्य आचार क॒द्ठिये। जैसे के गुल्मरोग मे दूध, उदावत्त रोगमें घी- प्रमेह् में शब्द, 
सदेव हितकारी हैं, वेसे सवंदा उक्त आहार अन्य रोगों में नहीं | इसी प्रकार के किसी २ 
रोग में जांगमर्मांस- रुधिर, वसा- वा मज्जा. चिकित्सा शास्त्रमें देश कालादेके विचार 
पूर्वक रोगियों के देने कहेहैं, इत्यादि रोग सात्म्य आहद्वार और रोगोंके हतुओं, को न 
करना भादि रोग सात्म्य आचार दोताहै। 


व्यायाम सात्म्य विवरण 


( २३१ ) व्यायाम [ परिश्रमकारि ऊम ] तीन प्रकार का है, एक तो काथेक [जो 
शरीर से किया जाय | जसा कि कूदना फांदना दोड़ना अज्ञाकृष्टि आदि, दूसरा वाचिक 
[ जो वाणी स किया जाय ) जेसा कि गायन वा उदात्त स्वरपू्वेक्र सम्भाषणादि 
करना, तीसरा आसभ्यन्तरिक जो प्राण वायु के रोकने छोड़ने से. किया जाय ) जैसा 
कि प्राणायाम । इन में जिस-का जो अभ्यास करेगा उसको वहीं व्याप्राम सात्म्य 
द्वो जायगा ॥ 
जल सात्म्य विवरण 

(२३२ ) जो जश्न संबं देश भें ओर सर्व काल में द्वितकारी हो वद्द सास्मय है। जल 


श्ण्द् सार्थ्या सात्य गिचार निषम 


के दो भेद हैं-- एक दिव्य, बूसरा भौम, इन में दिव्य वह दे जो भाकाश से गिरता 
है। और भौम वह है जो भूमि से मिलता है। दिव्य के ४ चार भेद हैं, १ धाराज 
२ कार, ३ तौषार, 9 दैम, इन में जो जल मेघ से वर्षता हुआ पृथ्वी के श्राने 
पावै, वद ऊपर से ऊपर ही सोने, चांदी, तांवे, स्फटिक, काच, वा मिट्टी के बत्तन 
में लिया जाय वह धाराज है। इसके भी दो भेद हैं, शक गांगधार, दूसरा 
सामुद्रधार इन में गांग प्रायः आश्विन मास में बरसता है, इस की “यह पर्रक्षा है, 
कि शालि चावलों के भात के पिंड को चांदी के बर्तन में रख कर वर्षेते समय बाहिर 
रखदे, यदि दो घड़ी रक्खे रहने पर वह पिंड ज्यों का त्यों बना रहे, रंग रूप 
विगड़े नहीं वह गांगधार- इस के विपरीत होने पर सामुद्र जानिये, इन दोनों में 
गांग उत्तम है, परन्तु आश्विन के महीने में सामुद्र भी गांग ही के तुल्य है। 
दूसरा कार नाम करका [ ओले ] का जल, तीसरा तोष।र, भाप [ ओस ] का जल 
चोथा हेम नाम बर्फ का जज्ञ-यढ़ दिव्य जन कड्ठा गया॥ अमर दुसरा जो भौम जल 
है, बह ७ प्रकार का है। १ कोप [कूए का]२ नादेय ( नदीका ) ३ सारस 
( सरावर का ) ४ ताड्ाग ( तालाब का ) ५ प्राख्वण (पहाड़ के भरने का ) ६ 
ओह्धिद [ पृथ्वी को फाड़कर निकला ] ७ चौंड्य ( शिलाओं के ऊपर रोका हुआ ) 
इस प्रकार दिव्य और भोम इन दोनों प्रकार के बलों में तौषार को बोड़ दिव्य तो 
सव सात्म्य है ओर भोम देश के और काल के अनुसार तात्म्य दै-- उदादरण- जिन 
को जिम्तका बत्ताव हे, थे जानते बत्तंते हैं 


दिया स्वम सात्म्य बिवरण 


(२३३ ) दिन का सोना, बार,क, बूढ़ा, ख्री का थकाया, घायल, क्षीण (धातु क्षी ण) 
नित्य प्रति मद्य पीने वाला, और रथ आदि यान के, घोड़ा आदि वाहन के, मागे के, 
ओर शारीरिक काम के, थकाये हुए. ओर भूखे तथा मेद, पसीना, कफ, रस रूषिर 
ये जिनके क्षय हो गये हों, और अजीणं के रोगी, इन सब को दो घड़ी दिन 
में सोना सबे ऋतु भें सात्य है, और इन के अतिरिक्त औरों को एक ओ्रोष्म काल में 
हो दो घड़ी दिन में सोना सात्म्य है विस्तार प्रमाण सदित शयन प्रकरण में देखो॥ 


रस खासम्य ेवरण 


(२३४ ) रस नाम मधुरादि छहो रसों के साह्म्य का विचारतगा- जैसा कि मर रस 
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सर्वे प्राण मात्र को विशेषकर सतोगुणी को सात्म्य है, और रजौगुणी को चरपरा 
ओर लनि का स्वभाव भ्ले ही प्रिय श्रोर सात्म्य है,चूत्र के प्रमुति शब्द से गुर 
रु आदि गयों के सात्य क। भी विचार कततव्य है ॥ 
प्रकाति विरुद्ध सात्म्य-विवरण के 
(२१५) यद्द नियम है, कि जो आहार विद्ार प्रकृति [ देशानुपातिनी अभत्‌ जन्म 
देश ] $ [रवरुद्ध है, वह हितकारी नहीं. जैसा कि जल के जीवको निर्जेल स्थानका 
“आहार विद्दर । (२३६ ) परन्तु वढी अयना अवेधकर [ द्वितकारी सात्म्य ] जन्म भूमि 
का आद्दार वा बिद्दार, केवल देश के व काल के दी भिन्न द्ोने से प्रकृति विरुद्ध हुआ 
हो वह भी सात्म्य है। (२३७) जैते-इस देश के वा शरद ऋतु के पैदा हुए अन्न के 
खाने वाले को अन्य देश के वसन्‍्त ऋतु के पेद हुए अज्न का खाना सात्म्य दै। (२३८) 
यदि जलजन्तु को ।निजल स्थान ही द्वित करे तो, ।नजल स्थान द्वी सात्म्य होना 
चादिये, से ऐता द्वो नहीं सक्त।, क्योंकि यद्द विकृति है, हमका होना मृत्यु है और 
प्रकृति जान हूँ | ऐसा द्वो भी तो उत्तको, रोगंसाटन्य कहना चभादिये। (२३६ ) तथा 
प्रकृति प्रत्यात्वतियता भी है, उससे इसके ।वरेद्ध जो दो बढ़ भी सात्म्य जानना, जैसा 
कि वात के स्वभाव वाले का उप्ण ल्निग्ध इत्यादि सात्म्य, पिचतक्ृत्ति वाज्ञ को 
शुतिलवत्तु शतलदेश सात्म्य होता हे, । (२४०) इन सब तसात्थों भें जाति सात्म्य 
मुल्य है, क्यं।के सब जीरो का जीवन जातिसात्म्प के सेवन से ही यथावत्‌ होता है, 
अन्य से नदों, इसका बदल देश वा काल आदि डिसी हेतु से वा ड्लिसी अवस्था 
में बहीं दा रक्ता है। (९४१) परन्तु उक्त देश आि से जातितात्म्य फे भेद 
का तो बदल हो सक्ता है, जैसे कि मनुष्य जाति का जातिसात्मम अन्न, जल, दृध, 
शुवधान्य, [तूर का नाज ] शमी धान्य [ फली का नाज ] तृथुधान्य, कोशवान्य, 
आई के भेद से है, उन ए+ के स्थान में दूसरा बताव में आ सक्तां है, है जैसे 
कहीं के वाप्तियों को हूँ, जो, ब/।जरा, आदि, कहीं मूंग की दाल, कीं उड़द की 
और कहीं अरदर की दाल, चावत आर कददोंससबंडी सात्मपर द्वो सक्ते हैं। (२४२) 
तथा यह वात पशुओं में भो हे कि, जेते आनूत- देश के/चरने वाले गाय मेंस आदि 
जागल देश के तृण को, ओर जाग ऋ रइने वाले :आनूत देश के तृय॒झ्ो खासक्ते हैं, 
सो यह जातिसात्म्य के भेद का बदल है, कुध जाति सात्म्य का बडल नरशीं, यह बदल 
जय भरना चाहिये फरे, बुणाश्री तो देश आदि के देलु +मांत खाने लगे, ओर 
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भांसाह् री तुण चरने लगें, परन्तु ऐसा नहीं होता. मांसाद्वारी मांस हीं, तृणादारी तृण 
ही, खायगे इससे जो जातिसात्म्य है, वही प्राकृत [ कुदरती ] आहार है। (२४२) वरन 
सात्म्य के भेद के बदल में भी ऐसा होता है, कि जांगल देश के पशु कभी आनूप में 
जा रहते हैं तो वहां करा तृण उन्हें बहुत ही दिनों के अभ्यास से सात्म्य होता है, 
यह हमारा प्रत्यक्ष है, | सम्बत्‌ १६३४ में पहाढ़े के प्ठु तुणाभातव से वहुधा गंगा कै 
खादर में भेजे गयेगे, उन में कुछ तो मरगये, कुद रहे सद्दे रोगायल हो गये, वे 
अपने स्थान पर भी आकर बहुत दिन में शुद्ध हुए. यही दशा मनुष्यों की भी है, 
इसी कारण मनुप्य का जातिमसात्म्य अन्न ही मुख्य है, इसी के आहार से मनुष्य सब 
देश, सब काल, सन अवस्थाओं में जन्म भर यशथेष्ट जीवित रह सक्ता है, अन्य 
तृण वा मांस के आहार से क्रिप्ती देश वा काल, वा अवा (हालत | में जन्म 
भर यथेष्ट नही जी सक्ता,। ३०४] [३०५] क्‍योंऊे ये तनुष्य के जातिसात्म्य 
नहीं । (२०४) सं ० वच््यमाण एकसात्म्य [२४४] के अन्तगत अभ्यम्तसात्म्य हो सक्ते है, 
क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही मननशाल अपूर्व कल्पना करने की सामर्थ्य वाला है, 
इसीसे इस के भले बुरे आह्याराचार मनमाने पृथक्‌ २ कज़्पना किये अभ्यस्त होकर 
नियत होजातेहै, इन्हीं के संशोधन के लिये आयुर्वेदीय स्वाम्थ्य रक्षणार्थ शिक्षा, धर्म 
शास्त्रीय शिक्षा, आदि उपाय है । 
(२४५) इसे प्रत्यक्ष देखलो कि अफीम, संखिया, भांग, चसे, गांका, मच, तमाखू आदि, 
के खान पान की आवश्यकता विना किसी रोग के, आरोग्यता में कुछ नहीं है, परन्तु 
इस का सेवनाभ्यास करके बहुधा ऐसा फाड़ चिपटा लेते है कि जिसका छूटना अ्रति 
कठिन हो जाता हे, कोई १ मिट्टी खानी साख जाते हैं ओर उनको अत्यन्त प्रिय लगने 
लगती है, परन्तु ऐसे आद्वार की बान पड़ जाने का परिणाम बुरा हे, इसी प्रफार अनुचित 
विहार भी अभ्यस्व सात्म्य हो जाते है, इससे किसी विशेष कारण के विना अ॑सात्म्य, 
अप्राकुत, ओर असेव्य का अभ्यास से सात्म्य और सेव्य करना सब दोषों 
का कोप कराने वाला [ १५७५ वें लेखानुसार] प्रज्ञा पराध है। ( २४६ / परन्तु बहुत 
बातें ऐसी हैं कि वे अ्रभ्यास से ही मनुष्य में आती हैं, स्व|भाविक नहीं होतीं जसे चोदहों विदा 
ओर चोंसठ कला इनका अभ्यास सौखना मनुष्य का आवश्यकीय है, इन्ही से मनुष्यत्त्व 
ट्‌, किन्तु पशुओं में बहुत सी बातें इनमें की स्वाभाविक हैं, जैसा कि जल में तरना 


कक, 





* हिलाजु: [६२] का होना जथेष्त कहाता है, 
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भादि, इससे त्वाभावेक आहार विहारों भें कुड विधि निषेध नहीं, परस्तु अम्यत्त में 
विचार कत्तेव्य है जैसा कि मनुय्य के लिये कहा है कि ““नभुझञतों दध्ू ।खेदग्‌,, जिस भोज्य 
वस्तु में से स्नेह निकल गया हो उसे न खाबे[ १४३७ ] “नदी न्तरे न बा हुभ्याम्‌,, नदी 
को भुजा से न तरे | देखो- मनुष्य के अतिरिक्त अन्य गाय भेंस आदि जीवों का बच्चा भी 
अपने असात्म्य का कंदापि स्वभाव से नहीं खाता । ओर मनुगज्य का बालफ़ बत्रिता 
रक्षा ओर शिक्षा के कदती अपने आहार विहारों को शुद्ध नहीं करता । ( २०७७) 
यहा तक हे कि जो वस्तु अशिक्षित बच्चे के हाथ लग जाती है. चाहे खाद्य हो वा 
अखादय सबको मुख भें दे लेता ६, यादि रक्षा न की जाय तो निगल मी जाता है, 
ऐसी प्रकृति होने से द्वी विना रक्षा शिक्षा के अहित करने का भी अभ्यसन पडेन; 
मनुष्य का सम्भव है ओर बढ़ कर प्रचार पाने पर बढ़ी आहाराचार कुल का, देश का 
कुछ दिन पा प्राचीन और प्राकृत सा भान होने लगता है॥ (२४८) जो कर्म 
बार २ के निरन्तर करने से प्रकृति भ॑ समाया सा होजाय, और उसके करने में छुब 
कटठिना३ भी प्रतीत न दो, जो सहज (सम्जजन्मा ) सा अथोत्‌ अप्राकृत प्राइत सा हो 
गया हो उसे सहजसा व्य सहज कर लेना काये का लोकप्रसिद्ध हे । (२४६) देखे। 
अब( २४.० ब१ पहले इस देश में तमाखू की उत्पत्ति भी न थी परन्तु अब वही. 
अनेक प्रकार से जने २ के मुख में पहुंचने लगमया, चादे इसे सनातन सदाचार भी 
कटद्टदन लगे तो कुद आश्व4५ नरो ॥ इसी प्रकार बहुत सी आनिष्ट बस्तु अभ्यस्त 
सत्म्य हग३, ओर उनका ना विचार प्रचार बढ़ने से उनका लेख भी प्रायः अन्थों 
में प्रचलित गया, ओर ६।ता जाता हे परन्तु उनके क्षेख भें सन्देह सबतन्न मिलेगा, 
यदि एक वाक्य विधान का होगा. तो दूसरा निषेष का होगा ॥ जेसा कि जागम 
मांस के खाने भें मनुस्थृति मह।भारतादि में परस्पर विरुद्ध लेख पाये जाते ६ ॥ (२५० 
ओर नो जाति सात्म्य आहार ढे उसकी कहीं किसी अन्थ में &7िधा न द्ोगी, 
जैसा कि जल को पेय लिखा हो और फिर कद्दी अ्पेव, अन्न को कद्दी खाद्य, और 
कह! अखा य, सो नहीं बम।के जातैेसापम्य आहार का उदरानि को झुद्धता होने पर 
किसी देश वा काल वा अवस्थ। में ,प्याग कष्ट! नेही लिखा ओर अभ्यास से सात्म्य हुए 
का भमभ्यस्त होने पर त्याग तथा अनभ्यरत होनेपर अर्य दश क, के।ल के , वे। अब९५।दि 
के “किसी विशेष कारण से हुआ करता & ण्से के दुद्धझदि मानरुक रे।्तिय। वे 
दिये] उपमोांगी ने हाने के कारण #इ,चय[#म भे रासायाबक (दृद्धावर्था के 
ब्यावियों के नाश, करने ब।ले ) प्रयोगों में अगमाद भपमारादे मन के रोम में बम 
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गर्मिणी स््री के भादारों में बदि भ्रम्यस्तता से भी मांस साल्यहों तो एप्रग्ण दिला 
है। ( २५१ ) यदि मांस मनुष्य जाति का स्वाभाविक एकान्तहित साय होता तो 
उक्त ब्रह्मचर्यादि स्थानें में भ्मशासत्र शोर श्रायुवेंदीय अभन्थों में वर्जित न लिखा द्वोता [(२५२) 
इससे यद पिद्ध हुआ हि यद अभ्यत्त सात्म्य है। इसी से चरक चिकित्सा समान 'अध्याम 

३ में लिखा है कि-- 


(२५३) कुरंगा न्कालपृच्छांश्र दरिणार एषतान शशान्‌। 
प्रदया न्‍्मांस सात्मयाय ज्वरिताय ज्वरापहान्‌ ॥ झतवादि 


अब-और तामवर्णंमग कूलेबरों में काली पूंड का दिरन, तग मगमान्र, स्वेत (पन्‍्दु- 
अं का चौतत मृग, योर खरगे।रा, इतका भांत उस ज्वर के रोगी को देबे #, जिस 
ने मांसादार सात्म्य कर लिया द्वो, क्‍योंकि इन का मांस ज्वर में रांगसात्म्य दे । 

यहां एक तो ज्वर भें इनका मांस रोगतात्म्य समझता चाद्िये, द्वितीय, किसी देश 
वारसयों ने अम्यस्त [ आदतन्‌ ) सात्म्य [ मुआफिक ] कर लिया हो, जसे कि अद्दि- 
फेन मद्य आदि को स/्म्य कर लेते हैं, उन को रोगी होने पर भी मादक वस्तु खाते 
पीये बिना नहीं बीतती । इसी प्रकार मांससात्य जन, यूषसादयों [ मूंग ग्यूर आदि 
अन्ना की दाल खाने वालों ) से प्रथक्‌ लिखे,नहीं तो “ प्रद्यादऋम्त्त्याय' एसा, या 
इस के 'अनुकूल, होना चाहिये था सो नहीं ॥ 

चरक सृत्रंस्थान अ०६ में लिखा है फि- 


(२४४) उपशते यदोचित्या देक सात्म्य न्तदुच्यते ॥ 


अर्थ-- ( यत्‌ ) जो आहार पिहार ( औवचित्यात ) किसी देश, या काल आदि के 
था अभ्यास के कारण सेवन करने की योग्यता हो जाते से ( उपेते ) ग़ुख देता 
है ( तत्‌ ) वह (एकसात्म्य )अर्थीत्‌ एक देशीय सात्म्य ( उच्यत ) कद्दाता है| (२५५) 
ऐसे जाति दात्म्य के आद्वारादि फा चोड़ देश!दि के सात्म्य अभाव एक साह्म्प नाम 
एक प्रफार के सात्म्य हो जाते हैं फिर उनका एक साथ छोड़ना नहीं बनता ! 
देखो चरक चिकिस्ता स्थान अ० ३० में णिखा है कि- 


(२४३) थे।वित्याय ते पसात्य न्देरास् पुछस्‍्प चे। 
अपध्य मप्ते नेफ़ान्‍्ता त्तार्ज झ्नते तद? ॥ . 
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झर्भ- ( यज ) जित मनुष्य को ( देशरा ) देश की (थे) और ( पुरुषरथ ) 
पुरुष की ( ओरनित्त्यात्‌ ) योग्यता | तद्त््य ) के कारण से ( अ्रपध्यम्‌ ) सेबन न 
करने योग्य ( अपि ) भी ( यत्‌ ) जो विद्वार ( एकान्तात्‌ » भ्रतिशय॑ (सात्म्यं ) 
आत्मा का सहवर्त्ती हो जाय ( तत्‌ ) उस को (त्यजन्‌ ) धोड़ते हुए ( सुखम ) 
आराम ( न ) नहीं ( लभते ) पाता ॥ जैसे कि-आगे कहते हैं-- 


(२३७) वाल्हीकाः पन्षत्ा श्रीनाः शूलीका यवनाः शकाः। 
मांस गोधूम मार्दीक श्र वेथानरोचिताः॥ 


(२५८) ज्ञारसात्या स्तथा प्राच्याः (९०० मत्स्यसात्म्याश्र संघवाः 
(२६०) अश्मकावतकाना न्तु तेलाम्लं सात्मय मुच्यते॥ 
(२६१) शाक मूल फल सात्यम्‌ विद्या न्मलय वासिनाग। 

सात्य दक्षिणतः पेया (२६२) मन्थ श्रोत्तरपीश्रेभ ॥ 
(२६३) मध्यदेश भवेत्सात्य यव गोधूम गोरसाः । 


अर्थ-वाल्दीक [ वलख बुसारा ] जहां कि एक प्रकारकी हींग होती है, पदसव, फारस 
[.4ाबुल, यवन, [ यूनान ] शक [ यूरुप से लेकर तिव्वत ओर तातार ] गांधार 
[ कन्घार ) और ईशान के देशों में चीन और पाश्चिमोत्तरीय देशों में शुलीक इन देशों 
के वासी, मांस, गेहूं, मुनकका, मुनक्का के आसव इन के आदारी और शस्तनों में 
( वैश्वानरोचिता: ) अग्न्याख की योग्यता के अभ्यास वाले हैं अथात्‌ भुशंडी ६ बंदूक ] 
आदि अग्न्याख का प्रह्दर उचित समभते हैं । आार्यो ने सदैव से मांसाहार को, 
शरावकों और अम्न्यास्त्र के प्रहार को भी अ्रधम माना है। जिन्हें देखना दो, वे मनु अ० 
७ को० ६० देखें ॥ 

अज् वह कलिश्ादि देश तथा आसाम अश्मा प्रभातिक प्राच्य देशों में दूध के विकार्रो 
को छोड़ फेवल दूध, जाति सात्म्य के आतिरिक्ति देशसात्म्य भी है, तथा उरीच्य 
देशों के मध्य रिन्यु देश के मनुय्यें। ने मर्त्य सात्म्म कर लिये हैं, और पश्चि॥तरीप 


है. 


केसे के वन आवक | फ्तके ) देख मे सेल) और खराई सॉरभ्य पना लिये < १ 
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ओर मउप पर्या के वासियों को पत्र, मूल, फल के शाक, सात्मप हैं और दाशिय 
में येतरा [ लखसी ] और उत्तर पाश्चिम में मत्थ भ 3. (व ७ /वी ह 55 गई 
घुले हुए सत ] साक्म्प हैं । कुछ, पांचाल. शूट. +व्ज, शुरमन कोसा मुराद | 
मुद्रकार, बोधक, पटचर, मत्त्य, [ कान्हरपुर अदंश जयपुरराज्य | ऋगत 

[ भीलवांड़ा ] कुन्त्य, कुन्तय, कुन्तकोशल, आदन्त, पुलिंग, कोल, अन्ध्रक, इन सबकी 
गणना मध्य देश में है इनमें जौ गेंहू गोरस अथीत्‌ दूध की सत्र चीजें सात्म्य हैं ॥ 
अब अगले छोक से उक्त सात्म्यों का प्रयोजन चरक मुनि लिखते हैं कि- 


(२६४) तेषां तत्सात्म्य युक्तानि भेषज्या न्यवचारथत्‌। 
सात्य ह्याशु बलंधत्ते नातिदोष करोत्यपि ॥ 
योगेरेव चिकित्सन्हि देशायज्ञो5 पराध्यति । 


चृ० चि० पुु७ ३० 


अभे-उन [ देश वाप्तियों को ! उन्हीं के सात्म्य [ अभ्यस्ताहार वस्तुओं ] के साथ 
मिलाकर वेद्च लोग औषाधियों को वर्त्ते, क्योंकि सात्म्य नाम आत्मा के सहवर्सी 
हुईं अभ्यस्त वस्तु; अत्मा को सहन द्वो जाना, रुजजाना, ठहरा देना, इत्यादि को 
और रूप बल को झपने साथ सेवन की हुई दवा में शीत्र धर देती है, ओर आप 
अभ्यस्त होने के कारण बहुत अत्रगुण भी नहीं करती, इस से जो देश तथा काल 
आदि के विचार से अश्ञ है, वढ़ योगों [ चुसूला ] से विकित्सा करता हुआ ' 
अपराधी होता है। (२६५) सं० साधांश यद दे कि उक देशो मे उक्त वस्तुओं का 
सात्म्य कथन उन के केवल विशेष अभ्यास को साक्षित करता है क्योंकि जो, गेहूं 
मुनक्क्ा, दूध, पेया, मन्थ, ये तो मनुप्य के जाति सांत्म्य दी हँ, इनका सात्म्य 
क (ना व्यर्थ था, ओर शज्तों में अग्य्यात्र की योग्यता होना, इसका देश से क्‍या 
सत्म्य और क्षार, [ १७२ ] संख्या के अनुसार एकान्ताहित दे, यद्‌ भी सात्म्य 
नदीं दी सक',, और तेज, खटई, मांस ये दिताहित हैं, ये किसी को कभी द्वित 
ऊिसी को कभी अहित हैं, इनका भी नियम से देश सात्म्य होना नहीं बनता, 
फि( किये उक्त पदार्थ उक्त देशों के ही कैसे सात्म्य हो सक्ते हैं, बया इतर 
देश। को अवात्म्य होंगे ? सो नहीं। (२६६) सं० इस से यह पद हुआ 
कि वारहीक आदि देशों में मांस गेहूं आदि पदार्थों का विशेष करके नित्स- 
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मति बताव में आते का अभ्यसन हुआ देखा इससे चरक मुलनेको मांस 
गेहूं आदि की सात्म्यता वाउ्शीकादि देशों के साथ विशेष कर चिकित्सा 
लिबनी पड़ी, सो एकान्त हितों को छोड़ एकान्ताहित वा हिताहितों का अभ्यास 
स सात्म्म करता | २५० : अकानुसार एक सात्म्य है । इसी को अभ्यस्त सात्म्य॑ 
कांइय ॥ 

(२६७) और यही कारण चिकित्सा शास्त्र में मांग लिखने का और उस्तों से 
मांसप्रात्प्र भनुग्यों के चिकित्वाथ हिताहितीयाध्याय में मांस के प्रसंगका भी है 
जिन्दा ने मांस खान का अभ्यास कर लिया हो, वे मनुष्य मांस सात्म्य कहाते 
उनको चिकित्सा भें यदि मांस दिया जाय तो ।कैन जीवों कै। दिया जाय, इस विचार 
से जितका सामान्‍्यता से पथ्यतम समकका हिताहितायाध्याय में उनहीं जीवों की 
गणना की है, ओर मांपसात्मयों के लिये प्रतिरोग में भी जिम्त राग का जो 
सात्म्य मांस है, वह देना कहा | जेसा कि यद्मा रोग में मांसाहारी पशु पाक्षियों 
का मांस देना लिखा - कि - 


(२६८) मां ।नो पचितां गानां मांस मांस करम्परम्‌॥ 


अथे - मांस से जिनका शरीर पोषित हुआ है, उनका मांस, मांसकों अत्यन्त 
बढ़ाता है 
(२७६ ) इस अवध्र में हिताहिताय श्रध्याय के एकान्तद्वित वग का भी ध्यान 
न कर राजयक्ष्मा वाले को उनका मांस खाना लिखा, कि जिनके मांस के खाने से 
मांस सात्म्य मनुष्य भी घरुणा कर; परन्तु यह आज्ञा आपत्काल में है, ओर 
उनहीं के लिये है, जो मांससात्म्य हैं । (२७० ) सं० क्‍्याके जो भांसाद हांगा 
उसको एणादि हिताहितीयाक्त भी ठाक नहीं | (२७१ ) सें० मांसाहारी जीवों 
के अतिरिक्त अन्य फलाहारी वा तृणाह्ारी जीवों के शरीरमें मांस बढ़ जाना, वा 
घट जाना, फल. वा त॒ण के लाभालाभ से प्रत्यक्ष है, वह न होता, इससे मांस से 
मांस का बढ़ना कटा, यह फताहारों और तृणाहारियों के लसिय स्थावर मांस का उप 
लक्ष॒णु मात्र ६, ओर बढ़ मन लेख भी न होता ॥ 


(२७२) द्ान्मासाद मांसानि बृंहणानि विशेषतः। 
पे र् ० 
शोषिणों वहिंब् दुध| दर्हि शब्देन चापरान्‌ ॥ 
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सृप्रा नुलुकी श्रासोश्व विधिव त्सप कल्पितान्‌। 
काका न्तित्तिर शब्देन मत्स्य शब्देन चोरगान॥ 
भ्ष्टन्मत्स्यान्न ,शब्देन दाद गेड़पदानप्ि। 
लोमशा न्स्थूल नकुला न्विडालाधोपकत्पितान ॥ 
श्रगाल शावांश्रमिषक्‌ शश शब्देन दापयेत्‌ । 
पिंह। नूक्षों तरहूँश्व व्यात्रा नेवं विधा स्तथा॥ 
मांतादा न्‍टूग शब्देन दयान्मांत विवृद्यये। 
गज खड्डि तुरंगाणों वेशवार कृता न्मिषक्‌॥ 
दद्या न्‍्महिष शब्देन मांस मांसामि वृद्धये । 
भांसिनो पचितांगानां मांस मांस करम्परम्‌ ॥। 


झअथे - मांस हारी जीवों का मांस अक्त्यन्त इंहण होता ५ इस कारण शोष के रोगी 
को मोर का मांस खाने को देवै अथवा मोर के शब्द स अन्य अध्न उल्लू और 
चील का मांस अनेक प्रकार शाक भाजी की प्रक्रिया से बनाकर सेवन करावे, 
तातिर के नाम से कौए का मांस, मछली के नाग से सपे का मांस, मछली की भांत 
के नाम से गिणाए [ कंचुएण ), खरगोश के मांस के नाम से बड़े २ रोगों वाले नकुल 
का मांस, बिल्ली वा गीदड़ के बच्चे का मांस, अच्छे प्रकार बनाकर देंवे, हिरन 
के मात् के नांम से सिंह, रीज, तैंदुआ, बचेरा, तथा ऐसे ही अन्य मांसाहारी 
पशुओं का भी मांस मांस की वाद्धि के लिये देते, मैंसा के मांस के नाम से हाथी 
गैंडा घोड़ा इन को यथा विधि मसाले डालकर बनाकर मांस की वृद्धि के लिये 
चैच खाने को दवे । (२७३ ) सं० अब विचारों कि इस उपरोक्त लेख से स्पष्ट 'पैद्ध 
होता है कि जिसने मोर खाया है, उसी को मोर कह कर ग्ृभ्र, उल्लू, चौल, 
खिलायाजासक्ता है, और जिस ने तित्तिर खाया होगा वही तातर के धोखे से कोबे 
को खालेगा ओर जिस ने कभी किसी का भीं मांस नहीं खाया, वह तो किसी 
का भी मांस जान कर कदापि नहीं खायगा यह सब राक्षसकाय [ ६६ ६७ ] 
पैशाच क्ायिक बनीप्रकृति बालों के चिकित्सा के ही लिये गड़बड़ को है ॥ 
प्रश्न- चरक विम.न स्थान अध्याय ८ में यह क्‍यों लिखा है कि- 


बैदिक प्राणेषणा ११७ 


(२७७) तत्र ये घतत्षीरतिल मांसरमस प्तात्म्या, सर्वरससात्म्या 
श्र ते बलवन्तः क्लेंगसहा अ्िरजीविनो भवान्त ॥ 


(२७५) रुक्षनित्या पुन रेकरस सात्माश्र ये ते प्रायेणा- 
सबला थ्रा क्लेशसहा भल्पायुषो5 ल्पसाधना श्र । 


(२७६) व्याभिश्र सात्यास्तु ये ते मध्यमबलाः सात्म्य- 
निमित्ततः ॥ 


अभथे-आदार को अ्रभ्यास से सात्म्य कर लेने वालो में घी, दूध, तेल, बा 
मांस का रस ये जैन को सात्म्य हैं, वे, ओर जो सबै रस [ मधुरादि सव रस्त ] 
सात्म्य वाले होते हैं, वे, बलवन्त, क्लेशों को सहलेने वाले, और बहुत नीगे 
वाले होते ६ । ओर जो नित्य प्राति रूला खाते हो, का सदा एक हो रस 
खाने का अभ्यास रखने वाले हों वे विशेष कर अल्पबल वाले, केशों को न सहने 
वाले, थोड़ी अवस्था और थोड़ी सामग्री वाले, होते हैं । ओर नो मिश्रित के 
अभ्यासी हैं, वे मध्यमबल, होते हैं। ये प्ब बातें सात्यय के कारण से परीक्षा करनी | 
(२७७ ) ( प्रश्न- ) कहिये यदि मनुष्य को मांस सात्म्य [ आत्मा के अनुकूल ] नहीं 
है तो उक्त सूत्र में मांस सात्म्य मनुष्य क्यों लिखे श्रोर जेसे घृत के दूध के और तेल के 
सात्म्य होते हैं ऐसे मांस के भी होने चाहिये, क्योकि मांस सात्म्प भी इन्हीं के साथ 
गिने हैं । (२७८ ) सं० (उत्तर ) मित्र इस सूत्र में भी मांस सात्म्य शब्द से 
विशेष झभ्यास ही सूचित किया है कारण इस में यह है कि घी दूध ये तो 
मनुष्य के नाति सात्म्य ही है, ये किस के सात्म्य नहीं, और तेल, भोौर मांस 
ये हिताहित हैं, इन में कोई कालसात्म्म, कोई रागेसात्म्य, कोई देशस/त्म्य 
हते हैं, ये एकान्तहित नहीं | ( २७६ ) सं० इस कारण एक तो वे जिन को 
घृतादि असात्म्य हों, और एक वे जिनको घृतादि सात्म्य हों, ऐसे मनुष्य आपके 
विवार से न हो सगे, इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसे [ २६५ ] संख्या के लख 
में विशेषाद्याराभ्यासी सूचित किये हैं, इसी प्रकार [ २७४ ] में भी घृतादि के विशे- 
बाहाराभ्यासी दिखाये हैं। अभोत्‌ ।नित्य प्रति घी, वा दूध, वा तेल, वा मांस के विशेष 
आद्वार करने का भ्रभ्याप्त बले मनुष्य लिये | इन के खाने का अधिक अभ्यास बढ़! 
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कर अधिक खा पचा जाने वाले मनुष्य यहां इन के स/र्म्य कहे हँ। ( २८०") सं० 
यह बात प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि जो बच्चापन से ही नित्य प्रति धी, दूध, तेल 
खाते पीते रहते हैं, वे ही कभी २ ल्ब्भ दोने वालों से अधिक खाने पचाने वाले 
दोते हैं, देखो तेली मिस प्रकार तेल को अधिक खा पचा सक्ता है उस प्रकार 
अन्य नहीं, यदि अन्य कोई ऐसा द्ोगा भी तो वह विशेष अश्रम्यासी ही हो 
सक्ता दे जेसे कि बंगाली तैल सात्म्य होते हैं । इसी प्रकार यहां मांसाह्यार का भी 
विशेषास्यासी मांसस।त्म्य कहा ॥ 

( २८१ ) (प्रश्न ) श्रच्चा तो विशेष ही अभ्यास से जो सात्म्य हो जाय तो-क्या 
बुराई है, ?।सं० ( उत्तर ) हां बुराई है, अभ्यास से भी सात्म्य करना उसका उचित 
है, कि जो एकान्ता हित, जाति सात्म्य, [ १७१ ] अभत्‌ प्राकृत सात्म्य है, कि 
जिसके अभ्यास सात्म्य का अति योग भी उसके अनभ्याप्तियों की अपेक्षा द्वित 
करता है, ओर विना अभ्यास आहित करता है, जैसा कि दूध का पीना, ( २८२ ) 
अब असात्म्यक अभ्यासका वृत्त सुनिये। यह वृत्त चरक विमान स्थान अध्याय ! में लिखा 
है, उसका संक्षेप से भाषा में अथे मात्र लिखते हैं, कि, ( २८३ ) तीन द्रव्य 
आपैक सेवन कदापि न करै १ पीपल २ क्षार [ जवाखार सोडा आदि ] और 
३ लवण रस, यहां पीपल के वृत्त की तो अनावश्यकता है, क्ञार ओर लवण का 
ही। विचार लिखते हैं, विस्तार चरक में देखो । ( २८४ ) क्वार के अधिक सेवी 
झेश प्रायः अन्धापन, नपुंसकता, वालो का उड़ना और सफेद दोना, दूंदय का 
कांपना इत्यादि रोगों से युक्त होते हैं | वे जैसे ( २८०४ ) अंग आदि २१ पूर्वीय 
देशों के, और चीन के बासी हैं, इस से क्वार क्रो अति नवत्तें। (२८६ ) लबण 
से अति सेवन करने वाल देशों के मनुष्य ढीले मांस, और दील राधिर वाले ओर 
क्लेशों को न सहने बाले होते हैं, बे जैसे कि बाल्दीक [बलख बुखारा ) सौरा- 
ट्रिक [ कौकण से पश्चिम समुद्र प्रान्त हिंगलाज तक दशयोजन] सेंधव [ लेका से मके 
तक का देश ] और सौवीरक [ सूर सेन से पूर्व की और गरडकी से पश्चिमीयदेश ] 
हैं। ये दूध के साथभी सदैव लवण खाते हैं। (२८७ ) देखो-नो यहां पृथिवाके भी अति 
ऊपर स्थल हैं, उन में औषध, बेल, वनस्पति, वृक्षादे, कोई नहीं उपजता है, गा 
उपजता भी है तो क्वय से दूषित होने के कारण अल्पर्वार्य होता है।इसी प्रकार जो 
लबशणसात्म्य [ लवण के विशेषाभ्यासी | मनुष्य हैं तिनके भी बालों का उड़ना, और 
न जमना, शरीर में सक्ञबर, भौर सफेद बाल, असमय में हो हो हूते ६ । अब आगे 
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यद्दां ज्यों का स्यों। पाठ मूल का सिख कर भव लिखते हैं।ी 


(१८८) तस्मा त्तेषां तत्सात्यतः क्रमेणा पगमनं अयः। 
सात्य मपिहि क्रमेयों प निवत्त्ममान मदोष मल्यदोष॑ 
वाभवति । त० बि० स्थान अ० ! द 

अथ-इस पूर्वोक्त कारण से उन तीनों के उस सात्म्य से अथात्‌ अभ्यासजन्य सातन्य 

से थोढा १ कर के दूर होना कल्याण कारी है, एक साथ नहीं, सात्म्य भी होगयाः 
हो तब भी क्रम से छोड़ा हुआ अवगुण नई करता, वा करता भी दे तो थोड़ा फरता है 
(२८६) से० अत्र वेचारो कि प्तात्म्य को छोड़ने की आज्ञा क्यों होनी चाहिये, सात्म्प 
[२२२ । २२३ | २६७] तो भ्रत्ति द्वी उतन द्वोंता है, इससे यह राष्ट सिद्ध 
होता है, कि एक एमा भी काई सात्म्य दोता है कि, जिसके छोड़ने की आजा 
माननी आवश्यक है। सो ऐसा एकान्ताहित, वा ( तादित वस्तुआ का अभ्यास से 
सासमय होजाना यहां सात्म्य कहा है, इससे इसके छोड़ने की आज्ञा है, एसे सात्म्यों 
के सेवन करने वाले के कुद उदाइरण लिखब्वे हैं | सुभुत भाष्य अध्याय ६ में डल्ना 
चाये कहत हूं कि-- 


(२६०) मत्स्याम्ल भेणजनः प्राच्याः नित्य चानूपसेविनः। 
शीपदा गलगरडाश्र प्राय स्तेषु मवान्ति हि॥ 


(२६१) निम्नतोयगता न्मत्स्या न्भक्षयन्ति समुद्रजान 
प्रायशः कुष्ठिन स्तेन मनुष्याः दंज्षिणाश्रिताः ॥। 


(२६२) तैलाम्ल भे जिनो नित्यं गोधूम विदलाशिनः । 
भूयिष्ठ मश॑ंसास्तेन खब्लाश्रा वन्तिजा नराः ॥ 


(२६३) मांसकामाः सुराकामाः ख्रीमाकाः साहसे रताः। 
मागधास्तन भीयहे दृश्यन्ते राज याफेणः ॥ | 


(२६४) ती-णाब्य न्यानिः सेवन्ते वारहिकारतु 4शेषतः । 


१२७ सात्म्या सात्य्याम्यस्त सात्म्य विचार विषय 


शमिष्यन्दनि मांसानि तथा धान्योदकानि व ॥ 
प्रकृत्या चा प्यभिष्यंदान्‌ सेवन्ते मानवाः सदा | 
तेन वाल्हीक देशेषु परायो व्याधि बेलासकः ॥ 


(२६५) नानादेशेषु भावा ये उनाचारा स्तेन सालिकाः॥ 
(२६४ धर्मिणो धर्मिएस्तेषां सात्य॑ सत्तं च लक्षयत्‌ ॥ 


(२६७) वजनाहतु सात्म्यानां कृषो नित्यं सुदुबलः॥ 
नित्यं रोगा मिभूतश्र पुमान्सात्म्य विवजनात्‌ ॥ 


दि पक, 


(२६८) तस्णात्सात्यं निषेषेत असात्म्य॑ पारिवर्जयेत्‌ ॥ 


(२६६)सात्यसेवी जितक्रोधो नित्यं चापि जितेद्रियः । 
जीएंभोजी मितस्वप्रः सुख जीव त्यनामयः ॥ 


अर्थ-प्राच्याः [ पूर्वीय देशों के बासी मनुष्य ] मछली खटाई सदा खाते रहते हैं 
और आनूप , तराई के देश ] में वसत्े हैं, इस कारण उनके छीपद [ फील पाव ] 
ओर गलगंड ये राग प्रायः होते हैं। समुद्र के समाप वर्तती दक्षिण के देशों के वासी 
भनुष्य समुद्र की बाढ़ के साथ नैचे स्थल के जलाशयों में आई समुद्र की मललियों 
का खाते हैं, इसस विशेष कर वे कुष्ठ के रोगी होते हैं । उज्जन प्रान्त में जन्मे मनुष्य 
सदा तेल खटाइई खाने वाले, और गेह् के दलिये के भोजी हैं, इससे विशेष कर अंश 
के रोगी और लंगडे होते हैं, | विहार प्रान्त मगष देश के वासी, मांस के खाने में, 
तथा शराबके पीने में, स्त्रीविषय करने मं, ओर साहस [फोजदारी, वा बल के काम ] 
करने में, लो तोत रहो हैं, इतर ऋरणा पे वे यदुआ राज बह्ा के रोती दी? 
पड़ते हैं | वाल्द्वीफ [बलख बुखारे | के रहने वाले विशेष कर तीक्ण [ लस्मन आदि ] 
आदारे सेवन करते हैं, ओर अभिष्यात्दि [ स्ोतों के रोफने वाले ] मांप्तों को और 
धान्योदक [ धानो से बनी कांजी | को तथा स्वभाव से अन्य भी अमिष्याश्दि पदार्थों 
का नित्य सेत्रात करते हैं, इसत वाल्टीक देशोमें प्रायः कह के रोग अ्रपिक दोते 
हैं, जो देयों के मब्य अवेह आवार कर्त वाले देर हैं, वे सात्वेक अर्थात्‌ सतोगुण 
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की सम्पदा वाले [४७ से ले ६३ त्रक | नही होते | वैद्य को चाहिये कि उन 
देशोंके धर्मी मनुष्यों के सात्म्य असात्म्य और भगभ्यस्तब्रात्म्य आहार विहारों के और 
[सत्त्व मानसिक दशाकी लख। ऋतुसात्म्य पदार्थों के त्यागकरने से, मनुष्य सदेब थका और 
बलद्दीन रहता है, तभा सात्म्य के छोड़ने से नित्य रोगों से संयुक्त रहता है, इससे सात्म्य 
आहार विहारों का सेवनकरे, और अस्मात्म्यों को सबंभा छोड़े | साक््य सेवन करने वाला, 
क्रोधकों जीतने वाला अज्न पचजानेपर भोजन करने वाला, और प्रमाण से सोनेवाला, 
मनुष्य रोग रहित सुखपूर्वक जीता है॥ 


प्राकत सात्म्य के गुण 


(३००) ” यथा सात्य थ्रेष्टा भ्यवहारों पसेन्यानां ” 
च०सू०सस्‍्था०अ०२५ 


अर्थ- चेष्टा (शरीर का >िलाना चलाना आदि] और अभ्यवहार [मोजन] और उपसेव्य 
[ विद्वार] अर्थात्‌ शारारिंक मानसिक स्म्रापार जितने प्रकार के हैं, अथात्‌ सत्म्य 
असात्म्य और अभ्यत्त सात्म्य, इनसबके मध्य [यथा योग्यता मे | सात्य दी प्रधान है ॥ 


(३०१) सात्म्य रसोपयोगा दरोगो 5 भिवद्धेते॥. £ 
च०शा०सस्‍था०झ०र 


अर्थ- सात्म्य रस के रूवन करने वाला रोगरहित सब ओर से बढ़ता है। 
झअन्यय 
(३०२) वर्षशतं खल्वा युषः प्रमाण मस्मिन्काल तरय निमित्तं प्रकृति 
गुण सम्प त्सात्यो पसेवने चेति ॥ च "शा ० भ ० $ 
झरथे- इस सक्षय में मनुष्य की अवत्था का पमाण सौ वरषेक, है, उसका कारण प्रकृति 
के गुणों की सम्पत्‌ ओर सात्म्य सेवनही है ॥ 


(३०३ तद्यथा रोग मनालस्य मलोलुपत्त मिन्द्रिय प्रसादः 
स्वस्वण वीर्य सम्पठमहृषे भूयस्ल बैति सात्म्यजानि। 


बे ७ ० ९९4 ० अ० है 


१४५२ प्राकृत रात्श्म एक्षश उन गिषय 


अरे - जो नो बाते सात्म्य आद्वार विद्वार सेबन करन वाले खरी पुरुषा के गमाधान से संदान 
में होती हैं, वे इसमकार हैं, आरोग्य रहना, आलस्य रद्वित होना, निरलेभता, श्रोत्र आदि 
इाद्वियाँ की निमेलता, अभात्‌ अपने २ विषयों की यथावए_ ग्रहय्य प्रवर्तन शक्ति, स्व॒र, बे 
वीथ, इनका सर्वथा उत्तम होना, और अधिक उतप दर्ष का होना, ये सब सात्म्यज हैं ॥ 


(३०४) हितामि जहुया भित्त्य मन्तरामिं समाहितः। 
अज्नगाग समिद्धि ज्ञो मात्राकालों पिनारयन्‌ ॥ 
शाहितामः सदा पथ्या न्‍्यन्त रामी जुहोतियः। 
दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च॥ 
नरं निःअयसे युक्त सात्म्यज्ञं णन भोजनेः । 
भजन्ते ना5मयाः केचिद्‌ भारिनो अ्यन्तराहते॥ 
पट त्रिंश सहसाणि रात्रीणां हितमोजनः। 
जीव त्यनातुरो जन्तु जितात्मा सम्मतः सताग॥ 


च्‌ण०्सू०सस्‍था ०खअण०र२७ 


अथ--उचित है कि ( ना ) मनुष्य ( समाहित; ) दत्त चित्त दो (मात्रा कालौ ) 
अन्न और पान के प्रमाण को और डन के समय को ( विवारयन्‌ ) 
विचारता हुआ ( भप्रन्त राभि ) नठराभि में ( द्ितामिः ) द्वित करने बाली ( अन्न पान 
समिद्धिः ) अन्न ओर पान रूपी समिधाओं से ( नित्यख्म ) सदा ( जुहुयात्‌ ) इृवन 
करे | ( य; ) जो मनुष्य ( आहिताग्ने; ) समय से घुराक्षित्र वा वेद्‌ मंत्रों द्वारा स्थापन 
की हुईं आग्नि के ( पथ्यानि ) सेवन करने योग्य आद्वारों को ( अन्तराग्नी ) जठरानि में 
( सदा ) नित्य प्रति ( जुद्योति ) हबन करता है ,( अथ ) और ( दिवसे दिवसे ) प्रति 
दिन ( ब्रश्न ) बेद को (जपति ) शुद्ध व्यक्त बाणी से पढ़ता है ( च ) और (ददांति 
वेद का दान करता है अर्थात्‌ पढड़ाता है अथवा ब्रह्म नाम परभेश्वर का जप करता है 
और सुपात्रों को दान देता है इस प्रकार ( अन्तराइते ) निरन्तर ( पान भोजनेः ) पीने से 
ओर खाने से ( निःश्रेयस ) अभीष्ट सिद्धि के लिये ( युक्तम्‌ ) जुटे ( सात्यज्ञम ) 
साम्य ओर अभ्यर्त सात्म्य के ज्ञाता ( नरम ) मनुष्य को € केचित्‌) फोई 
( अपि ) भे। ( भाविन; ) दोने वासे (आमयाः ) अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत रोग 
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(न) नहीं ( भजन्ते ) सेवन करते हैं, श्रथत्‌ नहीं होते (न) और वह (जन्दुः ) 
पुरुष (हित भोजन; ) दिताद्वार भोजी ( जितात्मा ) जितेन्द्रिय (सताम्‌ ) सज्जनाी का 
( सम्मतः ) सम्मान किया ( अनातुरः )रोग रदित (पट त्रिशंत्‌ ) छत्तीस (सदस्ताशे ) 
हजार (रात्रीणाम ) रात्रि पर्यन्त (नीवति ) जीता है श्र्थात्‌ १०० वर्ष की श्रायु पाता है 


मांसाहार विषय में अनेक डाक्टरों की सम्माति, 


(३०४ ) डाक्टर ऐट किम्स ४॥६ 77708 का मत ह कि जिस प्रकार मनुष्य निरा 
फलाहारी होकर भले अकार स्वस्थ रद्द सक्ता है, निरा मांस भक्षी होकर कदापि नहीं 
रह सक्ता | इसमें वे यह प्रमण देते हैं । जब मिश्र देश में फांसीसी लोग नइल नदी 
के किनारे एक नगर मेंघिर गये थे तो उन को वहां नदी में से मछली पकड़ २ 
कर खाने के सिवाय और कुछ भोजन नहीं मिक। इसका परिणाम यह हुश्रा कि 
उन सव को स्वयुरेरी 8०प्कए रोग होगया। 

(३०६ ) बैनांड 0070०४70 और लेमन्ट 7.00६ इन डाक्टरों मे मनुष्यों की लार को 
'िलग कर देखातो उस में वे द्रव्य द्वी नदी हैं जो मांसभक्षी सिह आदि पशुओं 
की लार भ॑ मांस पचाने के लिये इाते हैं । 
( ३०७ ) डाक्टर ए कार्पिैप्टर ॥)5 &. (४7४०४८७ ने स्वास्थ्य रक्षक सभाक़े 
आगे यह कहा कि - « लग्ढन नगर के आमिषी भोजन का दशमांश टरबक्‍्थुलर 
पलकप्ठ्पट॥० रोग से दूषित होता है। और जो उसे खाते हईं उन के कण्ठ माला. 
गदन में फोड़े फुन्सी इत्यादि होजाते हैं। 

( ३०२ ) डाक्टर पौट 9. +८य की यह सम्मति यूरोपमर क्‌ लिये है। 

(३०५) डाक्टर +िगस फोड़ 4)/. :77283 /०74 क्षयी रोग असित माता पिता से 
उत्पन्न हुए थे, इससे वह रोग उन को भी होगदा, तब उन्होंने एक प्रसिद्ध डाक्टर 
द। शिक्षानुरूरर मांस भोजन त्यागा ओर निपट प लाहारी बने तो पूरे अच्छे हे।गये, ओर 
तबसे फलाहार के बड़े प्रचारक बने। ४7रप्क स्त्री की जिसका इलाब अनेक ।वे- 
कित्सक करचुके थे, ओर अंत का अराध्य ८ दक . ६.९ बैठे थ, तब उन्होंने फलाइरी 
बनाकर चंगा किया ॥ 

(३१०) इसी पकार रोलोभेम आऊ स्टोक पोर्ट ॥9. छ७]०४श४या < 86००८ 
9५४ ने एक वीबी फीहिडंग चाइःड ३१7५. /०११:७०४ 0?! 'हे, जिसके समस्त देह में 


रे २४ | ग्रांसाहर निषेध में अनेक दावटरोंकी सम्मति 


एड़ी से चोदी तक फैज्ने वाले फोड़े होगये थे, निपट फलाडारी बनाकर अव्या किया ॥ 
(३११) डाकटरे मरे 700. [/४7 ओर लीइमैन 7,0॥7०० ने लिखा है कि मांस 
खाने से मूत्र में रधर ओर एक ज्ञार 0705 ० 77०8 4०१ बढ़ जाता है, जो 
गठिया कण्ठ माला वा क्षयी रोग इत्यादि रोगों को उत्पन्न करता है ओर अधिक 
कार एः6. 2०१ आने से मारक्क रोग बाइट्स डिसीज 878॥03 4)8०88० भी 
उत्पन्न हो जाता है। 
(३१२ ) दस्त वा पेचिश में मांस का आहार कभी न करना चाहिये क्योंकि यूरूप 
बालिन को यह रोग हुए भैछ्े इसी मांसाद्वार के कारण जाते ही नहीं हैं । इसी 
प्रकार हैजा और ज्वर में भी -निषेष है। 
(३३१ ) )7. 7७०८४०७ डाक्टर जैक्सन 707. 77758 77070 डाक्टर किंगस फोड़े 
ओर 37४०० 7००८३०० सजन जैक्सन कहते हैं कि हमोरे मरीज्ञों को स्थायी रोग की 
निवुंत्ति जबही हुई जब उनका मांस खाना छुड़ाया गया । 

इति प्राशवणा निरूपणे स्वस्थवृत्त्यधिकरार सात्म्यासात्म्याभ्यस्त सांत्म्याद्वार 

पुलना वेषयिक : पश्चदशों विवेक: ॥ १५॥ 





अनिल ७००००० सह... आक 


अथ-वामि प्राक्षेप्त मकार विषय 


( प्रश्न ) मांसाहार की तुल्य कोई भी भादार गुण कारी नहीं, देखो चरक सू० 
अ०२७॥ 


(३६४) व्यायाम नित्त्याः खीनित्या मद नित्याश्र ये नराः। 
नित्य मांस रसाहारा नातुशास्यु न दुबेलाः॥ 
अरथ-जो मनुष्य नित्य प्रति व्यायाम करते हैं, नित्य प्रति स्री सम्भोग करते हैं, नित्य 
प्रति मद्य पीते हैं, और नित्य प्रति मांस रस का आहार करते हैँ, बे नतो रोगी 
होते हैं, भ्ौर न दुबेल होते हैं, ॥ 
(३१५) सं० क॒द्िये जिन कामों के करने में रोग नहो ओर न दुबेल हो, ऐसे कामों 


बौदैक पारापषणा ११६ 
से उत्तम और कोई नहीं हो संक्ता- क्योंकि- 


(३१६) धर्माथ काम मोक्ताणा मारोग्य म्मूल गुत्तमम्‌ । 
रोगा स्तस्याप हर्तारः अयसो जौवितस्थ च्‌ ॥ चर० भ० १ 
अर्थ-धम, अर्थ काम, और मोक्ष, इन सव की जड़ नीरोग रहना है, ओर रोग 
इस मूल के कल्याण, और जीवन के हरने वाले हैं ॥ 
( ३१७ ) सं> जब रोग न होंगे, ओर बल होगा, तो उक्त धर्म आदि सव सिद्ध 
हो सकेंगे, इस से मांसाहार में क्या बुराई है ॥ 
(३१८ ) सं० (उत्तर ) प्रियवर ! अब तनिक इधर दत्तचित्त हूजिय। महाशय £ 
परोक्ष आर चिरकाल का बना अन्थ [के जिसके बनने के समय का भी पतः 
सुगमता से न लग सके, उत् प्राचोन के पाठ में वा अभथे में, अथया नवीन 
में भी लेखन परव्परा के विगाड़ से वा किसी विपक्षी की अभीटता से नयूस्या- 
घिकता, वा श्रन्यथा होना सम्मव है, इस कारण अन्थ का जो वचन हों, वा 
अथ हो, उस को सुपरीक्षित कर के कार्य में लाना चाहिये, नहीं तो बड़ा ही 
अन्धेर उपस्थित होता है।. देखो चर० सिद्धि में लिखा है कि- 


दुग रत जिणोतिव शाख्रं श॒प्न मित्रा वुप्म्‌। 
सुग्रद्दीत॑ तदेव ज्ञे शा््रे शखस्र व रक्षति ॥ 


अर्थ- असम्यक्‌ प्रकार से अहण किया अर्थात्‌ पाठ की या अर्थ की युक्ति विना 
बिठाये पढ़ा हुआ शास्त्र ऐसे नाश कर देता है जैसे अनुचित प्रकार से पकड़ा हुआ 
शुख अज्ञानी को नष्ट करता है परन्तु वही शात्र ओर शस्त्र यथावत्‌ युक्ति पूर्वक 
अहणण किये हुए अपने ज्ञाता की रक्षा करते हैं । 
चरक मुनि ने ऐसे ही अधरों के दूर करने के आमभिप्राय से आप्त आदि प्रमाणों के 
लक्षण उदाहरण तथा विमानस्थान का ताफिक जिषय शासत्र परीक्षा ओर तन्त्र याक्ति 
आदि तराजू अपने ही चरक ग्रन्थ में धरी हैं, इन्हीं से अपना वा अन्य का सब 
सत्यासत्य निशय हो सक्ता है ॥ ह 
अब प्रथम आप के छोकरत्व स्रीनित्या इस नित्यचयों की समालोचना सुनिये॥ 


(३१६) व्यवायः काश्य करायाम्‌ | च* छू० भ० २४ 


१३१६ बामि प्रततिप्त पंचसकार पिषभ 


झअर्थ-कृश करने वाले जितने कम हैं उन सब में सब से झाषिक इृश करने 
(ता मैथुन है ॥ 
'* अन्यञ् 


(३२० स्री प्रसड़्रः शोष दाराणाम्‌ ॥च* सू* भ० २५ 


अर्थ- शोष रोग के घर में पहुंचने के जितने द्वार हैं, उन में मुख्य द्वार ली 
से विशेष संग करना है॥ तथा सु० सू० अ्र० १५ में लिखा है-कि- 


(३२९) ज्षयः पुनरेषा मतिसंशाधना तिसंशमन वेग विधारणा- 
सात्त्यान्न मनस्ताप व्यायामा नशना तिमेथुने भवति ॥ 
अथ- वात, पित्त, कफ, रस रुधिर, मांस, मेद, आस्थि, मजा. शुक्र और ओज 
शन का क्षय ,, अति संशोधन से, श्रति संशमन से, मल मूृत्रादि बेगों के रोकने से 
असात्म्य आहार से, मन के दु/खेत रहने से, व्यायाम [ परिश्रम] से भोजन न 
करने से, और अति मैथुन [ ख्री सम्भेग ] से हो जाता है॥ 
चरक सूत्रस्थान अध्याय ७ में वेग [ दाजतों ] के रोकने न रोकने के प्रसंग में 
लिख है कि- 


(३२२) देह प्रवृत्ति याँ काचि द्तत्तते परपीडया । 
स्रीभोग स्तेय हिंसाथा तस्या वेगान विधारयेत ॥ 
अथे- जो कोई सा शरीर का ऐसा काम जैसा स्री भोगना, चोरी करना, हिंसा 
करना आदि दूसरे को दुःख देकर होता है, उस के करने का आप में जो वेग उठे, 
तो, उसे रोके ॥॥ 
(३२३) श्रमः क्वलमः क्षय स्तृष्णा रक्तीपत्त प्रतामकः । 
अति व्यायामतः कासो ज्वर श्छद्दि श्र जायते ॥ 
व्यायाम हास्य भाष्याध्व आ्रास्यधर्म प्रजागरान। 
नोचिता नपि सेवेत बरुद्धिमा नतिमात्रया॥। 





दैशिक १ पैरणा 


एता नेव॑ विधोश्वान्यान्‌ योति मात्र निषेव्ते4 
गजः सिंह मिवाकपेर सहसा से विनश्यति ॥ 
प्रये-अति व्यायाम से थक्रावट, ग्लानि, क्षीणता, पिषासा, रक्तपित्त, तमकश्वास, 
कास, ज्वर, ओर वमन होजाता है | व्यावाम, हाध्य, माष ण, मागे चलना, मैथुन, और 
रात्रि जागरण, इन कर्मो का करना जह जिप्त समय उचित भी हो वहां बुद्धिमान 
पुरुष मात्रा से अधिक सेवन न करे | इनको और ऐसे ही अन्य कर्मों को जो मनुष्य 
आ।तिशय करता है, वह ऐसे शीघ्र नाश होजाता है मैसे हाभी [पैंह के खचने से. 
तथाच सु० चि० भ्र० २७ में भी लिख। है कि 


(३२४) अति ख्री सम्प्रयोगाच रक्ते दात्मान मात्मबाव ॥| 
शूल कास ज्यर श्वास काश्ये पांइवामय क्षयाः ॥| 
अतित्यवाया जायन्ते रोगा श्रक्षियकारयः॥ 
अशुष्मन्तो मन्दजरा वषु वे्ण बलान्विताः॥ 
स्थिरोपवित मांसाश्र मवन्ति स्त्रीमसयताः ॥ 
अव--बुद्धिमान्‌ मनुष्य अतिशय स्त्री संभोग से शरीर को रखाते क्‍योंकि श्रति मैथुन 
से शुत, बांपी, ज्वर, श्वाप्त, कृराता, पाणडरोग, शोष, ओर अ्रक्षिपक झादि वात- 
व्याधि के रोग, पैदा होजाते हैं। और-जो श्लियों में संग्रमी रद्ते हैं वे बड़ी आयु वाले, 


थोड़े बुढ़ापे वाले, वर्ण और बल युक्त श्र वाले होते हैं। 
। तथा सु० चि० अ० २५ में लिखा है कि 


(३२४ अति प्रसड्ढा द्वावाति शोषः शुक्र क्षयावहः। 
व्याधितस्य रुजा पीहा रत्यु मेच्छा वे जायते ॥ 
अथ--स्वस्थ पुरुष को अति मैंथुन करने से शुक्रपय्येन्त सब धातुओं का क्षय करने 


वाला शोषरोग हो जाता है, और रोगी को सर्वाज्ञ पीड़ा, था पद्म का रोग, मृत्य, 
झगवा रच्छों रोग, से जाबा दे [| 


(१४ 


रैरेद८ बामिकृत प्रेत्षप प्रकाशन विषय 
शुक्र की रक्षा करन का शुण 
<(_ ] # +  ] ७ 
(३२६) एलायत्त दल पुसां शुक्रायत्त तु जीवनम ॥ 


५ अर्थ-मल के आधीन पुरुषों का बल हे, ओर शुक्र के आधोन जीवन [ जिंदगी ] है॥ 


(३९७) वीय्य म्बल वधनानाम्‌ ॥ च० सू० अ० २४ 


है * ििि बिक हि का ््छ र् # 
अथ--जितने बल के बढ़ाने वाल प्रयोग हैं, उन सब में सर्वोत्तम बीय्य रक्षण है ॥ 
की 


(३२८० ब्ह्मचय मायुष्यकराणाम्‌ | च"क्० अ० २४ 


रू चर कप को 0 (5 
अथ-जितने आयुप्कर प्रयोग हैँ, उन सबके मध्य बूझचये परमायुष्कर है। 
सं० नित्य का मधथुन, मययान, आर मांसाहार, ये तोनो रसायन सेवन के नाशक 
[८०२।८०६ ] संख्मानुसार हैं 


(३२६) पानसं द्राक्ष म्माधूक॑ खाजूरं ताल मेक्षव । 
माध्वीक टाई मार्दाके मरेयं नारिकेलजम ॥ 
समानानि विजानीया न्मयानेका दशेव तु। 
द्वादशंतु सुराभय सर्वेष मधम स्खतस ॥ 
प्रायाधित्त बिवेके। 


अथ-फालते, दाख, महुआ, खजूर, ताड़, गुइ, मधु, नौल कपित्थ, मुनक्का, 
([ क्रिसामेस ] धात की, ओर नारिकेल इत का बना मद्य और सब्र में अशम अन्नपिष्ट 
का बारदवां मुरा ये सब मद संज्ञक हैं | 


(३३०) निवृत्तः सर मथेन्ये। नरो यः स्पा जितेन्दिय :। 
५॥९९ भान6 १।माद्‌ ।बकार न॑ स युज्वते ॥ 
च० सचि०झ० ३२ 


अयथै-ओ मनुष्य हारेयों को यथोचित वतेता हुआ सब्र प्रकार के मदिराओं से रहित 
दोता है, वह शारी।रकि ओर मानातक रोगों से युक्त नहीं दोता है। 


वैदिक माणैषणा १२६ 
(३३१) (पश्च) मय सोमनस्य जनवानाम्‌ | च० दू० अ० २६। 


अथे-मन के अच्छेपन को उत्पन्न करन वाल जितने कभे हें, उन सब के मध्य भन 
के भाव को अच्छा करने वाला मय है ॥ जब मद्य के पान से मन अच्छा पैदा हुआ 
तब मद्य के नित्य पान में क्या बुराई है ॥ 
(३३२ ) ( उत्तर ) आहा £ आपने इस सूत्र का ममे नद्ीीं जाना, यह सूत्र विथड़े ! 
मन के श्रच्छे होने के लिय ।विकरत्सार्थ मद की उत्तमता सूचित करता है। कुद स्व॒त्त 
मन के लिय नहीं कहता, सोतो अन्‍य चिकित्सक मै कदते हें जो कि मद चरऊ ऊ दी 
अनुयायी हैं जैसा कि वेद्यजीवन में लिखा है॥ 


( ३३३ ) मदिरा मदिराक्षि शुचं शमयेत्‌ 


आ।- लोलिम्प राज वैध आगनी सत्री के प्रति मन के शोक रोग की चिकित्सा में सूवित 
करत हैं कि, हे मदिराज्षि ? मब्य भन के शोक रोग को दूर करता है ॥ और स्व के 
मन को तो उलटा विगाड़ देता है देखो च० सू० अ० २५। 


( ३३४ ) थी ध्रृति स्मृति हराणा म्मया क्ञेपः । 


अथे- थी [ सइस द्विवेविका बुद्धि ] धृति (विषयों में अथर्म से जाते हुए मन को मर्यादा 

में रखने वाली निव्रमाल्िक्ा बुद्धि : ] -मृति_ अतीतावुभव का त्रण के वाज्जी वि ] 
इन को नष्ट करने वाले जितने कर्म ६ उन सबके बीच अुद्धयादे का हरने वाला मय 
का अआत्षित [ चढ़ाना | है, इस प्रकार मद्ययान के अवगुण थोड़े से कह दिये, विशेष 
[५० ) अकार करेंगे । और मांस के अय तु एों का ते। कहना ही क्या है उसकी 
तो सलाह में भी पाप है, 'कथापि खज्जु तापना मक्ष मश्रेयेप्त यत' ,,॥ गाय: ॥ तथारि 
एक उदाहरण जैसे- 


(३३६) अवेदन स्निग्ध मतन्‍्य वर्ण मपाक मश्भोयम मप्रचाल्यम॥ 
प्रदुष्ट मांतस्य नर्स वाढ मेत द्वूवे न्‍्मात परायशत्य॥ 
मांसावुद न्लेतदसाध्य मुक्त साध्येष्वर्पी मान्युप वजब सु । 


अर्थ- जो पीड़ा रहित, (पेफना, शरीर के रंग से निलतादुआ, न पकने वाला, पत्थर सा 
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शोफ दो वद मांसाबुद रोग कदिये। यद्द नित्यमति मांस खाने में लो रहने वले ओर इसी 
से दूषित हुए मांस वाले मनुष्य के शरीर में विशेष करके होता है, यह असाध्य है। तभा 
देखो [३०५ | आदि अंकोंक्ो। वास्तव में थे व्यायामादि कर्म ह्वितादितों की गणना 
में असक्ते हैं, इससे इनका अपने उचित देश काल के वितरीत नित्य सेवन स्वेधा 
झनुचित है॥ दिताहित के उदाहरण में जैसे- 


३३८ ) मद्य मम्ले नवा पेय मथवा सु बहूद कम्‌ । 
लवणाम्ल कट्ष्णानि व्यायाम थात्र वजपत्‌॥ 


अर -- औष्म ऋतु में मय वा खट्टाएस नपीना चाहिये यदि कोई आवश्यकता 
दो भी ते बहुत सा जल मिलाकर पीना चाहिये और इस आग भ लत गण, खद्य, 
उष्ण, चरपरा और व्यायाम त्याग दे॥ फिर आगे लिखा है कि- 


(३३६) काननानि च शीतानि जलानि कुपुमानिव । 
श्रीष्म काले निषेवेत मेथुना द्विरतो नरः ॥ 


अथे-ओष्म काल में मैथुन से विरत [ निवृत ] हुआ बे पत्रत, शीतन जन, और हों 
का सेवन करे | तथा वर्षाऋतु में भी ऐसा ही लेब है ॥ 


(३४०) व्यायाम मातपत्चव व्यवायं चात्र वजेयेव ॥ 


अथे- व्यायाम, ओर धूप, ओर मैथुत्र, इनको वर्षा में वो दे ॥ (३४ १) सं० इन उपरोक्त 
सामान्य ओर विरोष वचनोंते आपका “व्यायाम नित्या' इत्यादि छोक क्योंकर प्रामा 
शिक ठदरसक्ता है, इससे यह प्रक्षित है॥ (२४२) सं ० इसमें व्यायाम, खीसज्ञ, ओर 
मद्य, इनका बिता प्रसकु एकड़ आनेका क्या कारण ९ यह यहां बेमेल मेल मिलाकर 
मेल करना वाम तम्त्रियों का ही किया त्रिदोष है, नहीं तो क्या चरक से अन्थ कर्ता को 
भी यह सुझ न पड़ी कि मेरा लेख पूवीपर स्वेधा विरुद्ध है, कि जो साधारण मनुष्यों की 
दृष्टि में भी, कांटा सा खटकता है, बड़े आश्चये की बात है के माननीय शासत्रके लक्षण 
[५५' तो लिखे, परन्तु वे लक्षण उन्हीके किये ग्रन्थमें न घरें ॥ 
(३४३) सं ० जहां मह (अऋ३१४] का छोकड़ाला हैं, गदां गढ़ी गड़बड़ करके इस 
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डालने को छिपाया है| यह छोक च० सू० भ# २७ में अज् पान विधि नाम के अध्याय 
में है, वहां यह प्रातिज्ञा कीहे कि, शुकधान्य बर्ग, शमौधान्य वर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, 
कलबगे, हरितवगे, मद्यवर्ग, जलवर्ग गोरसवर्ग, इछुवगें, ओर इन दश वर्गोंसे परे एक 
कृताज्ञवगे दूसरा आहारयोनि वर्ग, ये बारह वर्ग हैं, इनमें कहीं द्वव्योंके रस, वीर्य, विपाक 
ओर प्रभाव, सह्दित उपदेश किये, फिर, अन्तमें वाक्य भी 'लिखदिया है कि जैसा 
((त्यय॑ शुक्र धान्याना म्पूर्वोवग: समाप्यतें,, अथे-यह शक्रधान्यों का पहिलावगर पूराहुआ। 
इर्साप्रकार वारहवर्ग की समाप्ति यथा प्रतिज्ञा पूणे की गई है, शोर पीबे अध्याय की 
संक्षेप सूची में निम्न लिखित डेढछाक है ॥ 


(३४४, अनुपान गुणा सास्या वगीा द्ादश निश्चिताः ॥ 
सगुणा न्यन्न पानानि गुरु.लाघव संग्रहः ॥ 
झनुपान विधाव॒क्त तत्परीक्ष्य विशेषतः ॥ 


अथ- बारह निश्चित किये पाहिले वर्गों सहित अनुपान के गुण,तथा गुणों सहित अन्न 
पान, गुरु और लघुओंका संग्रह अज्न पान विधि नाम के अध्याय में कहा गया, वह 
विद्वानों को विशेष परीक्षा करने योग्य है। अथात्‌ लव २ ग्रहण करने की आवश्यकता 
हो तव २ इस अव्याय की सब वात विशेष परीक्षा पूर्वक ली जावै। (३४५) सं० इन 
द्वादश वर्गों के पीक्ष इस पथ्च में किंचिन्मात्र भी स्रीनित्योंका मद्य नित्यों का वा नित्य 
मांस रसाद्वारियों का व्योरा नहीं दिया है, 
इस से प्रत त होता है, ।कै, द्वादश वर्गों की पूर्त होने के पश्चात्‌ का इस अध्याय का 
पाठ सब ऐसा है, जैसा “कहद्दी की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने छुनबा जोड़ा” । (३४६) 
स० इप में डेढ छोक प्रथम धान्य वर्गों के अन्त्य का, आधा कृतान्न वर्ग का, एह 
मांस वगे का, तै,न मांस संस्कर ण्‌ के, फिर “ व्याथाम नित्या ”' यह तुम्हारे प्रश्न 
फिर एक शाक बगे का, एक फल वगे का श्राधा दरित वर्ग का, आदि के छ वे) 
सब पित्य अपने २ वगे में निश्चय करने चाहिये, ऐसी आज्ञा का यह भी श्र 
मकारों की चुगली करता है, इससे आगे ६ छोंक अनुपान के कह कर, फिडद 
विरुद्ध अथ पूवेक अनुपान विषयक गद्य कह कर पीछे साढ़े तीन #छोकों म॑ बिल्क 
इस की पूर्ति करदी ॥ सं० फिर जांगमों के मांसादि अवयवों का गुरुत्त्व लघुक्त्वजों 
क्गे, यह मांस बसे का ही सहचारी पाठ दे, इसके भनन्तर सस्कार आर मात्रा बेज़, 
पोम 
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लघुत्त्त विचार झाठ होकी में बणेन किया है, यह मात्रा श्रितीयां ध्याय का है, 
क्योंकि इधी गझध्याय में आहार की मात्रा तथा आहार द्वव्यों की प्राकृत लघुता और 
प्राकृत गुरुतादि बृत्त दिया है, जोकि स्पष्ट अ्रपूण सा प्रतीत होता है, फिर इसंस आगे 
का पाठ इसी अध्याय के आहारानु पान की स्तुति और अध्याय के संक्षिप्त वृत्त का, और 
अत की प्रशंसा का है.। (१०८) स० इस प्रकार पश्चमकारोपासक जीने अपना 
मकार महात्म्य व्यायामोत देशक जी के विज्ञापन की पंक्ति में छाप दिया और अपने 
दी मत से नवीन बसाये वाम तनत्र परायण मुउल्ले में विज्ञापन चिपका दिया, व्यायामोप 
देशक जी को चादिये था किः नवेगास्वारणयाध्याय नामक अपन पुर/न मुदछे में ही 
अपने मत की पुष्टि करते, तो सुशोमित होते और सदुपदेशक कहते. नाच के साथ 
बेठना तो उत्तम को भी निन्धच कहा देता है, अभिप्राय यह हुआ कि “ व्यायाम 
नित्या ” यह पाठ नवेगान्धारणीयाव्याय का द्वेः यह मद्य मांस ओर मेथुत इन तान 
मकारो के साथ सुशोभित नहीं होता॥ 

इति प्रशेषणा निरूपणे स्वस्थ हृत्यधिकारे सखी मद्च मांस विषय प्रद्धिप्त ज्ञापनात्मके 
पोडशो विवेकः ॥ १६॥ 


'ाथाभाााकमकबटूट० 48००० 


मदात्यय रोग में सोत्रामणी के नाम से मद्यत्नान का वामीजी का बनाया ढोंग- 


(३४८) सं० प्रायः ऐसा देखा जाताहै, कि, प्रसंगवश कहीं आणे ग्रन्थों में मद्य, वा मांस, 
वा मेथुन इनमे से एक्का भी नाम जहां वामियों को मिला है, वहीं दो मकार अपनी 
ओरसे मिला, बिना प्रसंग तीनों मकारों के पूरे २ गीत गा डाले हैं। 

देखो- चरक वि ० स्था ० अध्याय १२ 


३४०) सुरे: सुरेश सहित यो पुरा प्रति पूजिता। 
सोत्रा मण्यां हयते या कमेभि य्यां प्रतिष्ठिता ॥ 


)यज्ञे च या यया शक्रः सोमानि पिबतो भ्रशस्‌ ॥ 
निरुज र्तमसाविष्ट स्तस्मा दर्गात्‌ समुद्भुतः ॥ 


२) विधिभि वेंद 4६िते या यजद्धि मेहात्मभिः॥ 
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दृश्या स्पृश्या प्रकल््पा च यात्तिया यज्ञसिद्धये ! 


(३५४३ )यो।ने संस्कार नामांचे विशेषे बेहुधा च या। 
भूता भवत्येकविध। सामान्या न्‍्मदलक्षणात॥ 


(३४४ )या देवा नखतं भूला सथथा भूला पितृ श्र या। 
सोमो भूला दिजातीन या भु इक्ते|श्रेयोमि रत्न: ॥ 


(३५४ 'आशिन या महत्तेजा वी सारसते चवयां | 
बल मेन्द्रश या सोमः सता मरा व याभता ॥ 


(३४६) शोका राते भयो देग नाशिनी या महाबला। 
या प्रीति यो रति या वाग या पुष्टि यो च निवेति ॥। 


(१५४७) या सरा सुर गंबर्व यक्ष राचस माऊंपे :। 
रति  सुरेत्य भिहिता ता सुरां विधिना पिबेव॥ 


अगे - जो देवतों सह्दित इन्द्र ने प्रथम ( प्रति, पूजिता ) आपे को पुजवा कर बदले 
प्ले पूजी भी । जो सोत्रामणी यज्ञ में हवन की जाती है। भौर जो बेद बिदित कर्म 
से ( प्रतिष्ठिता ) प्रतिष्ठित [ इज्ज़तदार ] हुई है। यज्ञ में भति सोम पान करने वाला 
( तबसाबिष्ट: ) रोगा क्रान्त हुआ इन्द्र, जिसने उस कठिन सोम रसायन के प्रयोग 
से निरोग उठा दिया। बेद विद्देत विधि से बजन करते हुए मद्दत्माओंने 
( यक्षिया ) यज्ञ की सिद्धि लिये यज्ञ बस्‍्तु मानी जो ( दृस्या ) देखने ( स्पृश्या ) 
छूने योग्य ( प्रकरप्या ) कल्पना करली। जो अनेक द्वव्यों से अनेक संस्का से 
बनाये लाने के कारण भनेक नामों की विशेषता से अनेक प्रकार की दे, परन्तु मद 
[ नशा ] का लक्षश सब में एक सा होने से, भनेक प्रकार [ ३२६ ] की भौ एक 
ह। मानी जाती है। जो देगों को अमृत होकर, पितरों को स्वधा दोकर, ओर दिलों 
को सोम होकर, उत्तम श्रेय कर्मों में लगाती है। जो अश्थिनी कुमार का परम तेज, 
और जो सरजतौ का पराक्रम, और इन्द्र का बन है, भौर सौज्रामणी में जो सोम 
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मानी है। और जो शोक, भरति , अतीति | भय और उद्बेग इनके नाश करने 
दाली ओर अति बल दायिेनी है, जो प्रीति है, जो रति है, णो वाणी है, जो पुष्टि 
है, और जो निवेति है। जो हर अ३3९, यक्ष, राक्षस, और मनुष्य इन्हों ने रति 
! मरतो त्पादैका ] कामाक्ञता मानी है, वह « सुरा ” उस संज्ञा से ( अर्भिहिता ) पुकारी 
गई, उस सुरा को विधि से पीवै ॥ वा वामीरी वा: आपने ती विवाह में नोंतनी पढ़ने 
के छांकों की अत्युक्ते को मी लेक दिया कि [जिसे श्राकाश पाताल तक नापेजाते हैं। 
४न्‍्य है मशंतक ऐो तो ऐसा ही हो कि जिसने यवार्थ लेख [ ३६७ से लेकर ३७७ 
तक | का तनक भी ध्यान नहीं किया, 

( ३४८ / अतीत द्वोता है कि यद वी गुरा है, कि, जो द्विजों के देखन छूने योग्य भी 
नहीं, (४२३ ।६१६ | २७६ ] और पीने की तो दया। इसी से मिमकते से इसका सुरा 
नाम वामीजी बताते हैं, किन्तु सुशुत में लिखा है कि- 


सामान्यतः क्रिया योगो निदान परिवर्जेनम। 


अर्थ -- सब रोगों का सामान्य नीफत्सा यही है कि रोगोत्पादक हेतु को छोड़दे । दखो 
वेशेषिकदर्शन “४ क्वारणाभावे कायो भावः 
अथे - कारण के न हवानेपर कार्यका न द्वाना सम्भव है अथोत्‌ काये न होगा, 
न के कारणकी विद्यमानता में | इससे उचित था कि मदात्यय के कारण मद्य के पीन का 
।१घ करते, परन्तु यह [३६४ ] तो इनका थ।स्यक उपदेश है, इसे केसे छोड़ते । 
अब मद्य के पीने के लिये अनुकूनता सुझाते हैं । शरीर संशोषन किया हुआ अच्छी 
पुगा थे लगायें ऋतु फे अनुकूल वस्र पहरे, ।वाचेत्र अनेक प्रकार की माला धारण करें, 
रत्ें। के भूषणों से भूषित दो, देव ओर टिजों को सम्यक्‌ पूजकर, उत्तम माझलिक 
बातुश्रों को छूकर ऋतु के अनुकूल बने देश में, अनेक प्रकार के पुष्पों से रचित 
'पुगारवित घूप्ों से धूपित बसने योग्य स्थान में, तकिया लगे अच्छे विद्योना बित्रे शय्या 
पर वैठा अथवा लेटा हुआ सुबरणे के वा चांदी के वा मीलमणि के बन निर्मल पात्रों 
से सदा#मय पान कर । वामीजी निम्न लिखित छोकों से रथ पीन के साथ मैथुन के 
और मांस के मकार का ढव बताते हैं, जैसे- 


(३५६ ) स्रीभि ग्रॉवन मत्तामिः शिक्षितामि यंथत्तंके:। 


४-७८७८८एएल्‍स्‍न्‍ल्‍न्‍ल्‍शनशनशशणशशशशशशशणआशशणशणशशशरश/शशशशशणणणणणनणाणनाााााआााआ5 3 म आवक ब नकल की कक क दल मदद 5३०३५ 
+ “पिवेतुसदा,, यह पाठ र देव मद्य पोने का उपदेश करता है कि जो कार, त-अ्र फा सिद्धान्त है 
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पञ्रा भरण माल्येश्व भूपषितामि विभूषितः॥ 
शचानुराग युक्तामिः प्रमदाभि गितस्त तः ॥ 
संवाह्ममान इश्टामिः पिबे न्‍्गद्य मनत्तमप्र॥ 


( ३६० )पिवे न्मयानुकूल दो फले हंरितकेः शुभेः। 
च् ९. 277 05७ ९ ९०. 
लावश गन पशुच काज़ा। यंथऊुकः | 
». 6०७ ९ 6 ज्ञ 

भ्रष्ट मासे बह विधे भ्रजलाम्बर चारिणाम्‌ । 

पोर गत्रज विहिते भज्षयेश्व विविधात्मकः । 

पूजयित्वा स॒रान्‌ पू्र माशिपग्प्राक्‌ प्रयुज्य च 

प्रदाय सजदा मय मादिदो वस॒धा तले॥ 
आअ-यौवन के मद | गये ) में चूर, काम कोले में सुशिक्षा प्राप्त की हुई, ऋतु के 
अनुसा: वख्र आभूषण और मालाओं से भूपित हुईं, शौच भोर अनुराग [ मुहब्बत ] 
से युक्त, मर चांदी मनोहर खिर्यों से इधर उबर से  संवाद्यमानः ) टांग वांद्र दबवाता , 
हाथ फिवाता अथीत्‌ संग्रहण म्पशे कराता हुआ सभूषित पुरुष, श्रनुत्तम मय को 
पीवै, अथवा मद्य के साथ श्रच्छे लगन वाले हरे फलों क्ेसाथ पीवे, ऋतु के अ्रनुसार 
स्थल चर, जल चर, ओर आकाश चारी अनेक जीवों लवण (गन्ष पिशुनेः 
लशुन ( वराक्राशैः ) इलदी के भागों सद्दित भुने मांसी के साथ ओर (पौर गवज 
विदितेंः ) पाकशालाध्यक्षों के बनवाय अनेक प्रकार के भक्षय पदाथों के साथ प्रथम 
देवतों को पूजकर खाप्त वाचन पढ़ कर, मद्य में थोड़ा जल मिला, पथ में दीटे 
दे रच पीबे ॥ 
(३६१) सं० उपरोक्त लेख से स्पष्ट विदित होता है कि यह चिकित्साथं लेख नहीं 
किन्तु सर्वथा धर्म शास्त्र के विरुद्ध मद्या पाप र॒प भोगाथे प्राक्षेप्त हिया हे, ऐसे लेख 
मद्य के साथ मांस के और मेथुनाथ ल्षियों को ओर लगाने के लिये वार वार लेख ढें ॥ 


(३६२) नै+- सुख शिक्षित हस्तानां ख्रोणां सवाहनन च्‌ । 
मदात्ययः कफ प्रायः शात्र मेवोप शाम्य।ते 0 


१६६ बावि-त मधझपास गिरे रेप 
अन्य 


(३६२) प्रिया शानुगता' नायों नाशयान्ति मदात्ययम्‌ । 


क्‍या यद पुन झाफे नहीं परन्तु चादे जितने दोष बढ़ो प्रक्लेप्तान! को इन बातों 
से क्या प्रयोजन । 


(१६४) विधि वैसुमता मेत्र भीविष्य 'दविभवाश्र ये । 
यथों पपत्तिभि मं पातव्य मात्रया ।हिलसे ॥। 

अ ५-यद उक्त विधि तौ धनाढबों की समझो, और जो भविष्यत्‌ में धनी होना चाई 
थे यथाप्षमव संपत्तियों से मा“। ९५% मध्य पीवें, क्‍योंकि -द्वित कर है॥ (३६४) सं ० 
उपरोक्त छोक में मच पान करने से निर्षन परुषका धनी द्वो जाना सूचित किया है । 
मशथ्पानोपरेशकजी ने अत जाने तो कोइ त्रेटि छोड़ी नहीं कि जिसते-इनऊे मकारों को 

णन करे, आगे उसका प्रारब्धु रहा कि जो इनके जाज़ से बचजाय ॥ वामी जीने 
अपनी मद्य पान फी गोर्ड। रचना के भी छोक बनाकर चरक में ढाल दिये । देखो 
अ० नि० अ८ १२। 


(३९३) सुखशील!ः ससभापा समुाः सम्मताः सताम्‌ । 
कलास वाक्य विषदा विषयप्रवणा श्र ये ॥ 
परस्पर विधेया ये थषा भेक्‍य सहत्तया। 
प्ररष प्रीति माधुयथे रापान॑ वर्डयान्ति ये ॥ 
उत्सवा दुत्सवतर येषा मन्योन्य द्शनस्‌। 
ते महायाः सुखाः पाने तेः पिबद सह मोदते ॥ 
रुप गन्प रस॒सर्शेः शब्दे अप मनोरमेः । 
पिबान्त सुसहाया ये ते वे सकृतिमिः समाः ॥ 
पश्माभ पिंपये रिष्टे रुपते मेन तः प्रियेः । 
देशे काल पि। न्‍्मये प्रदश्टनान्तरामना ॥ 
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अर्थ- (में) शो (सुखशौना:) सुखें के भोगने बाले (सुसंभाषा:) अच्छा बेलने 
वाले (सुमुख ; ) अच्च मुख वाल रबपूरत ) (सताम ) सज्जनों के (€-मर: ) 
श्रच्छे जाने पहचाने हुए ( कलासु वावय डिपदा: ) गौतादि तौयात्रेक और भच्छी 
बातों के करन में निपुण ( विषय प्रवणा: ) विकरयों?े के भोगने में प्रवोण [अबैंतुर ] हो 
ओर (युहृतया ) निष्कपटता [साफ दिली | से (यवाम्‌ ) जिन का-( परस्परम्‌ ) भ्रायस 
में (दकक्‍्प्रमू) एका हो, अथात्‌ पान गोष्ठी का भेद देने वाले न द्वों, एस उक्त प्रकार के 
सम्यजन (िभेष्वा)) बनाने योग्य हैं। (प्रदर्ष अति माधुनै: ) प्रदर्ष- [ उपः्योन्द्रिय बेष्टा ] 
मं ति- [अनुराग ) माधुये- [ दूसरे के चित्त का द्रव करने वाले भाव ]-इनसे ( आपानम ) 
मययान गोष्टी का (ये) जो (वद्धयीन्त ) बढ़ाते हों (येषाम्‌) जिन का ( अः्योन्य- 
दरशनम्‌ )/पररूर दीखना । उत्सवात्‌) आनन्द जनक से भी (उत्सव तरम्‌ ' अत्यानन्द 
जनक होता दो (ते ) वे (पाने ) मद्य पान भें (सद्याया: ) सइचारी जन | सुखा: ) दु 
रादित द्वोते हैं. ' तै: सद्द ) उनके साथ-मद्य : पितरन) पीता हुआ (मोदते )दार्वत द्वांता 
है, और (ये) जो ( सुसद्वायाः ) अच्छे संग बेठने वाले ( पिज्रास्ति ) पीते हैँ, (ते ) वे 
(वे) निश्चय (सुकृतिभिः ) पुण्यात्माओं के (समा: ) समान हैं ॥ सं० देखिये मय 
पीने वालों का कसा मिथ्या प्रपश्च है कि मद्दा पापी भी पुश्यात्माशों के समान बबा दिये 
जिन को मनुजी अ० ११ छाक ४४ में सुरापान को महापाएों में पुकारते हैं, बरन 
सुरापी के पास बेठने को भी मद्दा पाप कहते हैं, । 


भय के दोर 


(३६७) मय हृदय माविश्य स्वगुणै रोजसो गुणान । 
दशभि देर संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम ॥ 


(३६८) लषृष्ण ताचिण सूक्षमाम्ल व्यवाय्याश गंभनच, 
रूच्त विकासि:पिशदं,मर्य दश गुण स्खतम्‌॥ 


(३६६ ) गुरु शौतं रद 'ठचए बहल॑ मधुर स्टृतस्‌ । 


प्रसन्‍न॑ पिच्जिलं स्निग्ध मोजो दशग्॒ण तंथा॥ _ 
अप-मज [ झरत्र | ढाप [हिल्ल की जाई) में फहुंन मंत्री ले आगि दंड 


शरै८ मयपान दोष प्रकाशक दिक्य 

गुण। से गुरु भ्रदि ओज +े दर गुणों को नष्ट कर जित को विवाड़ देता है॥ 
मय के गुण 

लघु, उष्ण, तीक्षण [ अमझ्या शुकारित्त ] सूत्य, अम्न, व्यवाय, शौत्र पटैचना, 


रूत्त, विकासे, [ जकड़े हुए संधितन्तनें। का खोजने बाला |विशद, ये दश गुण 


मद्य के हैं॥ 
ओज के गुण 


शुरु, शीत, मृदु, छतण,  सवत्रिकृरण |] बदल, [ सान्दर ] मधुर, स्तिग्ध, प्रसन्न, 
[ प्रसाद अथोत्‌ लतीफ्र | पिच्थिल, विकना, थे दश ओज के गुण दें ॥ 


मग्गपान से- ओज के गुणों का नाश 


(३७०) मुरुत्ते लाधवा च्वत्ये चेष्ण्या दम्ल सवभाव॒तः 
माधुय्व मार्दे4 पद रात प्रसाद था शभावनात्‌ 
रोक्या स्नेह व्यवायित्ात्‌ स्थिसत श्लत्तामाि 
विकासि भावरा लौजजल्प बेशग्ात सान्द्रगां तथा 
सोच्म्या नम नेहन्त्येव मोजसः स्वगुणै गुणान 

(३७१) यत्त तदा श्रय॑ चाशु संज्षोभ्य जनये न्‍्गदम 
रस धात्तादि मागांशां सत्त बुद्धीरिद्रयात्मनाप 
प्रधानस्यो जसभ्रेत्न हृदय स्थाव मुच्णते 

मदयपान में अनेक अवगुण 


(३७१)ायो कार्य सर्च दुःख लोके यच्च हिताहितम 
यदवस्थो न जानाति का 5 वर्स्था तां ब्रजेद बुधः 


(३७३) सदृष्यः स्व भूतानां निन्‍य थ्रा ग्राह्ष एप च 
व्यसनित्ता दुदर्के न स दुःख व्याधि मश्नत 
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(३७४) प्रेत्य चेह व यच्छेयः अयो मोक्ष श्व॒ यत्परस 
मनः समाधो तत्मर्व मायत्त स्व देहिनास 
मथन मनस आय संक्षोभः क्रियते महान 
महा मारुत वगेन तटस्थस्यव शाखिन 
मयापहत विज्ञाना वियुक्ताः सात्तिफे गुणे 
श्रयाभ 'िप्रयुज्यन्त मदान्धा मद लालसा 

३७५ गये मोहो भय॑ शोक क्ायो झस्य श्र सश्रतः 
सान्मादं मद मूच्छायाः सापक्मारापतानका 

गैकः स्टरात विभ्रेश स्तत्र मव मसाधु वत्‌ 
इत्व॑वे मंद दोपताः मे गह॑न्त यत्नतः 
सत्य मते महादोषा मयस्यपोक्ता न रैशय 
च० चि० अ० १२ 


अ०-- सादर), अपन लक्स्य गगा से शातज के गहन गगा का. उष्णु मे शत को 
तीक्षण से मदु को, अम्ल से मपुर का आयगुगमन से एसाद को. रूक्त से स्तर 
को, व्यवाययन से ।शथिर को पिक्रासि से ऋन््ण का, विशद से पाच्कक्ष्य का, सूक्षम 
स सान्द्र गुण का नष्ट करता है, उस औज के आसर रहते सत्व [ मन ] को 
तुर-्त चलाय मान कर के उक्त मद्य मंद [ नशा ] पढ़ा करता है| रस धातु के 
मार्गों का, सत्व का, ज्ञानन्द्रिगं का, आर प्रभात रूप ओज का, हृदय ही स्थान 
कहा ह | कहा जिस अवस्शा [हालत ] में कार्य [ करने योग्य ] को, और 


अकार्य [ न करने योग्य ] को, सुख को, दुःख को, हित को, और आहित को, 


लाक म न जान, भला उस अवथा का अज्ञानी क आतिरिक्त कौन सा विवेकी 


प्राप्त होगा, अधात्‌ कोइ भा नहीं | वद ! मशपान करने वाला ! सब प्रायश्वित्तेयों 
पित, निःद्नाय और अग्राह्य, ५ कुल याग्य 2 ही है, ओर परिणाम में 


व्ययन हा जीन से व: मद्य पान वाला दारद्रता आ।द द'खा का आर मयज- 


रागा का, भागा ६, | इस लाक में जा &4  हुख , आर जो परलोक़ में श्रेय 


१४० मझपान दब अकाशकानेषपय 


झार जो अत्यम्त श्रेय रूप मोक्ष वह सब देह धारियों के मन की समाभानता के 
आधीन हैं। ओर इस मन का अत्यन्त उखाड़ मथ से किया जाता है। 
जैसे नदी के किनारे के वृक्त का बड़े वायु के वेग से | मथ्य से नाश हुआ विश्ञान 
जिन का ऐसे मदान्ध मद [ नशा ) में ही लालसा रखने वाले सत्त्व के गुणों 
[ ४१८ ) से भौर श्रेयों ( सुखों ] से (द्धित हो नाते हैं ।.उक्त, मद्य में अविवेक 
भय, शोक क्रोध, मृत्य, और उन्माद | ख़फगान । मंदकी झुच्छो दिक और अप- 
स्मार [ मिरगी ) अपतानक / वातव्याधरि का रोग विशेष ] रद्दते हैं । नविस [ मच 
में एक स्मृति का नाश है, उस म॑ सब गृण भवगुण से ही हैं।इस अकार जो मथ के 
दोषों को जानने वाले हैं, वे मद्य को बहुत ही, बुरा कद्दते हैं। इस [मच के ये 
उक्त भद्दादोष निस्सन्‍्देद सच कहे गये। ( २७६ ) सं० यहां रीपक 
प्रातेज्ञानूसार भदात्यय रोग का निदान ओर ।यीोकैत्सा लिखनाथा, जैसा 
कि पूव्वे मदात्ययस्येत्यादि से चरक में लिखा गया है, परंतु गीत गानेलगे सोम रसा- 
यन में वाभी नी अपने मकारों के | प्रथम आठ होकी में तो मय | स्तुति करते २ मद्य 
का पुरा नाम प्रगट किया, फिर ७ छोकी भें बड़े एुर फेर से बंदुत सी जियों से मेथुन 
मऊ़ार का ढब बताया, क्योंकि इन को ते। [४४१ सक] में कही हुईं भाजश्ञा पालन 
करनी है। फिर दो छोके से मांतादन के मकार की योग युक्ति बताई। तीसरे छोड़ 
भें देव और द्विनों को पूज दी चुके थे कि नये में फिर से सुरों की धुरा से पूना कह- 
ने लगे । दशभ से ले वारद्दथ तक प्रकत्ययुसार मय दबाव सत्र दा स्ेव्य कद 
दिया, और, जंगली पञुओं का मांस भी साथ लगा दिय्ा। अब आगे १३ वें भे 
झआार५ ५। बात पत्यक्ष के दिपरात %ही हें, || नषन भी मद्य देने स घनी होने 
बता दिये। १६ वें तक गौड़ी भादि सब मकर के मय अमृत के तुल्य पंय कद्ठदिय 
“/व्ेषस्मे त्यादि इस छोक में मद्य के विपवत्‌ तिदोषकारी गुण बणन किये, फिर 
पक स्थान भें मथ और अन्न स्वभाव भें एकसा ही ग्रुण करने वाले बत। दिये, यद न 
विचारा कि अन्न एक्रोन्तेहित जातिसात्य, ओर मद्य विषवत होने से एकास्ताहष्त 
अम्यस्त सात्म्य है, वे एक से गुण दायक कैसे हो सकंगे, यों तो सभी वस्तु उचित 
समय और प्रमाण से अपने २ कर्म करने वाली होती हैं, एक मद्च के ही ऊपर क्याहै। 
इस विषय हो पढ़ते विचारते समय चरक को भी उक्त पते पर देखते जावें। 


मुमाकित रत भागरागार में निम्क है कि-- 


बेदिक पं यौव जा १२१ 


३७७ (कर तय॑ घरणीगात मयथोबित जल्पनम्‌। 

स्निपातस्य |पन्हानि मग्र सवोधि दशवंत्‌॥ 

अयुक्त बहु भाषन्त यत्र कुत्रापि शेरते। 

नग्नो विक्षिप्य वल्लाणि स जाल्म इव भयपः॥ 

मत्तो हिनस्ति सर्व मिथ्या प्रताााति दि ।५कलया बुद्धया। 

मातर मपि कामयते सावज्ञ मयपान मत्तः सन्‌॥ 

चित्ते भाति जोयते मय पानात । 

आन्ते चिते पाप चर्यो सत्रेति॥ 

पाप रृता दुर्गति याति मूढः । 

त्स्या न्‍्मये नव पेय न पयमर ॥ 

एक श्वउरों वेदा बग्नवस्य न्तथेकतः। 

शक्त तः से पापानि मद्रगातं ते कतः॥ 

मययस्प कुतः से दया मौसारिलः कुतः । 

कामनश्च कुतो विद्या निधनस्प कुतः सखम्‌ ॥। 
अथ्थ - वेदतता। बयुधी ] पृ उतरी मे तिरया, आयु ते) ब दवा, ”व सत्र सन्ियात रोग 
के लक्ष गां को मद्य महिरा। दिखाती है| मद्य पान करने वले बदुत श्रनुवित 
बोलते हैं, जहां तहां अथीप्‌ गल मूत्र के स्थानों में भी सो जाते हैं, मदिरा पीने 
वाला ( जाएप इतर ) उम्मत्त के समान वज्नां को फेंक वेज हो जाता है,। और अपनी 
बु।& शि विकताा | वियाड़ | ते मत [ उसत्त ] दुत वा शीत | माने वाला 
तवा ओर नव बाते ( भिथ्या ) श्रयवा्य ही च.ःँ वे पर मद्र पान का मतयार 
( सातत ३ ) अब वा सहित अ4 व्‌ जयुवि। चटा/ कर हुआ माता से भी अछील 
कथत करता है, भाया व यट हुग्/ हि उद्य वात उनमरदी से ने। बुरा हे। मद के 
पीने से जित में अन हैं, ता है, चित्त के श्रम से पाप करता है, पाप करने से दुर्गति को 
सूढ़ पुर प्राय होता ६, इससे संघ यो। योग्य नहीं | यह कभी नहीं पीना चाद़िये, 
एक आर चारों बेर दूधरी ओर बद्भवस्य २। एक मोर सब पार ओर दूसरी ओर 


बाम म.गे प्रया, विचारादि विषय 


की मद्य पान बराबर है,। मद्य पीने वाले का सत्य कहा ; मांसा हारी को दया 
कह। ? कामी पुरुष को विद्या कहां! और निर्धन को सुख कहाँ | अर्थात इन उक्त पुरुर्षो 
का सत्य, दया, विद्या 'और सुख किसी , काल, देश व्याक्त | में किसी के भी पास 
नहीं ॥ हे 
इति प्राणैषणा निरूपणे स्वस्थ वृत्त्यधिकारे मद्मावगुण प्रक्राशकः सप्तरशो विवेकः ॥ 


कल. 


अ्थ वाम मार्ग भचार बिचारादि त्रिषय॥ 
से ० मांमा हागर्थो वेद विरोधी लोगों ने उपयेद, ब्राह्मण अन्थ, तथा श्रोत, और 
मुद्य सूत्र, धर्म शाख, पुराण, इतिद्वाम आदिक सब में कहीं यज्ञ के, कदी पितरों की 
तृप्ति के, कहें, मधुतऊ के, कही अति,थे सत्कारादि के, मिस से गद्य वा पद्य बनाकर 
मांसाहर भर दिया ह,-त्था करी वेदादि का आवाये करके प्रचालित कर दिया॥ 
(३७६ ) सं ० (प्रश्न) व मासाहारा्थी कान थ, ( उत्तर ) इ।-द्रव विषयातिलालुप 
वाम मार्गी | ( ३८० ) (प्रश्न ) वाम मार्गों कै हात हैं, (उतर ) वेद विरुद्ध पश्च 
मकारापासक | ( २८१ ) (प्रश्न ) पश्च मकार क्‍या होते हैं, । 


(उत्त ) ” गद्य मांस तथा मत्स्ो मुद्रा मैथुन भेवत । 
पत्र तत्त पिदे दे।प निवरोश मुक्ति हेतव । 
मंकार पञ्मऊ देवि देवाता मपि दुल् पप्‌ " ॥ 


शुप्तसाधन तन्त्र ७ पटल । वात्र म्पत्य पश्च मकार शब्द द्रष्टव्यम । 

अथ- पहले मकार से मद्य संवन,कतीब मकार से जाज्ञलम मासादन, तृतीय मकार से 
मत्त्य [ मच्छी खाना] चतुथ मकार स मुद्रा# [ प्रथुका' भुन चावल, गह- चनों ] 
का सेवन और पाचर्वे मकार से मैथन करना,हे दावि निवाण मुक्ति के लिये यह 
पश्चृतत्व है, यह मकार पश्चक देवताओं को भी मिलना कठिन है ॥ सं० भला वामीजी 
क अतिरिक्त देव (सात्त्यिक विद्वज्जन ) इन उक्त मकारों के लब्ध होने का उद्योग क्यों 
करन लगे हैं इस कारण देवों को पंच मकारों का दुलंभत्व तो यथाथ है।॥ 
के प्रधुकास्वण्डुला श्रागाघूम चणकादयः | तेकत नाम भवेद्देवि मुद्रा मुक्ति अर्दायनी ॥ 


.. दैदेक प्राषणा _ हा 
झत्यदपि कुलघूढ़ामाणे तन्त्रे 


( रे८२ ) मयभारड समालोक्य मत्स्य॑ मांस वरखियमस । 
रृष्ठा ने भेरवी देवीं प्रशम्य विमृषे न्‍्मनुम ॥ 

अथै-मदिण के पात्र को, मत्स्य को, मांस को, सुन्दर खी को अवलेकन करके 
ओ।र भेरवी देवी को देख कर प्रणाम करक मन्त्र को विचारै। सं० इन पश्च मकारों से 
ही मुक्ति मानने वाल बहुधा प्रसिद्ध है, ओर इनके करपना किये अनेक अन्थ तन्त्र 
नाम से ओर प्राय. शिव पावती के सम्वाद युक्त प्रचलित हैं,। (३८३) सं ० इनमें 
भी अनेक मत्र भेद हैं,इन जा अयोरी कराते हैं वे तो मनुष्य शव के मांस को भी 
हाथ लगे तो नहीं छोड़ते, और किनने ही इन्हीं के गतके भेदी निज मल मूत्र को भी 
खा पी लेते हैं, व सरभज्ञ मत के नाम से प्रसिद्ध हें । यद्द वाम मार्ग प्रथम पूर्वीय 
कलिक्ज आदि देश। से प्रवा्धात हुआ है, ।शाक्ते सज्ञम तन्त्र में देश भेद मयोदा 
बँधने के विषयका यह आगे का पाठ लिखा है कि- 


(३८४) देश व्यवस्था देवेशि ? कथ्यते श्रूणु तत्परा । 
वेद्य नाथ समारभ्य भुवनशान्तगं शिव ? 
ताव दड्ामिधो देशो यात्रायां नेव दुष्यति । 
(रे८५, रत्नाकरं मभारभ्य बहमपुत्रान्तग शिवे ! 
बड़ देशो मया प्रोक्तः सवे सिद्धि प्रदशकः । 
(३८६) जगन्नाथा तपूव भागांत्‌ ऋष्णातीरान्तर्गं शिवे ? 
कलिड़ देशः सम्परोक्तो वाम मागे परायणः । 
(३८७) कलिड़ देश मारभ्य पश्चाष्ट योजनं शिव? 
दक्षिण स्यां महर्शानि कालिड्रः परिकीतितः ॥ 


अभ्थ-हे देवोशे अब देशों की व्याख्या कही जाती है, उस कोः तू तत्पर हो सुन; चिता 
भूमिस्थ उयनाथ के मंदिर से ल्‍दार भवन के अन्त तक श्रज्ञ देश है, । 'ट्नाकर 


१४४ बान मार्ग प्रचार विचारादे विषय 


[ समद्र ] से लेकर ब्रश्षपत्र के अखीर तक सब सिद्धियों का दिखाने वाला वक्ष देश 
है । जगना । क यू भाग ते लेकर कूप्या नही के तीर के अस्त ते ८) वान भागे भें 
अत्यन्त, आसक्त हुआ कलिज्ञ देर हेै,। कालिज्ञ देश से लेकर दाक्षिण दिशा भ॑ 
पश्चाष्ट योजन के विस्तार से कातिक्ञ देश दे, इत में भी कालेज के दी तुर्य अ दा चार 
याम तनत्र परक ही है, ॥ तीथ यात्रा बिना इन देशों में जाने वाल का पुनः संस्कार 
कराने का उ। देश इसी कारण से ,लेखा गया था, फ्रि इन देशों मं पहुँचन पर नजान 
ऊक्वित्ी वामी के फरदे में ऑफर कोई से मकार का सेवन कर लिया हो, | पुनः सं॑.कार 
सूचक निम्न छोक है । 


(३८८) अड्ढ वफ़ कलिड्रिषु सौराष्रे मगवे 5 पिच । 
ताथ यात्रां बना गा पुनः संस्कार मर्टाते ॥ भरने शाल् 


अ4-अम्ज, वह, कल, सोरछ्र, और मगध, इन देशों में तंथ्थ यात्रा 

के बिना जाकर पुनतरर संस्कार होने योग्य हो जाता है, | इसस यह बात भी छिद्ध 
होती ह कि, पहले लोग -अरेन मत के परुद्ध दशा भें जाने वाल की शुदद्धे पुनः संस्कार 
से मानलेते थे ॥ 

(३८९) (प्रश्न) वेद मार्ग से विरोधी क्‍यों बन गये, (उत्तर ) अधमम से झद्रयों के 
विषयों का अटोक भोगते रहन की इच्छा से । 

(३६० ) ( प्रश्न) ऐसा करने का अयप्तर उन क्योंकर मिला ( उत्तर) जिस समय 
, किसी प्रकार का इंशरीय, लोकिक, वा परल, कि 6 श्रादे दएग का भप्र, वा अविद्या 
के कारण विवेक, नहीं होता है उत्त समर निरंकुय अवर्भित्ों का दाव लग जात। है, वे 
तमी मन वहा कर डालो हैं। ३६१) ध० (नज्न ) जय हि वामी बांच सकाश के 
सेवन से मक्ति मानते हैँ तो व्यायामनित्या इश्न छोक भ तीन ही मकार का उपदेश 
क्यो क (ठाया; ( उत्तर ) इन तीन दी मकारों कह सेतक शुद्ध बेद मा॥ की बताना 
दुउट था, पदों नकार तो अत आय सउा दो जते हैं, क्यों के मांउ अक्षो को 
मदलोी ख.,। ने क्या उरदेज उद कु घाव तो रै ढी च््धं जो उ4े त खाता, वह भी 
मांप ही 2, 7प्तो साय व उम्पय औ लिव ६ अर सुष्ठ छा क्र  ग्रज 
का दाना होते से मनुप्य पाड़ का सेउा है, उाद्ठने का जित, (३६२) / प्र १) 
मांत के ही 4हर से बद वी दा सर | थे तकाये थी देते वह. छे ।44 डा 
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करता कि लिए है ( दपर ) सगे जा4 कोई इनके स्वाथ के 7रुद्ध मांस शुब्द का अय 
फल का मांस कर लक्षा तो जाह्भुम मास केसे खान भें आता। 


(३६३) मत्सयारः सब म।ला३२%,, *डे 

मछली खान वाला लय के मांध का खनन बला गिना जाता है । (३२४) सं० 
इस से ६० [ऊंन कफ मऊ़ार ते सब्र के मांस खाने का पास इन के मत वाले 
वो ग्लि गया, चाहें गाय का हा, चांदें भेस का दो, चाह सूकरादे का दो, च हैं 
मु का हो, चांद काकादि का ह।, चांद मनुष्य का दी. । इसी ढीठ ने तो वाजा- 
करण भें, वा श्राद्ध आदि के में मन माना भर दिया, और जो न खाय तो इकीस 
पी नरक को जाये अवश्य जायंगी क्योंकि इनकी गाक्ती तो मांस के मकार विना 
होती दो नहीं । ये मद्य के मफार का भी बड़ा आदर करते हैं, देखो महानिवाण तम्त्र 


५३६५ 2 ५जा ५प।ला ए- ५: पतला याव पताते भरूतले । 
पुन रुत्थाय 4 पीला पुन जन्म न विद्यते ॥ 


है 


अथ- बार २ पो २ बर .पेर ५व, जब तक भामि पर न गिर तब तक पाता ही 
रहे, गिर कर उठ कर भी फिर पीबै तो फिर जन्म नहीं द्वा4 ॥ 
(३८६) सं० ये इश्द्रियों के विषय भाग बार २ बुर पत्नछे द॒ःखदाई दरूने सुनने 
राममन कहने पर भी मनुष्य के चित्त को अयनो ओर ऐसे खँचते हूं कि उनके फंदे 
से बचकर बड़े पेयेवान्‌ पुरुष का भी सावयव,न बता रहना अति कठिन है आर जो 
कहीं उक्त विषय भोग आपोपश कहऊर मुक्तिदाथक कर्तेव्य कम धम बताया सुनाया 
सम्झाया जाय तो भला ऐस विषय भोगों के करन कराने से कैसे कोई बच सकेगा। 
(३८७) सं+ किसी समय यह मत सर्वत्र ऐमे प्रबल प्रवाह से बहा है, कि सब के 
चित्त स बैदिक शुद्ध यिचार को इस वामतन्त्र ने बहा दिया | ओर बदादि का अशु 
द्वाथ इन का किया कराया सब के चित्त में इृढ हाोगया, उस समय जिस किसी ने 
बंद बेदाज्ञादि सच्चाख्र भी पढ पढ़ाये तो भी सब तन्त्र मंत्रों की भूलभूलग्यों के 
जाल में आकर विपरीतार्थ ही को सत्यार्थ कहन, समभने, ओर पुष्ट करने लगे, जैसा 
कि पाणडु रोगी का रवेत भी पीला ही दीख पड़ता है, चार्द क्रितनी ढी भांख फाडुकर 
दल | (३६८) स० यह मत प्रथम तो किसी न शद्धगयों के बशाभत हुए आनबौरा 
स्वार्थी न धारण किया, धर इसका प्रचार वियार का अभ्यास बढ़न प्र द्शु 
देश, स्तर | सरेत ऋूउ यथा, इस « थग्न्न उथा वेदवक के भाष्य भी बन गके 
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ये लोग दोत के यथ्टा बन उप्त के नाम से मदर पीते है, बकरे काट २ कर खाते 
हैं, पात्रों मकारों की पूर्ति बडी धूम से करत है, | (३६६ ) सं० कोई इस को 
अजामगध कई कर मांस खाने का उताय करते हैं | ( ७०० ) सं० कहीं २ मूल लोगों 
के चित्र भ॑ ते। इन पार्ब, मह़ारों से देवों के अत्यन्त प्रउन्न हे जाते का ऐवा 2१ 
विधास इन लेगों ने जन दिया था कि उन्हीं ने अअना ही शिर आते हाथ थे 
काट कर देगी का चढ़ा कूपने जीवन को खोदिया, किर भज्ञा ऐसे मिथ्यामिनिवे- 
शियों को देवी के सन्तुष्ट करने के मिस से गाय, घोड़ा, बकरा, सूकर ओर मनुष्य को 
काटकर खा 7ना क्या बड़ी बात है, | भेरवी चक्र वाले मेथुन मकार को भी बड़ा 
आदर देते हैं ॥ 
देखो ज्ञान संकलिनी तन्त्र- 


(४०१) मातृयोर्नि एरित्यूज्य विडरे त्मव योनिषु । 
बद शाज्र पुराणाति सानाग्य नणेका इब ॥ 
एफेय शास्मी मुद्रा गुप्ता छुखूबधू रिव। 


अधै- एक आनी माता की योनि का छाड़ चांड काइ हो सव को योवजियों में 
मैथुन करे आर वामतन्त्र के सिवाय वेद शाख्र शासक ग्रन्थ | आर उराण थे 
सब वेश्य। के सनान निस है, घर २ कुकम कराते 4, एक शाम्मवा मुद्रा ही तो 
कुत की पधू की नाई गुप्त | सुरज्ित ठुकर्भ कराने वालो | है । 


(४०२ ' रजसतला पुष्कर ती। था रडाजी तु स्वयं काशी। 
दमकारी प्रतागः या दजकी बैथुरा गया॥ 
आअपोसय। पुकगी प्रोकेत। हींग यामल तले । 

आश-- याद ज्गग इन ख्रियों से मैथु न करना तीथ ऋरना कहने हैं, रजस्वला 
चा“3। ती, चनारी, धावन, पुकसी, य क्रम से पुष्कर, काशीं, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या 
सममझला ॥! 

( ०३० ) सं० यह बात निम्न लिबित वृत्त से स्पष्ट सिद्ध होती है, कि मेथुन मकार 

का तापन सब देश देशा-तर्रों के मनुय्यों के देखने दिखाने के ही लिये कालैंग देश 

को आ+,कू सीपः सान्‍धे में जग ताथ जी के मन्दिर के शखिर पर मंथुन कराती 
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करती अर्छल , फोश ]) स्त्री पुरुषों की मूर्ति बना दी गई है, कि में [न का 
मकार इप प्रकार सेब्य हाना चाहिये जो काइ इस की ने माने ते, जगस्ताथजौ 
जाकर प्रत्वज्ष करले । ओर म्रद्रा के मकार के अ्रटका ” तो कोहइई खटका दी 
नैंहा है। काली तनत्ादि में लिखा है कि- 


(४०४) पढ़ते भेरवी चक्र सर्वे वणे।ः द्विजात्तिम्पुः । 
नियृने भेरवी चक्के सर्वे वणाः पृथरू प्थक्‌॥ 


अथ भरदी चक्र 5 प्रवत्त अथात खान पान होने के समय सब जाति द्विजोत्तम हैं, 
आर भरवी चक्र के निबटे पीछे सब वो ज्यों के त्यां अलग अनग है ॥ 
(४०५) सं ० ब.३ विचार टृष्टि से इखो है, ता इस मारत वे । दा भी ऐसा देश, 
स्थान, था हिन्टुओं का भेला, देखने सुनने में नहीं जाया, सार न आता ह 
जिसमें ब्राह्मण पे लेकर चाणडाल पय्यन्त सब जातियंा उहिजातग (ब्राह्मण हा, आर 
एकत्र बइ़कर पर-पर एक दूसरे के उच्जिशनुच्चिट छान पान कन्‍ने करने । 
ग्तला।ान न क्र, आर जब वा स खा पाकर पुरझ हां तत का बढ। अपने जा।। 
था का त्यथा हाजायं, जता कि मेरवी चक्र का उद्दश दे, याइ हृ ता ए.। च्थानत 
| पपुरर / हू थे सण्याति जा एफ तैटफर बिना रखनि खान प  छ गा 
ओर फिर पीज गिवत्त होने पर हक के तथा जैाजि 6५ ॥॥ * » के: ५ नरती 
सक्र के कारण रूप उद्दण वा अनपन ता दे, हि यह भरयोीं चा हम हा मनन्‍तन्‍्य 
का प्रचार ह, जञा।क+ जभन्नाथपरा से 5॥ ७४०६) से ० हारा ये मनन्‍वत्य न<। हें 
कि फ़िसों तीबादि पर व्यथ श्र वा झर, यदि उक्त व्यवटार सत्य ४, वा या. नब तो 
रे भैरवी चक्र का ही €॑ े यदि नहा ६ 9 ता भली बान & | इन वामगा[भव। भे 
से एक कोल नामधारी हात हैं, उनका तो यह आंच ण है, कि- 


( ४०७) थन्त शाक्ता बहि ःशेवाा ग्सभा मध्य च वष्णवा :। 
नाना रूप धरा: कोल! : विचर्रान्त महीतले ॥ 
अथे- मन से शाक्ति उपासक, बाहिर शिवोपासक रूप, आर सभा अनेक मत म न्‍न्‍्तर 


वालों के मध्य में] वष्ण्व बनना, इस प्रकार अनक रूप से पृथ्वी पर कोल विचर- 
दे । उक्त जगन्नाथपुरी मं सब जाए का एक भोजन ऊराने के (लिये जगन्ना: के 
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महात्म्य में ब्रश्ष पे ० पुराण के बबत का विज्ञापन टांगा है- दे ज- 


(४०८) प्र+िशन्त स्तु तत्तेत्न॑ सर्वे स्यु विंष्णु मृत्तेय :। 
यत्रान्न पाविका लक्षन मभेंक्ता यंत्र जनाईन :॥ 
चाणडाले ऋषि संस्पृष्ट ग्राह्म न्तत्रान्न मग्रजे :। 
अगे- जहां लक्ष्यी जी अज़ पक्राया करती हैं, श्रोर जहां जनाइन विष्णु” अन्न के 
भोक्ता ईं, उस ज्षेत्र में जितने मनुष्य प्रविष्ट होते हैं, वे सब देप्णु मूर्ति हैं, वहां 


चाणडाल का छुआ हु ता भी अन तश्मणों के ग्रदण करलैने योग्य है। उत्तल खणडी य 
पम्भो कहां « | 


(५०६ ) विष्णालय गत तद्ठि निर्माल्य म्पातितादय :। 
स्पृशान्ति चेनन दुष्ट है यथा ॥ष्णु स्तथेव ते ॥ 

अर्थ- विष्णु हे मंदिर में 4 वझु के भोग लगे अब को जो पत आदि छल तो 

वंद अत दृषि। नहीं, क्योंकि जैसे जिष्णु हे व ढ़ थे हैं ॥ 

वाम मांगे » मनुष्यों का मन आका्षत दोन #% शिव बाम मार्ग्यों के री 


धद्भधत उपाय ॥ 
की 


(४१०) वाम मार्गेण सुमुखी शौत्र काम विधा।बनी । 

भोजनांते तथो चिडष्टे जप्पा सा स्रेष्ट सिद्धू ॥७१॥। 

न शीघ्र फलदा देवी सुमुखी सदी परा 

यस्या मन्त्र जपा देव प्रसिध्यन्ति मनोरथाः॥७५॥। 
अग्ने-- सुयुखी देगी दाम मार्ग से ही शीक्र मनुस्पों के काय्ये सिद्ध क'ने वाली ४, वर 
देवी अपनी मनो कामना पूरी होने के लिय भेजन कर$के ज७ मुद्द जपनो चादिय | 


खी करे सदश दूसरी शीत्र फल ने वाल, देवी काई नदों। जिसके मन्त्र जपने हे 
ही मनोरथ सिद्ध होजांते हैं । 


4 आल 0] 


(३११) शिशु*प पापहन्च। व कार; शपेर पायेन।। 
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वसा धरा गर्भ भक्षया शव. हस्तान्त्र मालिनी ॥ 
मंत्र महोद्धि ८ तरथ । 

अर्थ- बालकी के मारने बाली, ओर पाप के चलाने वाली, रक्त के पीने वाली, 
वसा धारा करने वाली, गर्भो के भक्षण करने वाली, शव [ मुर्दे | ॥। आतों की माला 
हाथ में रख+ वाली, काली देवी है ॥ 
(प्रश्न) पाप हम्त्री का अथे पापों के इरने वाली होनाश्वाहिय न कि पाप क चलाने 
वाली (उत्तर ) जो बालका को हनन करती द्वो गर्भा का खाबी ६। 4८ कंदापि पाप 
के दरने वाली नहीं, वह तो पापिनी गर्भ दत्यारी मह्! पापिनी है, यहां हम्त्री शब्द में 
हन धातु का हिंसा अथे नहीं घाटित होता यहां गमन [ चलाना ] भथ घटता है इस 


फारण इसी का लिखना ठीक है, 
वाम मार्गियों के एक मंत्र को पाठकों को दिखाते हैं| वैद्वानपुरुष इसका अ्रथ भी 
समझ लग ॥ 


'(४१२) थों ऐएं भग भुगे भगिनि भगोदरि भरमाले भगावहे 
भग गुह्े भग योने भग निपाएिनि रा" 'ग गशइरि 
भग रूपे नित्य क्लिन्ने भग स्वरूपे सवोधि भगानि मे 
हानय वरदे रेते सुरेते भग क्विन्ने क्विन्न द्रवे क़ेदय 
द्रावव अमेधि भग विचे चुं ज्ञाभय सवे सलान भगेश्वीरि 
एंबलूज लू में बल भों बलू हें बलूं ईं क्विग्ने सवाणि 
भगानि में वश मानय स्प्रीं हर ब्लें ही, भंग मालिनी 
नित्या श्री पादुकां पूजयामि नमः ॥ मंत्र महोदथि १२ तरंग। 


(४१३) सं० ऐसे २ % काल मंत्र अपने राचित संकेतों से रचकर-मनुष्य मात्र का वश 
में करना, चाहे जिसक। चांद ज८। से बुर सना, माह लेन।, च।ह निसका धर बेठ उच्चाटन 
कर दना, मार देना, चढे जो फेर दिखान! आ्रदि आश्चय मय अंनक ऊंठी बाते उन्होन 

अपने अन्धथा मे लागे। का चित्त चलायम।न करन क ।लिय भर रबरब) है | यदि इन की 


१ै५० बाम मा गॉपासना मंत्र भंपादे विषय 


गपोड़ैं ये सश्ली होतीं तो गुणग्राही भंगरेमु लोग भी इनका आदर और विश्वास भवश्य 
करते, परन्तु वे किचिस्मानत्र भी इनकी ओर ध्यान नहीं देते, इसी से उनका प्रचएड 
प्रताप फल रहा है॥ 


वाम मार्गियों की गणेश मूर्त्ति रचना ओर पूजन प्रकार 
(४१४ ) दुष्ट स्त्री वाम पादस्य रजसा निज देहजे :। 
मले मृत्र पुर्राषाये : कुम्मकार झदापि च॥ 
एते : कृत्वा गणैशस्य प्रतिमां मद्य भाडगास । 
संपूज्य निखने द्ग्मो हस्ताधें पूरिते पुनः॥ 
मन्त्र महोदापि २ तरंग 
अभ-दू।पित स्त्री के वाम पाद के रज से, भपने देह के मूत्र पुराष आदि मलों से, 


और कृम्मकार की मिट्टी से, गणेश की प्रातिमा बनाकर मश्न के पाश्न में रख पूजन 
करके फिर एक बालिश्त पृथ्वी में गढ़ा खोद कर दाब दे ॥ 


मनु में लिखा है कि “ नग्नान्नेद्ेत योपितम्‌ ” । 
नम्म ञ्री को नदेखे | इसके विरुद्ध इनके एक प्रयोग में लिखा है कि- 
(४१४) सुन्दर्री योवना क्रान्तां नर पश्चक गामिनास। 
सस्मितां मुक्त कवरीं भूषा दान प्रतोषितास्‌ ॥ 
विवस्त्रां पूजयिल्वेना मयुतं प्रजपेन्मनुस ॥ 
अये-सुन्दरी, चढ़े योवन, पांच धुरुषों से गमन [ मैथुन ] कराने बाली, मन्द 
मुमकाती, जूड़ा खाले हुए, आमभूषणों के दने से सन्तुष्ट हुई, नग्न सत्रीको पूज कर 
दशसहस्र मन्त्र जपे ॥ 
एक अन्य प्रयोग में पुरुष का नंगा होना और मंत्र जपना लिखा है, 
दिगम्बरों मक्त केशः श्मशानस्थों 5 धियामिनि । 


जपद्‌ यो 5 युत मंतस्य भवेयुः सवे कामनाः। 
मंत्र महादापघ ६ शरंग 


वैदिक प्रायेषज्ञा श्र! 


अथे-लो पुरुष रात्रि में श्मशान में बैठा, बाल खोले, नग्म बुआ, दृश सहख्र मंत्र जप 
उसकी सब कामना पूरी हो जावें ॥ 
(४१६) कूर्म पुराण राजबंशानुकीत्तेन, अध्याय १६ में निम्न लिखित कथा है, कि 
पाहिले समय में देवदारु के बन में गृहस्थी मुनि जनों ने इंश्वराशाधन के लिये अनेक तप 
किये । ६७ । फिर एक समय काल चक्र वश बड़ी दुस्तर अनावृष्टि प्राजियों के नाश 
करने वाली हो गई। १८ । वे सब मुनि इकट्टे होकर छुधाविष्ट हुए तपो निधि गोत्तिम 
मुनि जी से प्राशधारक आहार को मांगने गए ।<€। मुनि गोत्तम ने उनको बहुत 
शुद्ध अत दिया, और उन्होंने वह निःशह्ल भोजन किया। १०० । द्वादश वर्ष बीते 
पीछे मानें कल्प के ही अन्त में हुई हो, ऐसी सुख के करने वाली बड़ी वर्षा हुई, फिर 
जैसा नगत्‌ था वेसा ही द्वो गया | १०१ | इसके पीछे वे मुनिवर परस्पर सलाह करके 
महार्ष गौत्तम से बोले कि हम बहुत शीघ्र ही जावेंगे । १०२ । गौतम ने निषेध किया 
और उनेस कहा कि कुछ काल सुख से भेरे घर ओर रहकर हे पाश्डितो [ सदसद्विवे 
की दे! ] अवश्य चले जाइये ।१०३॥ 

फिर उन सब ने छल की ऋृष्ण गो रचकर म्रह्मात्मा गौत्तम के पास पहुंचा दी 

| १०४ । वह उस गो की रक्षा में उद्यत हुए, कृपालु भौत्तम मुनि ने गी को देख कर 
उस गौ को गोहिरे में बांधा, वह गो छूते के साथ ही मर गई | १०५ | बह शोक 
में दुःखित हुए प्रद्यमुने गोत्तम, उस न करने योग्य कार्य को शाप्र न देख सके, 
गौत्तम स मुनियों ने कह कि । १०६। ह द्विजा में श्रेष्ठ | जब तक यह गो हत्या 
तुम्हारे शरीर में है, तब तक तुम्हारा अन्न खाना उचित नहीं, अब हम जावेंगे ही 
। १०७ । उस गोत्तम के आज्ञप्त हुए घुन्दर देवदारु के बन को पाप के वश 
में पहुंचा कर जैसा पहले करते थे, वेसा ही तप करने को चले गए, । १०८॥ 
उस गौत्तम मुनि ने उन की छल से लगाई गोहत्या को किसी कारण से जानकर 
बड़े काप से शाप दे दिया । १०६। महा पापियों के तुल्य पाप करने वाले वेद 
त्रयी से बाहिर हो जायंगे ओर वे शाप्‌ से बार २ जन्म लेकर दुखी होंगे। ११०। 
फिर सब ने विष्णु और महादेव की जाकर स्तुति की | १११ द्वे दवों के देव १ 
इस पाय से श्राप हमारी रक्षा करने योग्य हैं, | ११२। उस समय समीप ही 
विराज मान विष्णु को दख कर महादेव बोले कि इन पवित्र होने की इच्चा वालों 
कः क्या उपाय होना चाहिये, | ११३ । फिर भक्त वत्सल विष्णु महादेव जी से 

बालें | ११४ | कि है शह्वर ख.द वह्य एुरुप में पदित्र हाना लेश मात्र भी नहीं घटता 


१०२ वेद विरुद्ध मत प्रचार विचार विषय 


है, क्योंकि धमे वेद से ही उत्पन्न हुआ है। ११५ | फिर भी भक्त के वॉल्प्ल्य भाव 
से हे मध्श्वर ? नक जाते हुए ये, हमसे रक्षा करने गोग्य हैं, | ११६। 


तस्मादि यरेद बाह्यानां रक्षणाथोय पापिनास । 
विमोहनाय शाख्राणि करिष्यामि वृषध्वज ॥ 
एवं सम्बोधितो रो मांधवेन मुरारिणा । 
चकार भमोहशाश्राणि केश्वो5पि शिर्वोरितः। 
कापालं नाकुल वाम भेरवं पूर्व पश्चिमम्‌ । 
पंचरात्र पाशुपत तथा न्‍्यानि सहलशः। ११६॥ 
सट्ठा तानाद निर्वेदा कुवाणा शास्र चोदितस्‌ । 
एतन्तो नरके घोरे बहूनकल्पाद पुनः पुनः । १२०। 
जायन्‍्तो माने लोके क्ञीण पाप चया स्ततः। 
ई श्वरा राधन बला दूच्छध्ब॑ सुकृतां गातम्‌॥ १२१॥ 
वत्तध्वं मग्रसादेन नान्टथा निष्कृति हिंतः 
एवमीशर विष्णुभ्यां चोदिता स्ते महषेयः॥ १२२॥ 
आदेश प्रति।यन्त शिगस्या सुर विद्विष: । 
चकुस्ते उन्‍्यानि शात्राणि तत्र तत्रेरिता पुनः।१२३॥ 
शिष्या नध्यापयामासु दशयिल्रा फलानि व । 
मोहप सदने लोक नततीय गरीतण॥ १२७॥ 
चकार शेकरों िरज्ञां £िवागेपां दिजेः मह। 
४ ल माला भरणः प्रत भस्मावश्ाठेत। १२५। 
अथ- इस कारण हे (वृषध्वज ) धरम ध्वज वेद बाद्य पापियों के ( रक्ष शाधीय ) 
पालनाएं  विमोहन'य ) पूर्त बवाने के ननिग्रे (शास्राणि ) शासऊ गन्धें। को हम तुम 
( करिष्याम. ) बनेंगे ।११७।३व प्रह्! (सम्बो; ) विश्यु के चेजाए हुए 


बैेदिक गागोषणा १५३ 


महादेव ने (मोहरास्राणे) अज्ञान के शिक्षक प्रम्भ बनाये, और शिव के प्रेरणा 
किये विष्णु ने भी उक्त आकार के शासत्र रव ढाले, | ११८। अव आगे दिद्वर्शन 
मात्र उन के नाम भी बताते हैं, १ कापाल २ नाकुल ३ बाम ४ भैरव ४ पूर्व 
पाश्चिम ६ पद्चरात्र ७ पाशुयतत तथा और भी अनेक वेद के पिरुद्ध'आझ्राक्न रे ।११६। 
शार्त्रों को रच कर उन [ शाप लेगे विप्रों ] को कद्दा कि वेद राहित हुए बुम इन 
शाला के कदे धर्मों को करते हुए बार वार बहुत से कक्य पय्यत घोर नरकों में 
भिरते हुए।१२०। क्षीण पाप हुए मनुप्य लोक में जन्मों फिर परमेश्वर के आराधन 
के बल से अथोत वेदोक्त परमेश्वराश्ा करने के बल से पुण्यात्मा जनों की गति 
को पहुंची, | १२१। मेरी प्रसन्‍नता से वरत्तों, और प्रकार से तुम्हारा निष्क्ृति 
[ शुद्धि ] ही नहीं है इस प्रकार वे मद्दर्षि मददेव और ।र्वैष्यु के प्रेरित हुए उप- 
देश को पहुंचे। १२२। ओर उन उन शात्रों में निरन्तर लगे रहकर शिव के और 
विष्यु के अन्य शाञत्र बहुत से फिर रच, | १२१३ । 

ओर उन के फल दिखा २ कर शिर्ष्यों- को पड़ाये | इस प्रकार पथिवी तल में 
उत्तर कर इस लोक [ संपार ] को (मोड़यन्तः ) अगिविकी बनाते हुए द्विज्ों फे साथ 
खपड़ियों की मालाओों का आमूवण पदर और भेत | मुर्दे ] छी राख लपटे हुए शिवने 
भिक्षा करी अथोत्‌ कापाल तन्त्र प्रवत्त कर दिया। वास्तव में शिव और ।वष्णुइन 
नार्मो में सवे साधारण की ऐश्वरीय श्रद्धा का विषेष अभिनिवेश घुसा हुआ समझ किसी 
बेद विरोधी ने शिंव और विष्यु के नामसे यह कापालादिकी का वृत्त लिख मारा, 
प्रतीत होता है॥ 

कापालिकानार 


नरा स्थि माला कृत भूरि,भृषए| 
श्भशान वास हे कपाल भोजन : ॥ 


अयथे- पयुप्यों की अं टेबंबी की मालांशों के बहुत से आभूषण पदर कर मरघट भे 
बास करता और मनुष्य की खोपड़ी में भोजन करना काप निके आ3 द्वोता है, 


इप्श्ब पुसाख मे कहा ह ।के 


पतन्न रात्रथ तन्त्रश्न तन्‍्त्र वेखघानस तथा। 


' ११४ वेद विरुद्ध मत प्रचार विषय 
वेद भ्रष्टार समादिश्य कमलापति रुक्तताव ॥ 


अथे - पश्च रात्र तन्‍त्र को ओर वेखानस तन्‍्त्र को वेद से अष्ट हुए पुरुषों का अयोजन 
लेकर लक्ष्मीपति ने कद्दा 
वेद विरुद्ध मत 


भुजयोः शह्ढ चक्रादि तप्त चिन्ह भ्रृतो नराः॥ 
जिता शइ्र शिष्येस्ते वेष्ण॒वाः पाश्य रात्रिकाः ॥ 


अर्थ - दोनों भुजाओं में शंख चक्रादि तप्त मुद्रा घारण करने वाले वेष्णव जन 
शंकराचाय्ये के शिष्यों ने जीते ॥ 


(४१७) शक्तेः पाशु पते रपि क्षपणके : कापालिके वेंष्णवे :, 
रप्यन्थे रखिलेःखिलं सलु खले दुंवी।दभि वेदिकम॥! 
मार्ग रक्षितु म॒ग्र वादि वेजर्य नो मान हेतो व्यंघात्‌। 
सर्वज्ञों नयतो स्य सम्भवति से मान ग्रह अ्रस्तता ॥ 


शुह्वर दिग्विजय सर्ग १५ कछोक ६५ ह# 
झप - काली के मत वालों से, पाशुषत तन्त्र के मत वालों से, ( क्षपणकेः ) वौद्ध म- 
तानुयाये दिगम्बरों से, उक्त कायाशेक मत के लोगों से, बैष्णवों से, तथा अन्य भी 
आतिन [ समस्त ] ( दुवादिभिः ) वितण्डा वादी (खलैः ) दुजनों से, ( खिलम ) 
पूथ्रिवी पर ( वैदिकस ) वेद के मांगे को रखन के ललिये, इन उम्र वादियों का बिजय 
किया, कि तु अतने मान के निमित्त नहीं, क्योंकि कोई सव्वेज्ञ नदी इससे उन में मान 
से वा आमभद से ग्रसित होना सब्भव नहीं, ॥ 

इते वाम मार्गादि वेद विरुद्ध मत प्रपश्न प्रदश नात्मं को 5 ष्टादशों विवेक!॥ १८ ॥ 


देरिक पराणेषणा रैपप्‌ 
अथ शुर अशुर विषय 


(४१८) से ० मांसाहारी लोग बहुधा ऐसा कहते हैं कि, जो मांसाहार करते हैं वेही 
शूर वीर होते हैं- यह उनका कहना वा समझना उनकी अ्रनभिज्ञता है, क्योंकि 
शुरता एक साल्विक भराकृत मानसिक गुण है वह माता पिता के सालविकाहाराचार 
जन्य सत्व के सार [८१] बाले सात्विकी मनुष्यों में ही हुआ करता है, अन्य में 
नहीं, क्योंकि सत्व [मन] के सार वाला ही आति कठिन दु/ख को सहन करता 
हुआ भी अपने स्वाभाविक थेये धर्म से स्थिर द्ो मुख नहीं मोड़ता ॥ 

सुअ्त ० सू ० सथा ० अ ० ३५ में कहा हे कि 


(अर ४१८) सतन्तु व्यसनाभ्यु दया दिस्थानेष्व वेकल्य करम्‌ 


अथे- व्यसनों [दुःखों] के चारों ओर से उद्पनन होने के स्थाने [मोके] में न घवढ़ा 
ने देने वाला सात्विक गुण ही है। क्योंकि- 


(३ ४१८)सत्ववान सहते सर्व संस्तभ्या त्मान मात्मना। 
राजसः स्तभ्यमानो नन्‍्येः सहते नेव तामसः ॥ 


अथ- जो सत्ववान्‌ [सतोग्रुणी) होता है वह अपनी धृति से अपने मन को थामकर 
अथोत्‌ धीरज घर कर सव दु) खो को सहलेता है,, राजस 'रजोगुणी ) अन्यों के 
धीरज बंधाने से दुःखों को सहता है, युद्धादे में थमता है, ओर तामस सत्व का जन्मा 
[तमोथूणी] मनुष्य दूसरे के घेये कराने सहायक होने पर भी दुःख के कामों में नहीं 
थमता ओर उनको नहीं सहसक्ता, वह कायर कहलाता हैं। जो मनुष्य उक्त छद्ध सत्व 
के जन्मे स्वभाव से शर हो, भ्रोर शूरों की विद्या (युद्ध विद्या | का शिक्तित हो और 
शररव गुण का वतेने वाला भी हो ॥ वही प्रत्यात्म नियता, और कुल प्रसक्ता, इन दोनों 
प्रकृतियों से जन्मा शुर स्वभाव, शूर गुण, ओर शूर कर्म, [अमल] इन तीनों शरत्व 
्श्ियों में पूणंता प्राप्त करने वाला श्रत्यन्त शुर होता है, जैसे कि भीष्मपितामहादि 
हुए इन का इतिहास मद्दाभारत में दखों | पशुओं में भी जाति प्रसक्ता प्रकृति जन्य 
ही शूुरत्व गुण होता है, कुल प्रांसाहार से नहीं , यदि मांसाहार से ही शुगत्व होना तो 
बनेला वाराह ऋदापि शुर न होता, सो वह तो इसी गुण से शूर [निर्भय पराक्रमी] 
नाम वाला शूरारि [शुत्र सिद्ध शर है, यदि मांगादार से ही शुरत्त् द्वाता तो शुगाल 
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(गौड़) भी तो मांताहारी है कि जिसका नाम जने २ के वुस ते कायरों के हृशम्त 
में निकला करता है,। ऐसा देखने में न आविगा ।$झि एक तिंह वा वाराह थूर, दूसरा 
अशुर [कायर' हो परन्तु मनुष्य प्रत्यात्म नियता प्रकृति [४८] वश मिन्न ही स्वभाव 
वाले देख वा सुने जाते हैं? [५१] अड्ड लिखित चक्रवर्ति राजे शूरवीर न होते, तथा, 
बोद्ध, जेन प्रभतिक अ्टिंसकों का राज्य न हुआहोता, वह भी न हुआ, कितने ही यवर्नों ने 
अनेक वार युद्ध भें पीठ दिखाई, तथा- इन्द्र काय [५२] वरुण काय [६१] निरा 
मिपहारी शुरू, सत्व के जन्मे शरीर शूर न लिखे होते, राजस कार्यों में अथर [६४] 
'निराभिषी होने पर शेर न लिखा जाता, ओर राक्षस काय ६५] मांसाहारी होने पर 
शूर लिखना चाहिये था: पिशात्र काय [६६] मांसाहार शौल होने से भीरु (दरपोंक] 
ने कहता, इत्यादि अनेक उदाइरण हैं, बिस्तार उचित नहीं है । 

( प्रश्न ) सालविक, राज़स, भोर तामस प्राकृतिक सत्बों का क्‍या विचार है ! (उत्तर ) 
सत्व, रज और तम, ये मानसिक प्रकृति के गुण हैं, इन में - सतो गुणी के लक्षण जैसे- 


सात्विक लक्षण 


(3४१८) सातल्कास्तु भानृशस्य सीविभाग रुचिता तितिक्षा 
सत्यं ध आस्ति क्‍्य॑ ज्ञान बंड्धि मेधा स्थाति इ।त 
रनभिषड़श्र । 


अपे-( आनुशत्यम्‌ ) भार्टिसनादिक्र कम रहित होना, (संविभागरुचिता ) बांट कर 
खान पान करना , (तार्तशज्ञा) सदन शीलता अथीत्‌ क्षमा ,सत्यम्‌) सच बालना (धर्म:) 
शरीर से ओर मन से सदाचार वर्तेना, (झास्तिक्यम्‌ ) परलोक,स्वगं, नरक, पुन जन्म 
का होना और बेदादि सतशाख में आप्तविश्वास, (ज्ञानम्‌) आ्लात्म ज्ञान (बुद्ध: ) 
सदसद्विवेचना ( मेधा ) अन्थ घारणाए स्थृतिः) अतीत स्मरण (ध्रृति;) मन को मर्यादा 
मे रखने वाली नियामिका शक्ति अथात्‌ बैये, (अनाभेषज्ञ: ) दुब्येसनों का अभाव 
वा फल की ।निरपेज्षा से शुमकर्म करना, । मनुष्य में उक्त लक्षणों का हीना मन के सा- 
त्विक गुण का चिन्ह है ॥ 

रॉजंस लक्षण 


(ऋ४१८)राजसास्तु दःख बहु उता5टन शीलता शत रहकर आर 
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तिकत्व मकारुण्यं दम्भो मानो हैः कामः क्रोधश्व ॥ 


झथ- ( दुःखबहुलता ) बहुघा दुःखदायक कर्म भें लगना लगाता, (अटनशीलता) 
व्यथ डोलन का सदेव शील रखना, ( श्रधृति; ) मनका अधीरता, ( अ्रहद्भार; ) आपि 
में सब से अधिक कतुत्वाभेमान रखना, ( आनृतकलम्‌ ) ।मैथ्या वचन कहना 
( अकारुण्यम्‌ ) निर्देयता ( दम्भः ) कपटवात्ति: ( मान$ ) अपने को सब से अय्वा 
समभना (हे; ) विना अवसर मनोत्साह, (क्राधः ) परापकाराथे शारीरिक वा 
वाचिक, वा मानसिक चेष्ट।।ये उक्त राजस लक्षण राजत सत्वके अधिक गुण वालो होतेहें । 


तामस लक्षण 


(ल्‌४१८) तामसास्तु विषादित्व नास्तिक्य मधर्म शीलता बुद्धेर्नि- 
रोधो-ज्ञान दुर्मेघस्त मकम शीलता निद्गराजुलशेति॥ 


अथ- ( ब्ििषा।दत्वम्‌ ) मूढ़ता, अर्थात्‌ फतेव्य कर्मों का विध्नों के भय से प्राग्म्भ 
न करना, ( नास्तिक्यम्‌ ) पुनजन्म, परलोकादि, देदादि आप्तवाक्यों का न माना, 
( अधमंशीलता ) मन से वाणी से वा शरीर से अबविद्वित [ छगाशर ] ब्ंना, 
( बुद्धेर्निरोधव: ) बुद्धि से काम न लेना, अथोत्‌ प्रज्ञापराधों का कर, ( अज्ञानम ) 
प्रत्यक्ष के विरुद्ध अयथाथ समझना, ( दुर्मेघत्त्वम्‌ ) दुश्बुद्धि अथात बुरी वारतों 
की धारणा [ याद्ाश्त ] शाक्ते ( अकमेशीलता ) ठाली निकग्नापन बत॑ना, अथांत्‌ 
व्यभ समय खोते रहना, ( च) और ( निद्वालुत्वम्‌ ) जागने के समय भी निद्रालु 
रहना, ! ये उक्त तमागुण के लक्षण तमोगुर्णी पुरुष मे द्वोते हैँ॥ 





आखेट विषयक विचार, शुक्र नीति में कहा है कि- 


(४१६) व्याधादिभि वेनचरे मैयूराग्रेश्व पक्तिभिः । 


१४८ झ.खट विपय 


'क्रीडये न्मगया झ्यो दृष्ट सलानि पातयन्‌ ॥ 


अधथै-बचघेरे आदि बन के विचरने वाले पशुओं के, श्रौर मोर आदि पाछ्षियों के, 
साथ क्रीड़ा | खेल ) करना अथोत्‌ उक्त पशु पाक्षियों के पीछे दौड़ना, पकड़ना, 
छोड़ना, उद्लना, कूदना आदि, शारीरिक.चेष्टा से बल वाद्धि कर अपनी फुर्ती पे 
दंड्र पशुओं के आधात से वचे, ओर दुष्ट ५ विगड़े | जीवों को गिराता, दराता घेरता 
हुआ राजा मृगया [ आखेट ] करे ॥ 


मुगया के गुण 

(४२०) शोय्य प्रवद्धते नित्य लक्ष्यसंधान मेवच । 

झकातरतं शख्रास्र शीप्रषातन कारिता ॥ 

सगयायां गुणा एते हिंसा दोषों महत्तरः । 

अभथ- नित्य प्रति शरना विशेष बढ़ती है, लक्ष्य [ निशाने ] का संधान, [ बींधना ] 

अकायरता ओर शखरात्रों के तुरन्त पातन | चलाने ) की फुर्ती, ये मगया में गुर हैं 
परन्तु एक हिंसा दोष बड़ा भारी है, ॥| 
(३२१) आन शेस्ये परो धर्मः सर्वे प्राणभृतां यतः। 

तस्मा द्राजा नुशेसेन पालयेत्‌ कृपएं जनम्‌॥ 


अथे-क्योंकि सम्पूर्ण प्राशियों [ मनुष्य मात्रों | का आनुश॑स्यथ  आहिंसा । परम 
धमे है इस से अहिंसा से दु:खी जन की राजा रक्षा करे अथांत्‌ किसी को दुःख न 
पहुंचावे ॥ 


(४२२) मगयात्षा स्तथा पान गर्हितानि महीभजाम्‌ । 
टृष्टा स्तेभ्य स्तु विपदों पाणडनेषध वृष्णिषु.॥ 


झरथ-सृगया-द्यूत- और मदिरा पान,ये तीनों कर्म विशेषता से श्रुमियों को और राजाओं 
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को निंदित हैं, क्योंके इन ही तीनों से, पाय्डव, नेपप, भौर यादवों में,विपाते 
देखी गई है ॥ 


रइककर्मी 


मैथुनादि के त्याग से कुष्ठ रोग की निवात्ति 
[ ३१४ ] सत्री प्रसक्ष, जाज्षम मांसाहार, ओर मद्यपान ये रक्त दूषक मै! हैं 
सुभ्ष० चि० अ० १० में लिखा है कि- 


(४२३) योषि न्मांस सुरा वर्जी कुष्ठी कृष्ठ मपोहृति । 


अथ- स्त्री, मांस, और शराव का त्यागी बना, कुष्ठ का रोगी कुष्ठ को दर करता है। 
यदि ख््री प्रमंगादि रक्त दृषऊ न होते तो रक्त जन्‍्य कुष्ठ रोग में इनका त्याग क्यों लिखा 
जाता “ इस से बोध होता है, कि, ये तीनों [३१५] रक्त के अ्रवश्य दूषक हैं| (प्रश्न ) 
यादि स््रीप्रमंग भा रक्त दूषक दे, ओर ऐसा समझ यह न ॥ऱ्या जाय तो फिर सन्तान 
क्यों कर होगी, 'उत्तर, संतान की उत्पति भी सत्री के रक्त की और पुरुष के शुक्र की 
शुद्धि पृवंक हैं। आर वेद भें वरनी व. है ॥ इरूकी आशा चर० शा० भ्र० ८मे देखलो 
यहां विस्तार भय स नहों लिखा॥ 


तथा सुश्भुत कल्पत्थान अ० ४ में कहा है कि- 


(४२४) बनन्‍्त्रा्ा ग्रहणं कार्य स्री-मांस-मधु-वाजिना। 
जिताहारेण शुचिना कुशास्तरण-शायिना ॥ 


अर्थ-वेदोप बेदोक्त मन्त्रों का अहण ! साधन 4 आहार को अपने आधीन रखने वाले से, 
धाहिर भीतर से शुद्ध हुए से खी, मांस, ओर मद्च को त्यागने वाले और कुशों के संरतर 
[ बिस्तर ) पर शयन करने वाले से किया जाता है ॥ सं० इस से यह बात मिद्ध होगई 
कि मन्ना की सिद्ध के भी उक्त तीनों कर्म बाधक हैं ॥ इसी अष्टा चार न श्राथवंणावि 
मन्त्र भी निष्फत् से कर [दिये यहीं बंक गति दो वक्ती ६ बामी / कहलवाती है 0 


2६०. मांस भत्तण पे । में भतेक हाक्टरों है सम्म ते 


(४२५) एक-सदुपदेशक-मांस मक्षण निषेध में अनेक ढाकटरों की सम्मति ॥ 

डाक्टर ९. सी, खास्टगिर, एम्‌. डी. (9. ै.. 0. ऋए0शक्टा/ 7. 42.) ने सन्‌ 
१८८७ ईंस्वीमें कलकत्ता नगरमें मांसभक्षण के देषोपर एक वक्तता दी था, वह मास्टर 
दुर्गा प्रसाद लाहौर गित्रासी ने पुस्तकाकार सन्‌ १८६१ ३० में ।विरजानन्द यन्त्रालय में 
छपाकर प्रकाशत की है, उसमें कहुत "से डाव्टरों का मत इस प्रकार लिखा है कि 
(४२६) “'प्रान्रोन आय लोग जो निरे फलाहारी ओर शाकाहारी थे, वे अप, कायिक »)र 
मानसिक बल के लिये प्रसिद्ध थे जिन्होंने अनेक विद्या निकालीं। . (2२७) इसी 
प्रकार मिश्र देश वासी भी जिन को अपूर्व उत्कषेता का इतिहास साज्ञी दरहा हे, 
वे मांसाहारी नहीं भे, जैसा कि सेमुएल शापर ( ४७छघ९ 577०० ) ने अपने मिश्र 
देग के इातेहास ( [8'0/४ ० 7729 ) में लिया है, कि चान वाले फलाह। री हैं, तथा 
जापान वाले तथा सायरा लोन निवासी इनका देश स्वास्थ्य प्रद नहीं इस पर भी बांस 
कृदापि नहीं खाते हैं, (४२८) कुरतुन्तुनिया नगर के मज़दूर ओर तुके फंज के 
बड़े २ पहलवान्‌ मांस खाने वाले नहीं हैं, जसा कि सर डव्‌ल्यू फेयरत्रेन ( हा7 
एफ, भाककय77० ) लिखते हैं, रूस नावें स्काटलंड के बहुत से लाग ओर भा कई प्रान्तों 


में मांस बिलकल नहीं खाते हैं | 
(०२६) डाक्टर निकाल्स (॥07. )रसं#ऋ०४ ) कहते हैं कि समस्त यूरुप देश में 


गुरीब लोग मांस खाते ही नहीं । 
(४३०) सेंट फ्रैंसिस पाला (५६ |फत्त०ं०ब 7७ ) के मतानुयायी जो इंग्लैंड 


में रदते हैं, झंडे ओर दूव तक को मांस ममझ कर नहीं खाते । 
इत्यनेक विध मांस;द्वार निषेध विषय वरणेने ऊन विंशों विवेक || १५॥ 





>---_-5 ) ६:* के: ):६८००++न_न 


इंतिदासादि द्वारा भारत वर्षीयाहाराचारादि विःपर 


(४३१) से० हमर जिस देश में आज कल बस रहे हैं इस देश का नाम आयौवर्त 
पूवे काल से चला आता है, इस शब्द की व्युत्पाति इस प्रकार है, “भरें: वतमान”“३ 
थायों से जो वमान दो, बह आायोवर्द है, आये शब्द के निम्न लिखित अर हैं ॥ 


बैटिक प्राथ्यप्शा १६१ 


देखो वाचस्पत्य वृह दामिथान पृष्ट ८१२ ॥ 
आये पु० ऋ-यत्‌ | १ स्वामिनि २ गुरो ३ खुदददि ४ श्रेष्ठ कुलोतपन्ने ५ प्म्ये 
६ श्रेष्ठ ७ संड्ते नाट्योक्तो ८ मान्‍्ये २ उदार चरिते १० शान्त चित्त ॥ 
अथे-गत्यथंक ऋ धातु से कर्ता अर्थ में ए्यत्‌ प्रत्यय करने से आये शब्द सिद्ध 
होता है। स्वामी, पूज्य, श्रेष्ठ, संगत, नाटयोक्ति, मान्य, उदार चरित, और शान्त 
वित्त, इतने अंथथों में यह शब्द अ,त। दे | तथा यज्ञ बल्यस्मृति में लिखा है कि- 


है 

(४३२ “करत॑न्य माचरन्‌ काये मकत्तंव्य मनाचरन। 

फेम प्राकृतादो रे आय इ्ति * 

१«० ६ (हलततें प्राकृताचारे स वा आय हति स्खतः ,, ॥ 

अथ-करने योग्य जो यम नियमादि कर्मों को करता हुआ, और न करने योग्या ईसा 
आदि पापों को न करता हुआ,नो प्राकृताचार पर टद्दरढा है वह आये है | यह देश 
एस आयों से वतमान होन से आयांव्त नामक हुआ, इसी के मध्य अश्षावते दश 
सी है इन की मयोदाद विषय इस प्रकार हैँ ॥ 


(४३३३) सरस्वतीहृषद्धत्यो दवनदो 4दनारम्‌ 
त॑ं देवनिमितं देशं बल्मावर्त प्रचच्षते ,, ॥ 


मनु ० अ० रे कछोक१७ 


अथे-सरस्वती, और दपद्वती, गंगा, और यमुना इनके मध्य जो देवतों का बसाया 


देश, वह बह्मावत देश दे । उस देश में जो परम्परा से प्राप्त वर्णों का भाचार दे. 
उसको सताचार कहते हैं| मनु 5६ आ जा देते ६ कि- 


(४३४) “कुंरे क्षेत्र च मत्य्या. श्व पा आला: श्रसेनकाः । 
एप बद्यर्षि देशों वे बग्मातवतरा दनस्ताः ,,। 
अथे-कुरुक्षेत्र, भेर पांचाल, और सूरपेन, ये अन्न्य देश 6, अम्मार्त के ही 
पाश्व भें है ॥ 


एतददेश प्रसृतस्य सकाशा दगभ्रजन्मनः ' '' 


१९२ एति हामिक विषय 
स॑ सर चरित्रेशिक्षेरत्‌ पृथिव्यां सवे मानवाः। गच+९ ९। २० 


अर्थ - इस 5 के ब्राक्षणों से पुथिवी के सब मनुष्य अपने २ कार्मों की शिक्षा पा 
(४३५ ) से « इन पूव/क्त छाको से यह ।नाथ्वित होता है कि उक्त सब देश धर्म भौर 
विद्या से परियृण थे, इसी कारण इनकी शिक्षा पाने के ।लिये कहा गया, यद्यपि बहुत 
कुब् इन दे यों के वातियों ने सदसों वर्षों से अनेक विपत्तियां भोगी हैं, ओर भोग रहे हैं 
तथपरि इन देशों के बक्षन वाले इतर देशों क्री अपेज्ञा मांताहारी नहीं हैं, और जो हैं 
उन्हों | यतनों से ओर ईसाईयों से इस अदह्यार की शिक्षा पाई है, भोर पारहे हैं ॥ 
(४३६ ) अनेक युक्ति से श्रोर अनेक लेखों क॑ देखने से तथा प्रत्यक्ष स निश्चित हुआ 
है कि, यवनों से कायस्थों के द्वारा मांसाहार का प्रचार प्रायः आर्यों में घुसा है, ओर 
अन्त्यज जिनका आजीवन उच्चिष्टाहार का था वा वन के जीव मारने का था अथबा मरे 
जीवों क्री खाल उधेड़न का था व कु तो पहले से खारदे थे, ओर कुछ कायर्सथों के संग 
से ओर वामै तन्त्र वालों के उपदेश से खाने लग गये परग्तु कायस्थ लोग अब छं,डते 
जाते हैं । 
(9३७ ) सं० पहले कायस्थ पिलकुल नहीं खाते थे इस में यह प्रमाण अभी तक 
प्रत्नक्त दखने में आरहा है करे, उनकी ख्त्रियां अभी तक नहीं खाती हैं और यय्ञी तक 
'उन को घृणा है ॥के मांसाहारी पति.वा पुन्रवा पिता,वा भाई आदि कोई कैसा ही 
प्रिय क्यों नह उस से अपना चोका बर्तन झान दायाद सब पक रखती ६, ३ 
काइ तो मांसाहारी के हाथ का जल तक नहीं पीवी ६ ॥ 
(४२८ ) से ० प्राय: श्लियों के स्वभाव भें स्थित हुई प्रथाक्ा परिवर्तन सुगमता 
[ भ्रासानी ] से नहीं होता, इससे (स्षेद्ध होता है कि, आयों में पहले मांस न खाने की दी 
प्रथा थी कि, जो उनकी श्लियों में अभीतक विद्यमान है ॥ 
(४३८ ) स॒० जिस कुल में बहुत दिन से जो आदाराचार चला आता हो उस के 
करने भें वह संकोच नदीं करता' जेसा कि यवनादि जीवों की दिंसामें और मांस के 
खाने ४, ५९ आ4 जावे के ऊपर दया करन ७९ भांस न खाने भें, सणच नहीं 
करते, ॥ 
(४४०० ) स० यदद जिवन है कि, वित३ संग से कुछ न कुछ परि वर्तन अवश्य द्वो 
जाता दे, जिसको जब जैंसा हुआ वा द्वाता है वह वेसा ही बनगया हे वा बन नाता है । 


वेदिक पराणपणा १६३ 
(४४१) व्यापन्नस्या प्सुंगतो यदभोज्य माय्यांणा म्पतीयेत॥ ४८ 0 


मीमांसा दशेन अ ० ६ पा० ४ 
अये - ( व्यापतन्नस्य ) बिगड़े हुए भोजन का ( अप्सु ) नधादि के जलों * ( गतो) 
गति अबोत्‌ डालता दे वो रहा पर( आय्याणाम ) आर्थों का (यत्‌ )जो 
( अनेज्यद ) ने खाते औय बजत दो (व) बड़ (प्रतोगित) प्रतोत हो जाता है, ॥ 
शास्त्र में व्यापत्रा हार को जल भे फेंके देना कहा है, और भक्षणानई को व्यातत्र 
कहते हैं इस से पाया जाता है क्रि-आर्यों के लिये सब पदार्थ भद्य न थे अथोत्‌ किसी 
प्रकार भोज्य पदार्थ भी दूषित होने पर अहण नहीं किये जात थे॥ 
(४४२) पीजे मनुःव #ी प्रकृति थः प्रकार की वर्णन को है, उन में जात प्रसक्ता 
प्रक्नात मनुष्य को मांसादारी नहीं बनाती, ऊिन्तु जन्मोत्तर काल में जो कुल म्रश्क्ता 
(आददती माद्दा ) बन जाती है, वह मनुष्य को बुरे मले आह्राचार करने वाला कर 
देवी है, क्योंकि मनुष्य का अम्यध्ष् स्रभाव एक मोम की नांक है, चार्द जिधर क। 
करदो इसके उत्तम स्वभाव ही बनेन के लिये गर्भाधानादि संस्कार आरयो के पमे 
ग्न्‍्धों में हैं, ॥ 

(४४३ ) सं० किसी समय इसी देश के वासी आये [ श्रेष्ठ ) थे कि जिनके «वास 
से इस देश का भी नाम आयोवर्त [ 9३२ ] अब तक प्रसिद्ध है, फिर इसोद्श %- 


(४४४ ) शनकेस्तु क्रिया लोगा दिमा क्षत्रिय जातयः । 
बवृषलत्व गत। लोके ब्राह्मणा दशनेन च॥। 
पोड़का श्रौंड़ दविण काम्बोजा यवनाः शकाः। 
पारदाः पन्नवा श्रीना किराता दारदा खशाः ॥ 


मनु अ०१० छोक ४६। २ ७। 


अ्रप- ये ज्ञत्रिय जानियां धनानुसार आहाराचारादि रूप क्रियाओं के लोप है ने से 
ओर याजना ध्यापनादि वेदिक कम कराने क लिये ब्राह्मणों के अदर्शन ' नदीख़पड़न ! 
से लोकमें 4२ २ नोबता को हुवे गई । जत्त पाद ओर [ ओड़ |द्रतेण कम्बाज, 
यवन, [ यूनानी ] शक्र, पा.द, [ फारसी ] पल्चव, चांदी, ।करात, [ किगर | दारद 
खश ये जातियां कैवल वैदिक धर्माचरगण् न करने ओर वेद 'वैरुद्धू मांसाद्वारा चारादे 


१६४ ऐति दापिकबेप व 


करने से ही ₹ई। क्‍ 
( ४४५ ) और अनु गेम, प्रतिलोम से नाच लिखी मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई हैं, 
जै।+ अगुलाम से - मूद्धं। वसक्त, अम्ब8. निषाद, पारशव। महिष्य, उग्र, कर प्‌ 
ह। गे अससंद कहते हैं, और पतिलोम से सूत, बैदेद्विक, चाएडाल, मागध, क्षत्ता, 
आयोग़ब इनको अपध्वस्त कहते हैं | अब आगे आवृत, आभीर | अहीर | पिग्वण, 
पुकस, कुकर, स्वरपाक, वेण ब्रात्य, भूजकण्टक, शाबन्त, वाटधान, पुष्पष, शेख, मल 
भिल्लोमार ] मल, नि््छरवि, नट, करण खस [खसिया। द्वविड़, सेरिन्म; दस्युकहाई दे 


( ४४६ ) मुख बाहूरु पज्जानां या लोके जातयो बहि + 
म्लेच्चवाच श्रायवाचः सर्वे ते दस्यवः स्खताः । 
मनु झ०१० हछो० ४४ 


अर्थ-नाक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रों की [क्रिया लोप से] अधम जातिया म्लेच्च 
भाषा युक्त वा आये भाषा युक्त सत्र दस्यु कही गई हैं । इन दस्युओं | अनायों ) क संग्रोग 
से ढक चारो वर्णों। की मैत्रेब, कारावार, चमकार, अंध, मेद पाण्ड, सोपाक,त्वकूसार, 
अधदिश्डक | अहदेड़िया | ये जातियां हुई हैं ॥ (४४७) से» इनमें ऊंच नीच नी हैं उ ॥। 
इनके ययायोग्य स्पर्शास्पश का व्यवहार का विचार है, इनका मासाहारदि अभर्य भक्तण 
हो जाने से आये के साथ कोई व्यबद्वर खान पान का नहीं रहा | प्रकृत्ध नुसार मनुष्य 
सेददेव उत्तम, मध्यम अपम. होते रदे हैं, ओर द्वो रदे हैँ, ओर आं०। दो, देखो ऋष्पेद 
मं० १० १० सर धरे । म०८। 


(४४०८) विजानी हायो न्‍्येच दस्यवो बहिष्मत्‌ रन्धया 
शासदतताब्‌ शाकी भव यजमानस्य चादता 
विश्वेत्ता ते सपमादषु चाकन ॥ ,८॥ 


अर्थ- हे मनुष्य तू (बीदेष्मते ) उत्तम सुखादि गुरणोंके उत्पन्न करने वाल ब्यवहार 
की पिद्धि के लिये (आय्योन्‌) सर्वोपकारक धारक विद्वान्‌ पुरुषों को ( विजानीदि ) 
जान अयात्‌ उनका ज्ञाता हो और (ये ) नो ( दत््यवः ) पर पीड़ा करने वाले अवर्थी 
दुष्ट मनुष्य हें,इनको जानकर (बर्द्धष्नते ) धरम की सिह के लिये ( रन्थय ) 


पा 
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भार,और उन( अत्नतात ) सात भापषशादि घर रत मनुष्यों ». ( अवात्ा) शिवा 
करते हुए ( यजमानस्य ) यत्त क्रे कवो का ( चोदिता ) भरता उहये बाला ओर 
( शाक। ) उत्तम शफ्ति युक्त ( भत्र) शो (ते ) तेरे उपदेश वा संत 4 (सपमादपु ) 
सुखा के साथ वत्तमान स्थानें में (ता) उन ( विश्वा ) सब कर्मो को सिद्ध करने 
की ( इत्‌ ) ही, में (चाकन ) इच्छा करता हूं ॥८॥ 

(४४९) यहाँ इस मंत्र के लिखने का यह प्रयोजन है के अप्ठों को आये विद्वान्‌ देव 
आदि नाम से बोलते थे,और दुष्ट [डांकू ] मूल दस्यु नाम अनार्यों का था। डाबदर 
इण्टर लिखत हैं कि 

४५० ) एक इनिदासभे वा “ हिन्द की आबादी के खास जड़ आर्य भोर गे! 

आय हैं,, एष्ट ६१॥ 
(४४१ ) आये लोग झपने जमाने फ़े किक को दस्यु याने दुशमन या दास यानी 
शुलाम कहते थे “६ ( ४४२ ) डाक्टर इंटर दिन्‍्द के पुराते जमाने का दाल सिक 
इस कदर दर्याफ्त होता है # दो नसले मुज़्क के अधिकार के लित्रे झूंगड़टी थीं 
८६१” ( ४४३ )पीछे विद्या के बल से आर्यों की ही विजय झु३, अनायथी को 
दास [ शुद्ध ] पद मिला (४५४ ) से० वाल मीकीय रामायण महाभागरतादे मै 
अह्ण, क्षत्रिय,और वैश्य के लिये आये शब्द सेकड़स्थानों भें आया है, इन तीनों 
को द्विज द्विजन्मा, द्विजाति कहते हैं. गात्राध्याय भात्राबली प्रवराध्याय अर 
में द्विजों के आपस में गात्र भी मिलते हल, 

(४५५) “डाक्टर दंटर” ओर हिन्द के बाश्ण क्षत्रिय ओर बैश्य ही आय हैं “८ ३२१ 
(४४६) पहली तीन जातियां आये नसल का थो ओर ।दज' की उनकी वदवी थी 
पृष्ठ & १३ 

(४५७) सं० जो कुछ मनु ने छ्विजों के धर्म बशन क़िग्रे थे सब वेद से लिगे हैं, 
(४५८) सं० द्विज्ों के संस्कार वैदिक ही होते थे, इस लोक तथा परलोक की पवित्रता 
करते थे, इनका मत वैदिक था, वेद के निन्‍्दक को नास्तिक कहते थे, धृत्यादि मनूक्त 
दश धर्म के लक्षण के करने में, निवाहने में, कटि बद्ध रहते थे, यम और नियम वर्तैने 
का तो आयी का इष्ट ही था। “४ माहिस्यात्‌ सबी भूतानि” किसी जीव को मत मारो 
यह इनका उपदेश व, इन कारण से आये मांसाहारी नहीं थे ॥ 

(४५४८) सं० इनके आतिश्य सत्कार तथा संस्कार ओर उत्सवों में अन्न, फल, मूल, 
कूनद , गोरस, आहार थे। (४७६०) स्‌० इनके उपवास था तो ।नेराद्ार वा थम शाख 
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की रीति पर थे जैसे कि तप्त कृच्छ चांद्रायणादि कहे हैं, अथवा वे श्र/युवेंद के श्रनुसार 
बथा ऋतु आद्वाराचार करते थे जैसा कि माव मास में प्रातःकाल स्नान, तिलों का 
विशेष बर्ताव । 

(१६१) सं० यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि, शीत ऋतु [ शिशिर ] में वात का 
राज्य प्रबल होता है, इस समय पसीना नहीं आता और आता भी है तो थोड़ा आता 
६ इस पर भी जो नहाते नहीं हैं उनकी त्वचा में मैल चढ़कर पसाना » ने के सोतों 
(मस्रामात ] को विशेष करके रोक देता है, उस में अनेक त्वचा के, वा रक्तादि थावु 
दूषेत हो जाने क राग तुरन्त वा कालान्तर में अवश्य पैदा हो जाते हैं, इस कारण शीत 
काल में प्रातः स्नान ही त्वचा के सोतों को अत्यन्त खोलेन वाला है, उस समय अज्ञ 
शरीर पर पड़ते के साथ ही शातल वायु के स्पर्श से भीतर पहुँचा त एक साथ रोम २ 
में होकर सब सोतों को खोलता हुआ अपनी ऊप्मा सद्वित भाष को ऐसे बाहि कैं ह 
देता दे कि, जैसे बिना बुझे चूने के फुके हुए पत्थर में भीतर पहुंचा हुआ अग्नि ऊैंक 
देता दे, फिर शांत भी दूर हो जाता है ॥ प्रातः काल स्नानादि कृत्य करना सदैव 
अत्त्यत्तम सुख कार है, देखो दत्त स्थृति- 


(४६२) प्रातः स्नान॑ प्रशेसन्ति दृष्टा रृष्ट फले हि तत्‌ । 
से महंति पूतात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम्‌ ॥ 
भज्ञाना यदिवा मोहात रात्रो दुश्नरितं कृतम्‌। 
प्रातः स्नानेन तत्सवे शाधयन्ति द्विजातयः ॥ 


अ्ब-मुनि जन प्रातःकाल के स्नान की प्रशंसा [ बड़ाई ] करते हैं, चाहें उसका 
फल स्नान करने वाले को दौखता हो वा न दीखता हो पर प्रातः काल नहाने वाला 
पवित्रात्मा जितन जप आदि परमेश्वराराधन कम हैं उन सब के करने का भभिकारी 
हो जाता है, | अज्ञान से वा श्रविवेक से रात्रि में किये दुष्कर्म को प्रातः काल के 
स्नान करने से द्विजाति जन शुद्ध करते हैं। 


उत्साह मेधा सो भाग्य रूप सम्पत्‌ प्रवत्तकम । 
मनः प्रसन्नता हेतुः प्रातः स्नान विशिष्यते ॥ 
अये-कार्यो के करने में उत्ताह [ उमाहा | भनथ भारख शक्ति, सुन्दर ऐश्वथ, ओर 
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श्रच्छे रूप को करता है, तथा मनकी प्रसत्ञता करने का प्रातः स्नान विरोष कारण दै 
(२४६३) सं० आयों ने अनायों को आलसी अशुचि रहने वाले समझ विशेष कर शति 
काल में सवेरे वा मध्यान्द में भे सुख के हेतु स्तान को कद चित्‌ न करें इत कार ण 
विधि के भ्रवत्तन के लिये है। माघ स्नानादि माहात्म्य पुराणों के मुखर से कद्दा दिया 
आशुवेदीय चरक संहिता चि० अ० ३० में लिखा है कि-- 


(४६४) बाह्य श्र शीतेः सेकाये रूष्मा न्‍्तयाति पीडितः । 
सोन्त गंढं कफे हन्ति शीतेः शीतं तथा जेयत्‌ ॥ 
अर्थ- वात के रूज्तादि गुणों से शरीर के वाद्य प्रदेश [ बादिर त्वचा की ओर ] 


से प्रावदत [ टक्कतया | हुआ पिठ कोष्ठ के भीतर पहुँच जाता है, बद पित्र भीका 
छिपे कफ को तथा शीत को ठरड़े सेकादि से जीतता है ॥ 


(४४४० शीत शीतानिल स्पश संरुद्वो बलिनां बली 
पक्ता भवति हेमन्ते मात्रा द्रव्य गुरु क्षमः ॥ 
अर4--शीत समय हेमंत में ठरडी वायु के स्पर्श से रुष हुआ पक्ता नामझ पित्त बल 
वानों [पांच श्रकार है बली हुए पवनों ] के बच में बलवान्‌ द्वो जाता है, इस कारण 


मनुष्य आहार में मात्रा की गुएता ओर द्रव्य की गुहु को सद लेता है॥ ह 
(४६६) उस समय वात के दोप से विपरीत गुण बाले. आहारों को सेवन करन॥ 


टाचित कहा है, वात के गुण [१३६८ ] पर देखो- 

सं०-आयुर्वेद वेतता आये पुरुषों का ध्यान तिलों की ओर पहुंचा ओर उन्हों के 
अनेक प्रकार से उनके वर्ताव. का मचार कर दिया ।क्लि वात के. विपरीत गुण के 
बात नाशक तिल दें # 


(४६७) तिल फे गुण 
ईप त्कपायो मधुरः सातिक्तः सड्ग्राहकः पित्तकर स्तथोष्णः । 


तिलो विपाके मधुरों बलिष्ठः स्निग्धो ब्र्णा लेयन एव पथ्यः 
दर्त्यो ग्नि मेघा जननो ल्पमूत्र! स्तन्‍्यो थ केश्यो निलहा गुरुश । 
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तिलदु सर्वेष्व सितः प्रधानो मध्यः [सितो हीनतरा स्तथान्ये ॥ 
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अर्थ - तिल कुछेक कपाय मधुर और तिक्त रस युक्त है, संग्रांही, पित्त करने वाला 
थ्यर उप्या है। तिल का विपाक मधुर हैं, तिल बल दायक, और चिऋना है, । वर्णों 
के लिये तिल का लप फरना अलन्तंदत है, ॥ जया दातों को दित | अचलत 
ओर आरोग्य दायक ] है, जठराभि और मेघा। ग्र-त थारग्य शाक्ति | को उत्पन्त 
करता है, मूत्र को थाड़ा करता दे दूत को बढ़ा ॥ है "।।फा हरने वाला और गुरु है। सब 
प (तेल! + काले ठिल गुणु में बि(प ६» न्वेत [तल २, - , 4 जञ।र ल,ल हीन गुण हें | 
(४६८ ) यह भले प्रकार सिद्ध है कि, जो काम वा -; +?], बुद्धि के बढाने वाली 
दर्खा, वा पर्राक्षाचीर्ण हुई, उसी का बर्ताव आर्दा /।.श्रा उसी को विशेष वत्तो, 
ओर दूसरों को उपदेश किया, देखा बदों में एक थानओं नभ्न बुद्धि को प्राथना में है, 
उसकी कितनी बड़ी प्रशंसा है, और है भी ऐसा ही "७ ॥ड्धि ही के प्रताप से ही सब 
काम 3क होते हैं, जबाके तिल बुद्धि वर्क हैं तो [दर उप्त में अवशुण तो एक भी 
नहीं, यदि होगा भी तो अज्ञापराध से होगा इसी से भाव में उपवास भी तिल ही खाकर 
करने कहे हैं 
पटतिला एकादशी मोहात्म्य | 


(४६६) तिलस्नायी तिलो दर्ती तिलहोमी तिलतपंणः ॥ 
तिलदाता व भोक्ताच शिशिर स्पात्सदा गृही ॥ 


अथे- तिल जल में डालकर स्नान, तिलों से उबटना, तिलों से होम, तिलों से तर्पेण, 
तिलों का दान, और तिलों का मोक्ता शिशिर ऋतु में प्राय: ग्रहस्थी को होना चाहिये 
इसी से माघ कृष्णा एकादशी का नाम षट्तिला है। (६2७० ) तथा फाह्युन चेत्र के 
महीने में आमले का सेवन अत्युत्तम गुशप्रद रसायन है, ऐसा समझ आमले सेवन के 
प्रारम्भ की तिथि आमला एकाइशी नाम से प्रसिद्ध है. | उसकी स्तुति में आमले के 
वृत्त की खाया में बैठने की भी अति प्रशंता है. ओर फल खाने के माहात्मय का तो्‌ 
कहंनी [ई; क्या हैं। देखा च० चि० रसाय० हे प[० केवजामलकीय रसायन प्रकरण 
(४७१ ) सं० आायों के बुद्धि पूरक धमानुस;९,एब के! धुख पहुंचाने बाले उक्त सब 
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ध्यवहार थे, भर अनायाँ के इन से विपर्रात थे || 

(४७२ ) से इन अनायों में आसुरी प्रकृति के जात्य बा अपंसद वा अपध्वस्त आदि 
जो २ दस्यु संशक हुए वा पहले से भे उन में यह नहीं हुआ कि सभी कुपढ रह गये 
हों, बहुत से आरगों के संग से संस्कृतज्ञ भी हुए हैं, परन्तु श्रपनी श्रांसुरी प्रक्त वश 
इन्द्रिया्धीन हो उन्होंने वाम मार्ग प्रचारक अन्थ, अपने मन चाहे रच डाले, और 
भआार्यों के दिंसादि दोष राहित निमेल सद मन्भों को अपने मन माने .क्षेतक्र भर कर और 
भाष्य बनाकर कलुषित करडाला। 

(४७३ ) सं० कपटी लोग सदेव कपट वृत्ति करते ही रहते हैं, अब भी कर रहे हैं, 
थोड़े ही दिन हुए, एक सदुपदेशक ने वेदप्रकाश वषे २ मास ८ पु० ८१ में “आयों 
सांवधान !!! हो” ! यह शापिक देकर निम्न लिखित सूचना मुद्रित की थी | (४७४ ) 
सूचन। “तुकाराम तात्या के संस्क्रत निर्णय सागर प्रेस में सन्‌ ८७ में छपी ऋक संहिता 
के पृष्ठ ४७० से ५७६ तक में बालडिल्या नाम पारिशेष्ट मेला दिया गया जिस 
कारण सायण भाष्यानुसारी अष्टक ६ अध्याय 9 बगे १५ की जगह ३३ ओर 
2६ की जगह ३० हो गया, ११२ ऋचा व १८ वगे बढ़े। इसी प्रकार समस्त मूल 
संहिता को देखा जांबै तो न जाने कितने मैत्र और वर्ग पारोशीष्ट के थे जो मूल में 
मिला दिये गये हैं, यदि इसी प्रकार दो चार यमन्त्रालयों वाले लोग १००० वा 
२००० वा १०००० और थाप कर देश में फैला देंगे ओर ठीक मूल ग्रन्थ रा 
प्रचार न्‍्यून हो जायगा तो, आदि सूश्टि में जिस वेद को ऋषि महर्षियों ने हृदय से 
चिपटा कर रक्‍्खा, जिस वेद को बेद प्रिय ब्राह्मणों ने धनादि स्वेस्व लुटा कर और 
प्रए" प्रण लगाकर भी यवनों के अत्याचारमय समय में भी सुरक्षित रकखा । जिस वेढ़ में 
प्रिलावट न होने पावै इस लिये चरण व्यूहादि गन्थकारों ने उन मंत्र अक्षर तथा 
अध्यायादि के सूचीपत्र बनाये | उर्सा वेद को सनातन धर्माभासी लोग प्रचरित पौरा- 
शिक मत को वेद मूलक ठहराने के लिय पारोशष्ट आदि पोरुषेय भाग का अपारुषेय 
वेद में मिला कर स्वार्थ साधन में तत्तर हुए हैं। 

इस से पाठ का पुस्तकों में प्रज्ञित होना वा निकल जाना संभव है इस के उदाहरण 


भें मद्राभ.रतादि अस्य भी अन्य हैं, 


९१७७ 


झाहारा चार सम्बन्धी ऐोतैट्ासिक विषय 
(४७५) देखो-महाभारत में प्रक्षिपर हो जाने का विवेकचक 


सें०. पर्2वों के नाम |किस छोका| श्रध्याय हो धाम कितने बढ़े 
_नुसारनिचाहियें [पुत्तक__| या घटे 
हे १३९ | २२७ | २३६ (६ बढ़े 
३२ । सभापतवे २४३२ | उट | ८० ३ ,, 
३ | वन प्वे २०४ | २६६ | ३९४ ४५,, 
४ | विराद पव॑ तक 3 पड का के ज 
५ | उद्योग पर्व २४३ | रऐै८६द | ३६७ (११ ,, 
६ | भीष्म पर्व २५२ | ११७ | ११५४ |७ ,, 
७ द्रोण पव | २६७ | ९७० | २०४ (३४ ५५ 
८ | कण पे २७६ | ६६ | ६६ (२१, 
£ | शल्य पद ८७ | ५४६ | ९४५ | ६ 
१० सोपिक पर्व ३०८ | ८ | १८ | ठीक 
११ श्री पर्व ३२१ | २७ | २७ | ठीक 
१२| शान्ति पर्व २७ | ३३६ | ३६९५ [२६ बढ़े 
१३ 3०22 पवे (३३५ | १४६ | १८ ३२ ,, 
१४ || अश्वमेध पर्व ३४१ | १०३ | ६२ (९९ घंटे 
१५ आश्रमवासिपर | ३४० | ४२ | १६ ३ ,; 
१६ | मोशलपर्व ३६१ | ८ | ८ | ठीक 
१७ | महाप्रास्थानेक पवे | ३४७ | ३ २ [९ घटा 
१८; स्वगांरोहिण पर्व ६: पढ़ा 
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बेदिक प्रारेषणा १७१ 


देखे। बाल्मीकीय रामायण बाल कांड सर्ग 9 छाक संरूया २। 


(४७४)चतुविंश त्सहस्ाणि शछोकाना मुक्ततरा न॒षिः । 
तथा सगशतान पश्न पद काण्डानि तथोत्तरम॥ 


अथे-चोबीस हजार छो+# पांच सौ सगे छ) कार्ड और उत्तर काणड यह वादमी 
फीय रामायण का प्रशण है,। हमने संबत्‌ १६१७ की कलकत्ते के संस्कृत यन्त्रा- 
लय में छुश्नामल की सहायता से छपी वाल्मकौय रामायण की पुस्तकों को देख कर 
उक्त रामायण के काण्ड, सगे ओर हछोकऊों की संछया दीक २ नीचे लिखी है । उप् 
को देख कर उक्त रामायण में प्राज्षित् होने का अनुमान सबे साधारण को दो 
नायगा || 








(४७७७) १ बाल काणड - सगे - ७७ | हछोक संख्या र२जर 
२ अयोध्या काण्ड -सगे - ११६ | छोक संख्या. ४३११ 
३ आरणय काणड - सगे -- ७५ | छोक संरूया २४६२ 
४ किष्किन्धा कार्ड - सगे - ६७ | कछोक संख्या २४६९ 
५ सुन्दर कार्ड - सगे - ६८ | कछोक संख्या २८४० 
६ लड्ढा कायड - सगे - १३० | छोक संख्या ५७२० 
छः काण्डों के सर्गों का योग ५३१६ 

७ उत्त काणड - सगे - १२४ | छोक संख्या ४१११ 
सम्पूण सगो - योग ६६० | उत्तरकाण्ड सहित छोक संख्या २३२०२ 








(४७८ ) यदि ६ काण्ड और ५०० सर्गो में वाल्मीकौय रामायण उपरोक्त होका 
नुसार निर्माण हुआ तब तो छः कारडों में ही ३६ सगे बढ़ते हैं, परन्तु छोक संख्या 
२४००० पूरी नहीं होती ४६०६ छोक घटते हैं और जो उत्तर कायरइ साहत ७ 
कारों में पूणा माना जाय तो १२४ सर्ग संख्या ओर २०२ छोकों की संख्या बढ़ती 
है, इस से अवश्य उक्त रामायण में भी क्षेपक भरेगये हैं, जो कि वेद के सिद्धान्त से 


/१ ७२ प्रं्षप थोतन ।पैषण - 


विरुद्ध हिंसा परक जाम मांस भज्षण विषयक हैं, ॥ 
हाते प्राशेषणा निरूपणे स्क्सथ बृत्त्यापिकारे भारत वर्षीया नकातीहा।तैकाहाराचार 
वेषायेक विचारे विंशति तमो ब्वेकः || २० ॥ 


>-+-++््ण> )/:*ह.:):(८:नव 


(४७६ ) बाम मागियों की वेद परिठ पुराण रचता 
वाम मार्गी लोगों के अन्थ में यह कहीं भी नहीं लिखा देखांगे कि-- 


( ४८० ) अहिंसा परमो धममं सतथा हिंसा परो दम :॥ 
अहिसा परम॑ दान महिंसा परम तप :॥। 
अहहिसा परमो यज्ञ स्तथा हिंसा परं फलम्‌ । 
अहिसा परम॑ मित्र महिंसा परम सखम्‌ ।॥ गद्य भारत 


यह भी कहीं नहीं लिखा देखोगे कि “मुरा” मल है, पाप है, इस से कोई द्विज इसे न पीवै। 
“तथा यह भी न <खोगे $“ रब्दार निरतः रुदा” अपनी स्त्री में ही रति करे, भला 
ये उपदेश दयों ।रूूख जाने रूगे हैं. एसे हात तो मांस, मद्य, मैथुन इन तीन मकारें की 
पूर्ति केसे होती, ओर क्यों वेद से विरोध माना जाता, इनके ग्रन्थों में तो वह लिखा है, 
कि जिस से पीने को रुद्य मिल, खाने को मांस (मले, ओर भोगने को री भले। 
(४८१ ) अब आगे दम उनका हाथ ही पकड़े देते हैं कि ।जैनके हाथकी ननिर्दय 
लेखनी ने मन्वादि स्मृति तथा महाभारताददे म॑ मांसाहार कूट २ कर भरा है। 
(४८२) (प्रश्न) वे कोन हैं ( उत्तर ) बे काली पुराण के रच।थेता प्रत्यक्ष वामीजी 
नीच लिखे बल्ली देने वाले पढ़लीजिये ॥ 

सं० प्रतोत घोटदा है कि, इन्‍्हान दही वर्षो बी और महददीनों वी तृ प्ि पितरों 
की होने का लालूच दे श्राद्ध भें मां। भक्षुण मन्वादि में भरा है। 


( ४८३ ) साधके बेलि दानेषु ग्राह्मः सवे रुरस्यतु । 
पछणः कच्छण भ्ाहा मत्स्या नवविधा सगाः ॥ 


छः #५ | 
बाद फे ४णपणशाः १७३ 


भहिषी गे।धिका गाव श्लागी वश्नश्च शूकरः । 
खड़ श्र कृष्ण सारथ गोपिका शरभो ह॒िः॥ 
शाइज श्र पर अय खगात्र रुपिर रुदवा। 
चरिडका भेरवादीनां बलयः परि कीर््तिताः ॥ 


( ४८३ ) बलिभिस्साधयते मुक्ति बेलिमिः्साध्यते सवम्‌ । 
बालि दानेन सनते यये च्छत्र नर नल तः ॥ 


|| रुघिर स पावती की तृप्ति ॥। 


( ४८५ ) मत्स्यानां कच्छपानां च रुधिरे सतत शिवा । 
भपिक तप्ति मायाति ग्राहे मासांस्तु अजनथ ॥ 
सगाणां शोणिते देवी नराएणमपि शोणितिः ॥ 
अष्टो मासा नवामति द्राप क्याएणुदा चसा॥ 
गो गं।विका + रुधिरं वो3+ ताप्ते माएनुयात। 
कृष्ण सारस्य रुधिरैः शूकरस्यच शोषितेः ॥ 
ध्ाप्रीति सवत देवी टॉप्व द्वादश वा होम । 
महिषाएां च/खड्गामां रुधिरेः शत वाषिवगेस्‌ ॥ 
तपि मापति परमां शाहल ढधरेस्तथा 


सिहस्प सरभस्याथ सतरगात्रस्य च शोणितेः ॥ 
॥ मांस स पावती का ताप्त ॥ 
( ४८६ ) ठेददी टप्ति गवाप्ाति सदर्स परिवर)रान्‌ । 
मोत रपि तथा प्रीर्ती धरे ५स्य यावती ॥ 
कृप्य 7. खत खेंड़ें तथा मत्स्यं च रोहितम्‌ । 


१७४ मांसाहाराथ बलकम प्रचार विषय 


वार्डीनस युगे चापि फल॑ तेषां पथक्‌ थ्रणु ॥. 
कृष्णुसारस्य मांसेन तथा खड़ेन चीडका। 
वर्षान पञ्न शतान्येव तृप्ति माप्रीति केवलाम ॥ 
रोहितस्यतु मत्स्यस्य मांसे व।द्ीनसस्य च । 
ताप्ति माप्नीति वषाणां शतानि त्रीणि मत्िया ॥ 


( ४८७ ) ज़रिः पिब॑ ख्रीन्द्रियर्तीणः शतो वृद्ध स्तव्वजापांतिः । 
वार्द्धीनसः प्रोच्यते 5 सो हव्ये कव्ये व सत्कृतः ॥ 


(४८८) नील ग्रीवो रक्त शीषः कऋष्ण पादः सितच्छदः । 
वार्दीनसः स पच्चेशो मम विष्णो रति प्रियः ॥ 


(४८६) मन्त्र पूतु शोणितं तु पीयूष जायते सदा। 
मस्तक चापि तस्यात्ति भांसू थापि सदा शिवा॥ 


(४६०) तस्मातु पूजने दद्त्‌ बलेः शीर्षच लोहितम्‌। 
भाज्ये होमे च मांस।नि छिसञ्लीया द्विचच्षणः ॥ 


(४६१) पूजासु ना55 म मांसानि दय्यादे साधकः कचित। 
आते तु लोेहित शएऐपे मसतं तत्त जायते ॥ 
(४६२ ) कृष्माण्ड पमिच्ु दंडं च मद्य मासव भेवच । 
एते बालि सभाः प्राक्ता स्तृप्तो छाग समाः सदा ५ 


(४६३ ) चन्द्रहसेन कर््यां वा छेदनं सुख्य मिष्यते। 
दात्रासि धेनु क्रकच संकुलाभि स्तु मध्यमम्‌ ॥ 
छुर करप्र भल्लेश्रे वाधमं परि कीत्तितम्‌। 
एभ्योन्येः शाक्ते बाणाये बेलिश्डेयः कदापि न॥ 


शैदिक प्रणेषणा 


नात्ति देवी बालिन्तत्त दाता सत्यु मव्रा -जुयात । 
हम्तेन बेदये थस्तु प्रोज्षितं राधकः पशुम्‌॥ 
पत्तिएं वा बद्महत्यां सो 5 वाप्रोति सुदःसहाम।॥ 


(४६४) नामन्त्रय खड़ंतु बलि वियुजीद विचक्षणः॥ 


(४६५) पशूनां पक्षिणां बापि नराणा शब विशेषतःा 
ख्त्रियं न दद्यात्ु बालें दवा मरक मापनुयात्‌ ॥ 


(४४४ संघात बलि दानेषु योषितं पशु पक्तिणोः । 
बलि दया न्मानुर्षी तु त्यक्ताा संघात पूजितम ॥ 


(४६७) न त्रिभासीयकाननन्‍्यूनं पशु दयात्‌ शिव्रा बलिम। 
न च त्रिपक्षका नन्‍्न्यूने प्रदया दे पतात्रिशम्‌॥ 
काणाभ्यड्रादि दुष्ट तु न पशु पाक्षिण तथा। 
देग्ये दद्याद्यथा मरत्त्य तथेव पशु पक्तिणों॥ 
'दिन्न लांगूलकणादि भग्नदन्त स्तथ्रेव च। 
भग्न श्रृड्भादिक चापि न दष्यात्ु कदाचन ॥: 


(४६८) नारं सब्ये शिरो रक्तं देव्याः सम्यह जिवेदथत । 


(४६६) छागतु वामतों दद्या न्‍्माहिषं वितरे त्पुरः। 
पाक्षेणं वमतो दद्या दणग्नतो देह शोणितम ॥ 


(५००) क्रत्यादानां पशूरां तु पाक्षेणां च शिरो उच्चजम । 
वामे निवेदथे त्पार्थे जलजारं च्‌ सवैशः॥ 
कृष्ण सारस्य कूर्मेस्य रड़स्प शशकस्प वे । 


१७५. 


१७६ मांसाहाराथे वालिक| चार किपय 


ग्राहणा मथ मत्स्याना मग्र एवं निवदर्यत्‌ । 
सिहस्य दक्षिण ददयात्‌ खाइन। 3।५ व दाणएं । 
पठ्ठ देशन दयात्त शिरों वा रुथिर बलेः॥ 

काली पुराणोक्त नाना स्थानीयाः छोका 


अभ--साधक लोक सव देए॥ के वल्ति दान में पक्षी, कछुरे, घडियाल, मदलीं, 
कर नव प्रकार के हिरन, भसा, गोह, गो, बकरा, नकुल्ल, सुअर, गंडा, काला हरिण, 
गोविक, शरम, सिंह, शाइन, आर म॒तुन्य तथा अउन शरीर का रुधिर इनकी बलि. 
गड़ी और सैरव आदि की वलि वचन करी हैं, | तालियां से मुक्ति सिद्ध होती है, 
बालेयों से सुख मिलता है, | बालि दान करन से शत्रओओं तो जीतता है। राजा अपने 


शुत गाजातों को जीतता है । महतलियों के आर कछुतवा के रुधिर से, एक महीने तक 
कः पप्न को शिवा प्रात होती है । पाहाो की बति से तोन महीने की। ओर गो के 
शोशित से, ओर मनुष्यों के शोरिः गे, आउ परीन तक को तृप्ति द्वेगी पाती है। और 
कल्याग के दन वालो वह देवो गाया के, आर गाौधघिऋओ के रुघिर श्न एक वष को । 
काले हिस्त के चार शुरूर के रुचिर से वारट वर्ष को तृलि देवी की होती है। भैंपों 
के और गंडों के, तथा शाईल के रुधिर से सौ बषे की अत्यन्त तृप्ति को चण्डी प्राप्त 
होती है | सिंह के शरभ के अ'र अपने रुधिर से देती की तृप्ति हजार बे पय्येन्त 
की होती है। जिस के रुधिर स जितनी तृप्ति होती है उतने ही समय तक उसके 
गांव से होती 3 को ठिरत हे, गैड़े हे, तथा रोहू मठली के ».२ दोने। वारद्धीनसी 
के आंतोरेक्त उक्त मक्यादि का फल पृथध८ ७ | अब कृष्ण सारादि का फल सुन। 
कृष्ण सार के ना। स और ग॑> के मात्र ल॑ चडिक्ा पांच (६ बष की तप्ति को प्राप्त 
होता है । शिव जे अपने भक्त से कहते है कि रोह मद्रली के औरर वाझ्शीनस के मास्त 
से ॥न सी थष को तप्ति क मेरी प्यारा पावती प्राप्त होते है। दोनों कान और मुख 
इन तीनों से जल को म्पशे करता हुआ जो जल पीता है। खत्री में जो इन्द्रिय से 
क्ञाण हो, €त बण हा और वृद्ध हो ऐसा अजा का पति “बकरा, बाद्धॉनिस 
कहाता है यह हज्य ओर कव्य में सत्कृत [ अच्च धुरुषें। ने किया ] हे । जिसका 
गला नील वण, सिर लाल, पाद कृष्ण वरणण, और पक्ष स्वेत हैं वह पाक्षियों का 
स्‍्वागी भी वा</नस है, वह भर विष्णु को अत्यन्त प्यारा हे ।मन्‍्त्रों से पवित्र किया 
रूपर सदा अम होता हे. उत्के भस्‍्तक का आर मांस को भी सदा शिवा [ पावती 


वैदिक प्रा प्णा १9७ 


खाती 8, इससे पूजन में बाने के मिर और रघिर को देवे। भोजन में और हृवन 
में मांस को वर्तें | पूजाओं में साधक कहीं कच्चे मांस को न देते रूघिर और सिर के 
बिना क्योंकि वह अमृत हो जाता है | पेठा, इंख का गन्ना, मद्य, और आखसव, ये 
बलियों के सदश कहे हैं, ओर तृप्ति में छाग की तल के तुस्य में | वनि का 
काटना खांडे से करत्री | कत्ती ) से श्रेष्ठ होता है, दरोत, गड्मांसा, वा तवल, आरी, 
आर मुष्टि प्रहार इनसे मध्यम. ज्षुर [ उम्तरा ) छुरप्र | खुरपा ' भाला इन से अधम 
कह। है। इनके अतिरिक्त अन्य सांग बाण आदिक से बलि कभी न काटना चाहिये, 
इस बाले को देवी कभी नहीं खाती है और ऐसे बाते देने बाले की प्रृत्यु हो जाती है। 
आ।? जा साथक हाथ से यज्ञ पशु को वा पक्षी को छेदित करता है, वह दुम्सह 
ब्रश्न हत्या को प्राप्त होता है। खड्ड को बिना मन्त्रित किये कभी बालि पर न 
चलाना चाहिये | पशुओं की पत्तियों की और विशे। कर मनुष्यों की बाले सत्री की 
न दवे किन्तु पुरुष | नर ] की दवै | स््री [ मादा ] की बालि देने पर नरक को प्राप्त 
होता है । इकट्टे पुजन किये पशु पत्तियां के बलि दान में मनुप्य श्री को बोड़कर 
सनी को भी बाले दवे । देवी को पशु बाले तीन मास से न्यून आयु वाले पशु की 
न दवे ओर तीन पखवाड़े से न्‍्यून अवस्था के पक्ती को न देवे | काना आदि अग 
दूषित पशु को पत्ती को तथा मनुष्य को देवी के लिये बाले न देंवे । कटे पूंड कान 
वाले आर दूट दांत और सीग पाले पशु पत्ती की वाले कभी न दे । मनुष्य के 
सिर के रक्त का ठवी की दाहिनी ओर निवेदन करे बफ़रे के रक्त को वाई ओर, भैमे कों 
सम्मुख, पत्ती को वाइ ओर, मांगाडारी पशुत्र। का सन्ठुक्क मांसादारी पत्तियों का 
बाई और सम्पूर्ण जल के जीवों को एक पाश्वे में, काला हिरन, कच्छप, गेंडा, शक 
ग्राह, मल्‍्य इन सब को भी सम्मुख निवेदन करे तथा सिंह को दक्षिण ओर से 
निवेदन करे । वाले के शिर या रबेर देती के पृष्ठ भाग भें न देबे ॥ 
उक्त काली पुरायोक्त बलि की समालोचना 


(४०१) सं० चण्डी को उक्त ऊलाबुसार ऐड 5ते देनी था है कि, जो एक 
सहख वर्ष तक तो चण्डी का पट रीता ही न हो. एसे। बाले सिंद् की शरभ की वा 
आम हजिर की बता 3, इनने उ भे का मिलना और सिंद का बलि होना कठिन है. 
हमारी सम्मति भें चण्डी के भक्त फो अपने द्वी रुधिर को बल देनी ठीक होगी ऐसा 
करने में चण्डी ऊे सेवक को यद भी परीक्षा हो ज,यगी कि बाले द्वोने में जाप को केसा 


श्ज्ट मांसा हार निषेध में शाचीन औतिहास विषय 


सख पहुँचता है ! और जो कहीं चणडी को अपना शिर अर्पण करदें तबतो साक्षात्‌ स्वर 
ह। म॑ चण्डी सवक का मेंडा जा गंढगा : परन्तु उक्त र हाशय एसा क्‍या करन लगे हैं, 
इनको तो नित्य प्रति अपना पेट मद्य मांस से भरना है, चण्डी का तो एक मिथ्या बहाना 
किया हैं, ओर इनकी यह कपांल कल्पना न तो पुराणां में गिनी गई है, श्रोर न कहीं 
उप पुराणों में, इसको क्रिसी ने प्रमाण नदीं किया, न मानों तो वाचस्पत्य-कोश में काली 
पुराण शब्द पर देखलो, ॥ 


इति प्राणेषणा निरूपणे स्वस्थ वृत्यधिकारे काली पुराण धृतानेक पशु पाक्षे भष्षण 
लीला खूचक एक विंशतितमों विवेकः 





आशा आई ० ८» जा»... छ् 


(५-२ ) सं०कोई २ कहते हैं कि हिंसा निषेष की प्रथा बुद्ध से ही चली है, पदले न थी. 
यह उनका कहना बिना विचार के है. यह तो थुत्युक्त रानातन है, इसे [१०७६ अंक ] 
पर देखो । ओर शकह्वर दिग्विजय मे भी वाम मागे देंद बाह्य बताया है ॥ यथा - 
(४५०० श्रत्या चार प रित्यज्य मिथ्या चारं समाझिताः। 
केचि 7कापालिका चारा मय्य मांसा शिनः सदा ॥ 
एकस्येव मतस्यापि भेद षद के समाश्रिताः। 
पृ० ६। ७ 
वेदोक्त कम्म हानाश्र तान्त्रिका चार तत्पराः । 
पु० ३८॥ 
: श्र।त ।बेरुद्धा चार ततपरान्‌ युष्मा।भक्तिप्त मागमब्‌ । 
मय भांसाशिनां नृणाम्‌ आह्मब्य हाथि दशनात्‌॥ 
इस उपरोक्त णठ से भी कापाशिक प्रभुतिक बम मार्थ वेद ७ विरुद्ध मथ मांसाशी शह्रा- 
चायजी ने भा फह़े हें ॥ 


'बैदिक प्राण ;णा १३९ 
माठादार वितयक्त इौीद्भास 


(५०४ ) विश्वानिन्र के यज्ञ होन में “दाह और मारीच नाम के र,क्षस यज्ञ बेदी भ॑ मांस 
ओर रुपिर वर्शाते का विज्न करते थे इप पर विश्वामित्र ऋषि ने गगराजा दशरथ 
जी के पास जां सब वृत्त सुना कर उनभथ रामचन्द्र जी को माँगा हैं,। 


(४०५) झई नियम मातिष्ठे विध्यर्थ पुश्नषत । 
तत्य विप्न करो द्वो-तु राजमो काम रूपिणो ॥ 8॥ 
ब्रतेतु बहशर्श्राएं समाप्तो राक्षसा विभो। 
मारीचश्व सबाहुअ यज्ञ पिन्न करा बुभो॥)॥ 
तो मम रुधिरों घेण वेदि न्‍ता मभ्य वर्षताम । 
अवधूते दथा भूते तस्पि न्निषम निश्रे ॥ ६॥ 
कतश्रयों निरुत्साह स्तस्मा देशा दपाकरने । 
नचने क्रोध मुस्सूष्ठुं बरद्धि भवति पाथि4 ॥७॥ 
तथा भूता हि सा चय्यों न शापस्तत्र वध । 
स्व पुत्र राज शादल राम सत्य पराक्रप्रपू ॥०॥। 
काक पक्त धर १९ ज्येह में दातु महसि । 
बाल्म।कीय र।मायण बाद्य काण्ड सगे ६॥ 
अथ - हे पुरुषपभ यज्ञ करने फे लिये मैं तो नियम में बैठा हूं शोर उस यज्ञ में 
विन्न कत्ता मारीच और सुबाहू नामक काम रूपी दो राक्षस बहुत से ब्रत कर 
चुकने पर यज्ञ की समाप्ति होने के समय विन्न करने वाले हुए हैं | यज्ञ वेदी को 
मांस और रुषिर के समूह से उन्होंने सब ओर से भर दिया ऐसा होने पर और उस 
नियम निश्चय हुए संकल्प के अष्ट हो जाते में परिश्रम कर ननिरुत्माद [ इरादे पम्त ]५ 
हुआ मैं उस यज्ञ स्‍थान से चला आया हू | और जो यह रूहा कक शाप देकर नष्ट 
क्यों नहीं कर देते दो तो, हे एथिवीश ? कोच वाक्य मुख से ६ .तलने को मरा बुद्ध 
प्रवृत्त नहीं होती वद ऐसी ही यज्ञ को चर्ब्या हैं क्रि, उसमें शाप नहीं देना चाहिये। 
इससे हे राजशाद त ” कुछ्ले रक हुए, सत्यपराक्रमी ओर बार ऐसे अपने उड़े पुत्र रामच-द्र 


१८० मांसाहार न करने में राजाओं «' दतिहास 


को मेर लिये आप देने को योग्य हैं, ॥ 

(५०६) सं० यदि आये लोग मांत्ाद्ारी होते और यज्ञ में पु बब और व।मियों की भांति 

बाने करते हाते तो अ३२ र/शवाईे की की हुई मांस की ओर रुविर की वृष्टि से क्यो 

घराते, उिध,नित्र जी आ। यत की रज्ञा के तिय रायचना जी को क्‍यों लाते। 

(५०७) सं० देखो जो जिम वस्तु मो खाता है, और वरी वस्तु उस के घर विना भांगे 
४ ए मिए। पछाण ऊिपर क,« ईकि + फंकदे गो गता ऐसा कौन पूख हे कि, जो अपनी 
अभीष्ट खाद्य वस्तु को अत घर वषोने वाले से लंड, अर एसा कौन यू है , 
के श्रद्रे। के वर उउहे गा व | वच्तु को फेंके । 

(५०८) सं० मतुस्त से मित मावाइरी जीये के स्वानी में भाव, तु शादारियों के स्थान 
में तृण, ओर फलाहारियों के स्थान में फल डाले तो डालन वाले + उक्त जीव 
गिय हो जाते हैं, दूर के रहने वाल भी वि#८ट आने ज्बत हूं, उसको अपना प्रिय 
ओर दिश्वास पात्र समझ कर अपना आंतरिक प्रेम प्रकट करने की अनेक चेष्टाये 
करते हैं, प्रत्युत आन्ाकारी हे जाते है, और द्वंप करना ते भला कैसा। आशुरी, 
राक्षसी, ओर पेशाची प्रकृत वाल अनाथ लाग यह अच्छी तरह समझे हुए थे कि 
आये लोग मांस रूधिर हड्डी श्रादि राव पच्तु और शव के शरीर क स्पा से तथा शव 
की व्यु और शत्र शुत्ति में जाने से बणा और अगौच होना मानते हैं, इसरो से उक्त 
वस्तुओं की वृष्टि करते थे | 

(५० ६) से० जो विसका आहार होता हैं, उससे उसका घिन कदापिे नहीं होती जैसा 

तृणाहारी को घासादि से, फलों के वा अच के आदार, वाले को फलादि से, इसी 
प्रहार मांसाहारी को मां से हाड़ में वा ऊ््ि' थे गण! जटीं यदि होतो हो! तो उसका 
वह आहार ही नरीं, इस से यद सिद्ध देता दे कि आये मांताहा, नहीं थ। 


मांसाहार न करने थे राज झ का ?तिह!स 


महाभारत अनु शा० प० अ० ११४ में भीष्म पिताभह ने महाराजां थुधिष्ठिर से मांस 
भक्षण में थसादि श्रोक्त दोष आर प्रडिसादि में अनेक धर्म बणेन करत २ उन मजा 

हि ० _ ०० ७ ९ हिओ.। के [0० 
साथ भीम पंढल राज गं& तन, < के नाम भी उदादरण में कुछ थोड़े से लिये हैं कि 
जिन्होंने मांस को सवंथा अभक्ष्य समझ नहीं खाया वे नीचे जलिखे जाते हैं॥ 


( ४१० ) ना॥गना ग्परपेए गगन चू महात्मना 


शैदिक भाणेषणा १८१ 


झायुनाथा नरण्येन दिलाप रघु पूरभिः ॥ 
कात्तेवीर्या निरुद्धाभ्यां नहुपेण यया;एना। 
नगेण विष्वतसनेन तथेव शश वपिन्दुना ॥ 
युवनाथेन व तथा शिविनो शौनरेणच। 
मुचकुन्देन मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण वा 4 भो॥ 
श्येनचित्रेण राजेन्द्र रभकेन वृकेण च । 
रेबतेत रान्ति देवेन दसुना सेजयेन च ॥ 
३ करुषेग रामा लक॑ नले स्तथा । 
रुपा देश निभिना जनकेन च धीमता ॥। 
शेलेन पृथुना चेव वीरसनेन चेव ह। 
इच्चाकुणा शम्भुना व श्वेतेन समरेण च॥ 
अजेन थ॒न्धुना चेव तथेव च सुबाहुना । 
हये श्वेन च राजेन्द्र पुरा मांस न भ/क्तितम्‌ ॥ 
अथे-नाभांग , अप्वरीप, गय, आयुनाथ. अनरण्य, दिलीप, रघु, पुरु, कातेवाये 
अनिरुद्ध, नहुष, ययाति, नृग, विश्वक्सेन, शशिविन्दु , युवनाश्व , शिणि, ओशीनर 
सुचकुन्द, मान्धाता, दरिश्रिन्द्र, रयेनचित्र , रामक , बृक , रेवत , रन्तिदव , वसु, 
सजअय, दुःप्यन्त, करूष, रामचन्द्र, अलक, नल, विरूपाक्ष , निमि, जनक, ए, प्रथु, 
बीरधन, इृत्वाकु, शम्भु, श्वेत, सगर, अज, धुन्पु, सुयाहु, हयेश्व, छुपा, भरत, इत्यादि 
पहले सावे भीम राजा महाराजाओं ने ओर इनक अश्रतिरिक्त अन्य राजाओं ने भी मांस 
नहीं खाया, यह नियम हैं. कि- 


यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेतरो जनः 


स यत्प्रमाएं कुरुते लोक स्तदनु वर्तते ॥ 
गाता २ प्रा० २१ छो० 


अथे - जो २ आवःश श्रेष्ठ [ प्रधान ] पुरुष करता है उसी प्रकार उसी फा अ्नुयागी 


१८२ झतीसार पराहुभा, शिपय 


बम कर साधारण जन भी करने लगता है ॥ 


आचार प्रेरको राजा हैत त्कालस्य कारणय । 
शुक्रनीबि अ० १ छो२२ 


अथ - भले बुरे समय हौने का कारण राजा अवश्य है आचार का प्रेरक राजा दी है ॥ 


( ४१२) रात्ति धर्मिणि धर्मिष्ठाः पात्रे पापा: समे समा: । ह 
राजान मन्नु वर्तन्‍्ते यथा राजा तथा प्रजाः॥ थक नैति 


अर्श -- जिस समय सजा भमोौत्मा होता है, उस समय प्रजा जन भी धार्मष्ठ द्वोते दें, 
पापी राजा के द्वोने से पाप्र करने वाले जन, और सम के होने में सम, इस प्रकार राजा 
के पीछे चला करते हैं | इससे यह सिद्धान्त निकला कि जैसा जिस समर राजा द्वाता 
है, उस समय प्रज्ञा भी वैसे ही आयरख करने वाली ड्ोती है, ॥ 
(६१३ ) स० इन उक्त नीति वाक्यों से निश्चित होढ़ा है कि, उक्त राजा महाराजाओं 
की प्रजा भी मथ मांस का आहार करने वाली न थी, तथा यह नियम प्रत्यक्ष मी देखा 
गया है कि ज़ब से मांसाहारि विदेशी यहां अधिकारी हुए हैं तभी स मद्य मांत्त का 
अधिक प्रचार हो गद्य, ओर प्रति दिन बढ़ता जाता है ओह जिस दिन इस देश के 
स्वामी का ध्यान इन मद्य मांस के अव गुणों की ओर होश, उस दिन फिर भी 
इसका दशेत दोना कठिल हो जाग्रगा । 


अतिसार प्रादुभोव 


(५१४) सं० अब हम झेंस प्रामाणिक इतिहास आए सबकी [िदेत करते हैं कि, 
किससे यह भी अच्छे प्रकार ज्ञात हो जाय कि पुरा काल में यज्ञ के समय पशु नहीं 
मारे जाते थे। ओर जब से यज्ञ में पशु मारे जाने लगे तब से ही रोग वृद्धि संसार 
में हो गई और हो रही है, वह भी आरखे खोल कर देख लीजिये, | इस में हातेहास। 
घरक चि० रथा० आअ०< मे लिखा हे कि-- ५" 
(५१४) एक समय हिमालय क्रे उत्तर की ओर जब भगवान्‌ आत्रेय आन्हिक तभा 
अति हंत्ादि कम से निश्चिन्त दोकर बेठे हुए थे तथा बहुत से ऋषि मुनि भी उस 
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समय उपस्थित थे, उस समय अग्मेवेश ने बहुत नमूता 775 ज्रमिवादन करके पूछा 
कि हे भगवन्‌ ! प्रजा के अनुग्दद के लिये आप अतिमार [ दर्म्तों ] के रोग की 
प्रथम उतपति का वर्णन, देतु, लक्षण, तथा उतके शमनोपाओों का बेन करने के 


योग्य हैं | 


(४१६) झथ भगवाना त्रेय स्तदरिनवेश ववन मनु विशम्पो वाच। 
श्रुयता माग्नि वेश ! सब मेत दखिलेन 
व्यारव्याय मान मादि काले। खलु यज्ञेषु पशयः समा- 
लम्भनीयाथ्बभूवु नोरम्भाय : प्रक्रियन्ते सम ततो दरृयज्ञ 
प्रत्यवर काले मनो ः पुत्राणों मारिष्य न्‍नाभागे क्ष्याकु 
कुविडचय्या दीना थ ऋतुषु पशूना भेवाम्यनुज्ञाना पशवः 
प्रोत्तण मवापु। अतशव प्रत्यवर काल॑ प्बभ्रेण दीपसत्रेणु 
यज मानेन पशूना मलाभाद गयवा मालम्भः प्रावत्तित :। 
ते दृब्ठा प्रव्योथिता भूतगणाः तेषा घोष योगा दुपकृतानां 
गंवां गोरवा दोष्ण्या दसांत्म्य्रा दशस्तोप॑ योगा बोप 
हताग्नीना मुपहत मनसा मतीसारः पूर्व मुत्यन्नः पषप्रयत्षे ॥ 
े कझाय - ( अथ ) तदनन्तर भझप्मि केश के इस बचन को सुन कर भगवान आ्रेय 
बाल कि दे श्राममे वेश इस सम्पूर्ण वृत्ता-्त के व्याख्यान की सुन । (सलु) यह निश्चय 
है क (आदि काले) प्राचीन का लमे (यज्षेवु) यज्ञां में (पशव३) चोपाय (समालम्मनीया$) 
अनेक वर्णों से अश्वित चित्रित अथात्‌ विलिप्त ( बभूवु३ ) होते ४( आरम्भाय ) बष 
हाने के लिये (न) नहीं ( प्रक्रियन्तेस्म ) प्रस्तुत किये जाते झे (ततः ) फिर 
( दद्धयश्ञ प्रत्यवर कालम्‌ ) दक्ष को वज्ञ के पिछले रूमय में ( मनोः ) मनु की 


* समालम्भः, पुं> शम - झा - लभ घम मुम च। कुस्कुमादिना सात्रकेपके । अमरः । रुयुट तक 
हं वार्थे, न० सूत्र तम्भो विलेपनम । अमर के 
| भारम्भस्तू त्वराभां सट्टा दुशमे बध दपेयो: | इति मेदिनौ | 


अः तध्भः | जारम्न: बब. | अने (लथो: सतर्णेत्वाद बधाथें, मायं इुशभष्‌ बातो: अबोमः | 


$ ८२ आ्ट्सोपदश (ैपय 


( मरिष्यज्ञायागे दव्राकु कुविड़चस्यों दीनाम्‌) सरिष्यनू, नाभाग, इक्वाकु, कुविड- 
चर््या आ ( पुत्राणाम्‌ ) सम्तानों की (क्रुतुछु ) यजञों में ( पशुनाम्‌ ) पशुआ। को 
रक्ता् ( अभ्यनु ज्ञानात ) वेदों में वार दार आज्ञा होने से ( पशव: ) यज्ञा्थ गवादि 
( प्रोत्षणम ) शक थी प्त्र.के जज से ऊंचा हाथ करके सेचन को ( एवं ) ही ( अवापु३ ) 
प्राप्त हुए (च) और ( अतः ) इससे ( प्रत्यवर क/लम्‌ ) पिछले समय में ( दघिसत्रेण ) 
बहुत दिनों तक [यज्ञ के ऋथ को और यज्ञ पशु के अथे को न समझ चोपाये पशु 
मार कर ] यज्ञ करने वाले (एलप्रेण ) पृषध्न नाम के ( यजमानेन ) यजमान नें 
( पशूताम्‌ ) पशुओं के ( श्रलाभात्‌ ) न मिलते से ( गवाम्‌ ) गोओं का ( आलम्भः ) 
य। ( प्रावर्णषित: ) प्रवृतत | जारी का दिया € तम्‌ ) उस  दघ) को (दृष्टा ) देखकर 
६ गयास्‌ ) सोआं के ( उपकृत,ताखू ) अति जा दुषप््रमे होने के कारण (भूत 
मे 4: ) सव प्रात समुदाय ( प्रवयथिता: ) श्रत्यन्त दुछ्षित दो गये और गौओं के मांस 
के ( उप बगात्‌ ) अभ्यबहार, से गो मांस के (गांग्बत) भारी ( औष्ण्यात ) 
उध्ण ( असात्पतलातू ) असात्प [ना मुझआक्रिझ ) होने से और ( अशस्तो - 
प्योगात्‌ ) अहित कर प्रयोग से (उपहताग्नीनाथ्‌ ) नष्ट हुईं आऔरिन (च) और 
( उपह़त मनसाम्‌ ) दृद्तित हुए मन वाले ( तेताम्‌) उन । गोमांसा हारी मनुष्यों ) को 
( वुामपक्षे )त 7 की यज्ञ में ( वूपश्‌ ) प्रथत ( अतिसरः ) आतेसार | दृस्‍्तों का रोग ] 
( उत्तन्रः ) पेदा हुआ था॥ तथा च१० यू० अ० २४ में भी इसी कारण से लिखा है कि 


४ गोमांस मृग मांसानाम 


अधे - मृग [ पशु | मांसों के मध्य जितने आद्वित कर हैं उन सव से अधिरू आदित 
कारी गोमांस है || 


सके आज ०| 


(५१७) इईं कृत युग नाम काउः ओअठः अरत्तितः । 
अहिंस्या यज्ञ पशवों युगेउस्मि न्‍ने तदन्यथ।॥ ' 
चतुष्या त्सकलो पर्मी भ/उध्यत यत्र 4 सुराः॥ 


(५४१८) तत ज्जेतायुगं नाग त्रयी तत्र भविष्याति । | 
प्राज्षिता यत्र परी बे प्रप्स्प/म्त थे मखे॥ 
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यज्ञ पाद श्वतुर्थों थे ध्मस्य न भविष्यति ॥ 


(४१६) ततो पे द्वापरे नाम निश्रः कालो भविष्पाति । 
द्विपाद हीनो धमंश्र युगे तर्मि न्भविष्याते ॥ 


(४२०) तत स्तिष्ये5 थ सम्प्राप्ते युगे कलि पुरम्कृते । 


यत्र 3 श्र यज्ञाश्र तपः सत्यं दम स्तथा ॥ ! 
अहिंसा धर्म संयुक्ता : प्रचरेयुः सुर,त्तमा: ॥ 


(५२१) अव्य-स्थित मर्यादे विमूढे नांस्तिके भरें । 
ह 40 * 
संशय'र्त्माभ रव्यक्ते हिंसा समन॒ुवाएंता ॥ 
शै  इ ९९ 
( ४२२ ) सर्च कर्म स्वहिंसा दि धर्मोत्मा मनु रत्रवीत्‌। 


कामकार। द्विहिसान्ति बहि वेंद्रां पशू नराः ॥ 
तस्मा त्माणतः कार्यो धमेः सूक््मो विजानता। 
अहिंसा सर्व भ्तभ्यों पर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥ 


(५०१ ) सुरा मत्स्याः मधुम्मांस मासवे करार।दनम्‌ । 
घृत्तें: प्रवत्तितं ब्ेत भेत द्वेदेषु काल्पितम्‌ ॥ 


महाभारत शान्ति पे अ० ३४० छोक ७७ से प्रारम्भ 


अर्थ - जिसका वश हुआ ये. सत्य युग नापक समय द इतयुगर्म यज्ञ पु 
आईस्य[ अर्िसित ] रहे, इस में कोई अन्यथा काम नहीं हुआ | हे देवतो हो ! इस युग 
में धर्म के चारों चरण पूरे रहेंगे। इस से पीछे त्रेता युग नाम समय होगा, उस में धमे 
के धीन पांद होंगे, इस में श्रोक्षित पगु ही यज्ञ में बांधे जाय), इस में धमे का एक चरण 
है।न हो जायगा, मिश्रित [ स्ताथ-परमार्य] यज्ञ होंगे। फिर कलियुग आवेगा, उत्त समय 
हे देवता हो तुम लोग जराँ हिंसा न हो, सत्य हो, तप हो, वढ़ां विचरी । जिन के घन 
की मर्यादा नहीं है, ऐसे मृद् नाश्तेक धोका चौती वित्त में रखने वाले छिय्े मनुष्यों मे 


१८६ भर्या भक्य (गेषय 


हिंसा कट्दी है। घमांत्मा मनुने सब कर्मों मे अदिसा ही वर्शन की है। वादिर और वेदी में 
मांध खाने के प्रयोजन से भनुव्य पशुओं को मारते हैं, इस से विज्ञनी को धूद्म धर्म का 
प्रये थ प्रमाण से करना चादिये, सब प्रा! पयों के लिय धर्मों से बढ़ा पभे श्रदिंसा हे | 


इत्यनेके तिहास' कथषवतों मांस मक्षण निषेध प्रदशेको द्वारविशति तमो यिवेकः ॥ २२ ॥ 
“+++्प्क :):औ९;(: रब 


भरया बक्‍्य विषय 


(५.२४ ) सं० मनुस्मृति में मांस मकझ्षख विषय प्रक्षिप्त है, इस में कुछ दिग्दशनमात्र 
दिलाते हैं | इस, प्रकरण के पाठ को को उचित है कि, इस विषय के विचार करते 
समग मनुस्मृति को भी यत्रात्थित पते पर पढ़ते जावें, क्योंकि व्स्तार मय से प्रायः 
यरां पाठ उद्धत नहीं किया गया। मनुस्मृति में मांस के भक्तण और वजेन की जो 
विधि लिखी है, वह उसकी प्रथमाध्यायोक्त सूची में नहीं । सूची में भक्ष्या भक्त्य 
कह कर फिर शोच विधि कहने की प्रतिज्ञा है, वहां भक्ष्या भक्य और शोच विधि 
इन दानों के मध्य मांसमन्तण और वजन बर घरसीट। कि जिपका प्रकरण ३० छोडकों 
में समाप्त किया है, और-यद भी नहीं कि भक्ष्या भक्ष्य में कुड गढ़बड़ न किया 
हो, भर्तया भक्त में मांस खाना मिला. ही चुकेथे कि, फिर भी पेट भर कर मन 
माना अलग प्रकरण डाले विदा न रहा गया, वहां यह प्रतिद्ठा करके लिखा है कि- 


(५२१) एप दुक्त दि तष्तीनां भक्त्या भक्ष्य मशिषतः। 


पंविल्यात-अवक्यापि विर्य मत बरजने ॥ 
मनु त्माते अ० ५ छोक २६ 


अभ- यर छ्विज।बों के भह्न और अन्य का विंबार (अशेववतः) कुछ मे बाकी 
न छोड़कर कद दि॥, इससे अ्रगि मांस के भद्ष में ओर त्याग में" विधि" [आज्ञा] 
कटने । हि 
(१२६) से अब बिवारिये कि इतने बड़े ३० छोक वाले प्रकरण की सूचना सूची 


। बैंदिक प्रशेषशा . १८७ 


में बयों नहीं ? कितनेद्दी इससे भी थीरे प्रस्स्ण हैं, उनकी भी गयाना सूची में है । 
उक्त कोफ से यह सिद्ध होता है कि, द्विजातियों का मह्या भक््य कुछ सी श्र न 
घोड़ा, सब कह दिया, फिर आगे क्या शुद्रों के वा वगोसेकर्रों के लिये कहें गे ? | 
अथवा मांस का भक्षण और बगेन कोई हाग्वेबयक कुतूदल (देखन ऋ। तमाशा] है 
मिसे कहेंगे हि जो भक्ष्या भक््य में नप्ना लका ?वा कुद्द ऋहना शेष रहगया यदि 
राग्या तो अशेषत! यह शब्द क्‍या कद्दा !| इससे सिद्ध होता है कि, यह मांस भन्तण 
वजन प्रकर्ग 7क्तित है ॥ 
(५२७) सं० मनुस्मति अ० ४ में आरम्भ से डी भक्त्या सक्ष्य के निशवाथ २१ रोक 
लैखे हैं, उनम से ७वां और ११ दें से लेकर २३ हें तक सब क्षेपक *द हते हैं| 
देखो बटे छोक से दूधका प्रसंग चला है और नत्रमे तक समाप्त हुआ है , बीच में 
सात वें में खिचड़ी आदि का और मांस का झगड़ा व्यर्थ है, क्‍योंकि बलि वैश्व देवादि 
बिना किय तो भोजन मात्र करना मनु ०अ ० ३ छोक ११८ म॑ निषिद्ध कर चुक 
फिर इसके लिखन का क्या प्रयोजन ! इस से तो कृशरा [खिचडी] आदि के भ्रति- कऋ 
किसी भन्य पाक के करने में बाल वैश्व दवादि का न करे, यह पूर्वोक्त विधि के विरुद्ध 
साचित होता है, इसेस यह ठीक नहीं है, भर नवमें छाक के आन्तिम पाद से बामी 
ओर सन्धित पदार्थ जैसा कि सुक्त आदि [काल के व्यतीत हानस मघुर द्वव्य अम्ल 
हो जाने वालों ] का प्रसंग चला, वह दशव में जेस कि, दधि की पेंदा हुई बस्त तथा 
इसी प्रकार पुष्प मूल ओर फलों के सन्धान, भारषूथित, वा बासी होने पर भक््य। भक्ष्य 
इन का कद रहे थ कि, बीच भें ही मांसाहारी जी कूद पड़े, उगहाने १३ कोक बिना 
प्रसंग लिखडाले कि, जिनके पीथे २४ ओर २६ ब॑ में उक्त पय्युषित हुओं का प्रकरण 
बाचमें टूटा हुआ आकर मिला है। 
(५२८) सं० सत्यतो यह है कि, श्रधर्मी को स्वार्थ दड़ पूवापर विरुद्धादि दोष ही 
नदीं सूक पड़ते तो अन्थकार के मन्तव्य से विरोध की क्‍या कथा। देखो, अपने ही डाले 
हुए उन के इन १३ छोकों में पूर्ापर प्रसज्न ठीक नहीं । ग्यारह वें में शकुन [पत्ती] बाचक 
शब्द का विशेषण क्व्याद और सर्वे शब्द विदित होते हैं इन में सर्व शब्द व्यर्थ है, क्‍यों कि 
एक क्रव्याद विशेषण से ही सब पत्नियों से मांसाहारी पक्षी मात्र पृ्कू हो जाईंग, और 
“तथा ग्राम निंवासिन:'” यह भी एक संदिग्ध सामान्य वचन दीच में शपण कप 
है। इसका यह अथे है कि, देसे ही ग्राम के रहने वाले, इससे किस को लैं ? पत्तियों 
को ? वा परुओं को : यदि पज्ञी लें तत्र तो कदे गये, ओर तथा शब्न . ४-०५ थे 


्ब्व ... भर्दया भत्य पिषय॑ 

सूवित करता ६ | यंदि पंश॑ लै तो कौन से लै कोई वशिष्रिण नहीं, यदि आनिर्दि् 
के साथ लगायें तो माँसाहार के लिये यहां निर्दिष्ट आम्य निवासी कौन हैं ! जिस से 
भिन्न को छोड़े, इस से अनिर्दिष्ट शब्द भी व्यथ हुआ। यदि एकशफ शब्द के साथ 
कहें तो, बीच में चक्रार पड़ा है, ओर न कुध उसके साथ अन्बय होने से प्रयोजन 
निकलता है, फिर भी एकशफ से घोड़ा, गधा, वा पिचर, वा गोरखर ही लिये जायेंगे। 
और जो जम विवासी से द्ाप्प पठुआं का अहण किया जाय तो एक्शफ शछ्ठ से 
तो घोड़ा आदि वार्जत किये, ओर ऊंट वक्ष्यमाण १८ वें से निषेध किया, शेष वस्त, 
औरआ, मेदपुच्छ, प्रभतिक भी, अभक्ष्य टहरेंगे, फिर भला वस्त आदि के मांस से 
श्राद्ध कैसे करोगे ! क्‍्योंक्रि ये अभक्ष्य हुए ॥ 

(४२८) सं० बारदवे में कलर्विक [ काला चिड़ा ] दात्यूह [ पपीहा ] शुक [ तोता ] 
सारिकरा [ मेंना ] कोयष्टि [ दिद्विम ] और छुफ्कुट, १८वें छोक़ का खंजरेट [ खंजन | 
ये पत्ती १३वें छोक में कहे हुए |वाप्किर ओर प्रतुद इनकी गणना भें आजाते ६ ओर 
टिट्टिम कोयष्टि का पय्पायी है, फिर इन का पृथक लिखना व्यथ है । 


विप्किरों की गणना 


वर्दी 


(५३०) लावों वर्तीरक शचेव वार्ताकः स कपिज्नतः । 
चकार शवेप्पक्र शच ककंभो रक्तवमेकः ॥ 
वत्तका वत्तिफ़ा चेव बी तितिर कुक्‍्कुटों । 
कर शारपदे न्द्राम गोनन्द गिरिवत्तका॥। 
क्रकरो बकर शचव वारत्रा शचाति विश्किराः । 

चरक स्रू० झ० २७ 
प्रतुदोी की गणना 

(४३१) शतपत्रो भ्रड्गिराजः कोयष्टी जीवजीवंकः । 
केरातः कोकिलो-5त्यूहो गोपापुत्रः प्रियात्मकः॥ 

लट्वाल दूषको दद्र वेडभा डि|गेड माणवः। 
जर्टी इ दुशि पाकारः लोहपृष्ठ कुलिठ्रकाः॥ 


ब्ैे।४क प्राणेप णा 8८६ 


क्यो: 3 शाहट चर<, कैंकु चाथ्काः | 
_ शारिका कल विह्न शच चटको ड्रारचूड़कः॥ 

पारावतः पाण बिक इत्युक्ताः प्रतदा द्वित्ाः 

प्रसह्य भक्तयन्तीति प्रसद्य स्तन साज्ञताः ॥ 

विकीय विष्किरा शचेति प्रतुय प्रतुदाः स्घताः ॥ 

चरक मू० आऋ० २७ 

संज्ञा सूचनाके लिये उपर।क्त छोकों का अर्थ स्पष्ट है, विशेष लिखने क। आवश्यक नहीं। 

(५३२) सं० कहो जब १३वें छोक में मत्स्याद बता ही चुके थे फिर १४वें 
में मत्स्याद क्‍यों लिख ! चाई केसे ही मलली खाबें क/वंगे मय वय ही इससे ५चवोर 
लिखना व्यथे हुआ। (४३२) तेरह व | सोन पद्‌ भी ठीक नहीं, ५बकि सूना प्राश- 
बध स्थान को कहते हैं, इससे जहां प्राणी का बध हो, वहीं सूना ६, और जो सूना का 
ह। उसे सीन कहते हैं, फिर काहिये जो जीवित पशु को बध करके ७ लिया जाय, और 
वह मांस सौन नहों, ऐसा केसे हो सक्ता हे / हां जो स्वत; ही मरा हो उस%। गांस 
तो अवश्य असोन है। इस कारण इस सौन पद के होन से यह (द्ध हुआ कि +भने 
आपसे ही मरे हुए का मांस मांसाहारी लोग लें मार कर न लेना चाहिये | इस प्रकार 
४८वें से और वच्य माण ५१वें से भी विशध न होगा। (५३४) सं० १०वें से सब 
प्रकार के मत्स्य अभक्त्य बताये और १५वें से भी इसी की पुष्टि की परन्तु * व में 
पाटीनादि मत्स्य ही फिर भक्ष्य बना लिये, क्‍या पाठान राहितादि मत्स्य मत्स्य 
नहीं हैं ? यदि हैं तो “मत्स्या नव च सवशः इसके अनुसार इनका त्याग व्यों 
नहीं (। इसका यह अथ स्पष्ट है कि, “सवंशः सब “एवं हो “भत्यान्‌! 
मछलिया को छोड़ दे, इस में एवं ओर “सवश: होन से उक्त पा>नादि भी 
अक्षय हैं | पीछे १४वें में सब मत्स्य मात्र के 'अ्रभच्षय होने का हेतु भी दिया है 
वह हेतु पाठीनादि में क्‍या नहीं है? सब कछ है. पर यह मांसाशियों की श्रद्धत 
लीला है ॥ 
(५३५ ) स० जब कि अन्य कार का सिद्धान्त अनेक युक्तियों ९. मांसादार करने का 
नहीं त़िद्ध होता है।हिर भता एफ चर वा पंचनखादि का वृत्त १७वें १८वें मं सब 
बथा है। (५३६) १८ वें में एक ऊंट को छोड़ ए6 और के दांत बाले अथौत्‌ गाय, 


१६० भरया भक््य बिपय 


मेंस, भेड़, बकरी प्रभत, सब भक्तय सूचित कर दिये, न मालूम ऊंट ने मांसाशी जी को 
क्या उत्कोच [ रिश्बत ] दी जा वह छोड़ दिया, और गाय भैंस आदि ने उनका दया 
चुरा लिया कि जिनको चुपके चुपके भक्ष्य कहने को धर्म शासत्र में साझा डाला, उपकारी 
तोये भी हैं। 

(५४३७ ) सं० १६ वां भी व्यथ है क्‍यों कि इस में गिनाईं वस्तु ५ वें १२ वें और १४ 
वें में सब आगई हैं । ( ५३८ ) २० वां २१ वां यह दो छोक अप्रसंग, असंगत ओर 
प्रकरण भिन्न प्रायश्वित्त विषय के लिख मारे इनका प्रकरण ११ वें अध्याय में है, इस से 
यहां ये भी निष्प्रयोजन है । 

(५४५३६ ) सं० २२ वें से मांसाशी जी ने अगस्त्य से प्रासेद्ध श्रेष्ठ मुनि को भृत्यथे 
[ पोष्यवगे के पालनार्थ] प्रशस्त [ उत्तम ] पशु और पाक्तियों [ जो कि खाने के।लिये 
अपने मन माने भक्षय बताकर छांट लिये हैं उन] को मारने वाला और बाह्मणों 
का कर्म जीवों का बध ग्रना बताया है | तो क्‍या यह मनु और ऋषियों: का 
संवाद अगस्त्य मुनि के पीछे का हुआ समझा जाय १॥ 

(५४० ) सं० क्‍या एसा कर्म भी यज्ञ हो सक्ता है कि, ।जैसमें निरपराधी परम 
उपकारी जीवी का बध किया जाय ? वाररे मांस भक्षण पक्षी हो? आप्ने तो अपने पेट के 
लिये प्लुनियों को क्या ब्राह्मणों को अज्ञानी ओर बूचड़ बना दिया । कया अगरस्त्य 
महाराज को यह ज्ञान न था कि अहिंसा परम धमे है . कया ब्राह्षण जीवों के बध 
करने को कूर राक्ष्सों का कमे नहीं जानते थे । क्या मनु ० अ० २ कछोक १५४६। 
१७७ तथा अध्याय ४७ छोक १७० । २०४ ] २३८ | २४७६ । को नहीं पढ़ते थे 
वा अब नहीं पढ़ते हैं! वा आगे न पढ़ेगे, वा न देखेंगे बा न विचारेग, अथवा इन में 
कही हुई आज्ञाओं को अपना कतैव्य नहीं माना कि, जो मनु० अ० ५ छोक 
२२५ ।२३। को क्षेपक नमानें! वा वेदोक्त “ झश्व माहि& सीत्यादि ' को 
क्या व्यर्थ समझ तले | इन रूपर कही युक्तियों से छोक २२ ।२३। भी निमेल 
हो गये।। 


इति प्रशेषणा निरूपणे स्वरुथ वृत्यथिकारे भत्तया भक्त्य विषय नियेये त्रयो 
बिंशतितमी विवेक।॥ २३१ ॥ 
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(५४४१ ) सं० आहारी के अभक्य होने में मुरूय कारण सवे तन्त्र सिद्धान्तानुसार 

चार ही प्रतीत होते हैं | एक तो सब से बड़ा अपमे, कि जिसका हेतु प्रज्ञापराध है ॥ 

उदाहरण-चोरी, डकैती, छल, कपट, व्यभिचारादि निन्य कर्मों से आहएर प्राप्त करना, 
(४४२) सं० द्वितीय मलिनता दोष, उदाहरणु-जैश्ञा कि मेला रहने, वा, मैलाः कर्म 
करने वाली अपने से भिन्न, वा आभेत्न जाति का, वा मलीन व्याक्ति का, वा मैले देश 
वा मैले पात्र आदि के दोष से दूषित | 

(६४३) स्रें० तृतीय काल कृत दोष, उदाहरण-जैता बासी, बुसा, बिरस हुआ भादि 
बुद्धिनाशक। 

(५४४) चतुथ रोगोत्यादक दोष, उदाहरण- जैसा 5 ।विरुद्धाहार आदि का दोष 
(५४५) सं० तथा आहार में एक अभक्ष्यत्व के अतिरिक्त श्रग्नाह्मत्व दोष भी माना है, 
जैसा कि मनु अध्याय ४ में बहुत से गिनाये हैं कि, जिनका अन्न अहण करना गीषैद्ध है ,. 
जैसा किसी को सत्पात्र समक उससे लेने में उसके अहष पहुंचने की. सम्भावना से 
उप्का श्रन्न अग्नाह्ष मानागया, जैसा कि बिद्वानों का, नाटकी का, गायन शौल का | 
(५४६) सं० किसी को दान पात्र समक उससे उलदा देना अनुचित समझ कर त्यागा 
है, जैसा कि दीक्षित का 
(५४७) सं० कहीं निनन्‍्य से लेने में अन्न लेने वाले के गौरव की द्वानि और निन्‍्ध को! 
नि*दत कम करने पर भी निनन्‍्य न होने की सम्भावना से त्वागा । प्रायः एसा देखा 
जाता है कि अन्न के गुहता उत्तम पुरुष जिसके अन्न को निन्‍ध समभ पदण नहीं करते 
उसकी श्रप्रातैष्ठा हो जाती है, और निन्ग कमो. की प्रत्ष्ठा घटाना एक प्रकार का धर्म 
है । इससे वेश्या, चोर, बुरे काम करने से प्रसिद्ध हुआ, नपुसक, [दुराचार से क्लीक 
हुआ' व्याभेचारिणी, पाखरडी वेडाल वृत्तिक, शुद्रकर्मा, फूंठ खाने व:ला, कर फर्मा, 
सुवे द्वेषी, पिशुन, मिथ्या भाषी, यज्ञ विक्रयी, निदेयी [ईंसक] जार, तथा अपनी सौ 
में जार करने वाला, खेरापति, महाजक्मण, उम्र [कर कर्मा | पतित, कृतघ्न। 

(५४८) सं० कई। किसी के अन्न अहरण न करने में अपज्रता कारण है, जैसे कि 
कुत्तों से आजीवन करने बाले, शराब बेचने वाले, बोबी, रज्रेज, वा. बैंपी, भूंठ खाने, 
बाला, दशदेन से क्रम का जन्म बा ग्ृतक सृतकी, भाल, शल्यचिकित्सक, शिकारी, 
इत्यादि का अज़ ॥ 

(४४६) सं० तथा मनुष्यसे भैन्न किल्‍हीं गवादि भग्य अशुद्ध जीवों का भी देखा, छु 
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खाया सूंघा, भी अग्राश्य है, चाहे किसी का हो । 

(५५०) कटीं किसी का आत्मा योग्य पुरुष को भी अन्न बेल में श्रुति दुशछी होता है, 
जैसा कि कृपण का यह अश्रद्धा से देता है | श्रद्धा से पवित्र हुआ वृद्धिजीवी का 
शाह शोर अश्द्धक तद्धि जावी का अग्राह्म है॥ ु 

(५५ १) कहीं थोडी और द्वइ भें रहने वाली आजीविका ही उन का अन्न अहण न 
करने में कारण है | जैसे कि सुनार « लहार. वेण- श्र विक्रेता, दर्जी, इत्यादि का 
अन्न,अतोल आजीवन हाने वाल द्विजा को ग्रहण न करना चाहिये। 

(५५२ / यह सब उपलक्षण मात्र कहा है | यह वक्त ।'तैद्ध हुए अन्न को आमन्त्रित होकर 
खाने के वा आतिथ्य सत्कार के वा पारव्परिक व्यवहार [जाफ़त बा भाजी बायनां भादि] 
के निमित्त लिखा हैं, ओर इस के अतिरिक्त अन्यत्र प्रामेद्ध हुए अन्न के लेने देने में 
बेच । खरादने में यह विचार नहीं किया जाय, ण्ह सव बातें याक्ति से सिद्ध हैं॥ 
(५५४३) सं० यदि विचार दृष्टि स देखते हैं, तो मांस म॑ अभक्ष्यव्व और अग्राद्मत्व 
दोनों दोषों के करण प्रत्यक्ष दीखत हैं, इससे मह।भारत अनु शासन पवेमें कहा है कि- 


(५५४) नहि मास तृणा त्काष्ठा दुपला द्वापि जायते। 
हत्वा जन्तुं ततो मांस तस्मा दोषस्तु भक्त ॥ 


अथ-.तुण से, काष्ठ से, वा पत्थर से, मांस उरप्ज्न नहीं होता, किन्तु जीव 
मारने से मिलता है, इससे मांस के खाने में दोष है, तथा-- 


(४५५) नाता प्राणिनां हिंसां पांस मुययते कचित्‌ | 
नच प्राणि बधः स्वर्ग्य तस्मा न्‍्मासं विवजयेत || मलु० 


शाथ-बिता जाँवों की [वा 7य मांस कहीं पैदा नहीं हं।ता, आर जी वो का हिंसन 
स्वगे प्रद नहीं, इस से मांस को अवश्य बाड़े | 
(४४.६) सं० वाम्तए में मांस की लब्धि एक बड़ी भारी डकैती से करत हैं, और ड्केती 
भी कैसी कि जा गाज के स्वामी का विनाश [ क्रतल | किये बिना होती ही नही । 
डजेती तो जिम में स्वामी न मारा जाय ऐसी भी करना सब मर्तों [ मजहब वालों | 
न अधम [ नाजायज | बतायी है, ओर जो घन [ माल | धनी [ मालदार ] के मारे 
बिना मिल दी न सक, भला ऐसी डकैती करने को कौन महा पाप नहीं बतावेगा । इस 


बेदिक प्राशषणा १९३ 


बिक 

से मांस अगक््य है| (५५७) सं० दूसरा दोष मलिनता का भी मांस को अभक्ष्य पुकारता 
च्े 

है. | मेस- 


(४५८) ममुत्पत्ति शव मांसस्य बंध बंधों च देहिनाम । 
प्रसमीक्ष्य निवर्त्तेत सवे मांसस्य भक्तणात्‌॥ 


अर्थ--मांस की उत्पत्ति [ घुणित शुक्र और अस्पृश्य रज से पैदा होने ] को और उस 
की प्राप्ति के लिये निर्देयता से प्राणी के बांधने ओर मारने को देख कर ] कि. कितना 
असक्य दुःख दूसर का दिया जाता है, | सब प्रकार से मांस [ यज्ञ के मिस से, वा 
बिना यज्ञ मार कर लिया. वा स्वयं मरे हुए का, वा मोल लिया अथवा किप्ती जीव का 
कसा ही मांस हो सब ] के खाने स चित्त हटाले॥ 
(५५२९) सं० कहिय जो मरे शव स वा म।र कर शव किये जीव के शरीर से लिया जावे 
9२ जो रूवे शरीर के यत्रे मलों के स्थानों म॑ विद्यमान रहता है. और मल निनकला 
के अश्द्ध लिम्र ओर भग स्थानौ से निकल घृणित शुक्र और अर॒पृश्य रज से बनता 
है, आर सब्व मलाशयों में ओर मलों में चिपटा रहता हूँ, भला उस से मलिन [गन्द] 
अर क्या होगा | 
(५६८) मांस में काल कृत अभक्ष्यत्व भी अव्श्य है क्‍योंकि इसका शीघ्र ही रूड़ना 
बुसना वा विरस होना [ १६२ ] सूचित है, ओर इसके सिद्ध [ पाक] होने में 
चिड़ाँद आती है ॥ 
(५६१ ) मांस में रागोत्पादकत्व विरुद्धांदि दोष भी अभक्ष्यता की सूचित करता है, देखो 
[१५६ १ ' जो दुग्ध मनुष्य जाति का जाति सात्म्य, एकान्तद्वित, मेध्य, बल्य, वृष्य, वे ः गु 
ओर जावनीयादि उत्तम गुण युक्त शुद्ध निर्दोष पदार्थ है, हा ! उसस इस अधम मांसादार 
का अत्यन्त विरोध 6 | (४३६ !। अवीत्‌ इसका न तो दूत फ रस से मेल है न बाप 
से, न विपाक से, न गुण से, न प्रभाव से, किसी से मांस का मेल नहीं, यदि मेल है 
तो उनसे है, जो अन्य भी अमभक्ष्य और दृध के रिरोधी हैं, जैते कि लक्षुन, पलारइ 

प्याज ] प्रभृतिक हैं, | यह धात सच है कि - 
(५६२) “जैप्ते में तेप्तामिती पितेतीच में नि देखे मठु० अ०५ कछे# ५ | 


(१६३) लशुत इगूजन थेत पताहई काकालि चे। 
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अभत्त्याणि द्विजातीना ममेध्य प्रभवाणि च॥ 


अथ - जहसन, शलजम, पलाणडु [ प्याज / और कवक [ छत्राक ] ये द्विजातियों 
[ ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्यों | के अ्रभक्ष्य [ न खाने योग्य ] हैँ | क्योंकि अमेध्य 
; अपावित्र ] परमाणुओं से ( प्रभव ) उपजते हैं। इसमें आप्न ही प्रमाण है। तथा कोई २ 
ऐसा भी अ्रथ करते हैं, कि मेधा नाम अन्थ धारण शाक्ति रूपा बुद्धि का हैं, 
“मेघाये डि4ं यत्‌ तत्‌ मेध्यम्‌ न मेध्यम्‌ अमेध्यम अभेध्याय प्रभवार्ति याने तानि 
अमेध्य प्रभवाणि 
जो ग्रन्थ धारण शक्ति को हित है वह मेध्य, ओर जो उक्त शाक्ते को ढ्ित न हो वह 
अमेध्य, अमेध्य के लिये प्रकंषता से हो वह अमेध्य प्रभव है | इससे उक्त लशुनादि 
वस्तुओं को अभक्ष्यत्व है । मद्य मांसादि से लशुनादे का अविरोध ओर दूध से 
लशुनादि का विरोध है देखो -- 


(४६४) मय मांस न्तथा म्लश्च हितं॑ लशुन सेविनाग। 
व्यायाम मातंप रोष मति नीर म्पयो गुडम्‌ । 
रसोन मश्नन्‌ पुरुषः त्यजे देता न्निरन्तरम्‌ ॥ 
भाव प्रकाश पूवे खंड 
अथ - मद्य [ मदिरा ] मांस, तथा खटाई, लहसन खाने वालों को हित करते हैं। 
व्यायाम, धूप कांप, अधिक जल, दूध ओर गुड़ इनको रसोन | लहसन ) खाता हुआ 
मनुप्य कभी सेवन न करे, । 
(५६५) सं० (प्रश्न ) गृज्ञन ( शलजम्‌ ) में क्या अभक्ष्यता हे, जो इसे 
अभक्त्य मानें, । ह 
( उत्तर ) गुज्ञषन ( शलजम्‌ ) भी अवश्य अभमक्ष्य है,कोई २ गृज्ञन, गाजर को समझते 
हैं. जैरो प्नि काशी प्रान्त के वासी | वे गाजर को ही गृज्ञन समझ अभक्ष्य मान 
उसके नहीं खाते हैं, यह उनकी भूल है, बिना कारण कोई अभक्ष्य नद्दों 5६र सक्ता 
इस बात के लिये वैद्यक शासत्र साक्षी देता है देखो- 


(४६६) गझ़ने शिखिमूल थ॒ यवनेष्ट थ बतंलम। 
ग्रन्थिमूलं शिंखाकन्दं कन्दं डिश्डीर मोदकम॥ 


बोदक प्रागैपणा १६४ 


गूञन कट रुष्ण अं कफ वात रुजा पहस्‌ । 
रुच्य थ दीपन हुये दुर्गेन्धं गुल्म नाशनस्‌ ॥ 
राज निघदु मूलकादि वगे। 


अथे - गृज्ञन शिखिमूल यवनष्ट वर्तुल, ग्न्थिमूल, शिखाकन्द, कन्द. डिएडीर. मोदक 
इतने ग्ृज्ञन शब्द के पयाय वाचक हैं, गृु#्जन चरपरा उष्शु | गरम ) कफ के श्रोर 
वात के रांगों को नाश करता है; रुचिक/रक, दीपन, ओर हृचय, दुगीन्धित और गुल्म का 
नाशक ६ ॥ 
५५६७) इस गृञ्जन शब्द के शीखिमूल ओर ग्रन्थि मूल आदि पर्यायी शब्द यह 
बात सूचित करते हैँ कि जितको गृज्जन कहते हैं वह एक मूल £ जड़ ] है! ओर शिखा- 
कन्द शब्द और कन्द शब्द यह बताते हैं कि यह एक प्रकार का कन्द है [ कन्द उस 
मूल को कहते हैं कि, जो बहुत दिनों तक रक्खी हुई सूखे नहीं हरी और सरस बनी 
रहे, ओर उसी को जब उसके बोने के समय बो दें तमी उपज आरवि और अपने नाभ 
के ओद्धिद्‌ का बाज बन जावे जैसे कि आलु अरबी [ घुद्यां ] हस्ताल सहृश वस्तु । 
ओर मूल ओद्धिद की उस जटा को कहत हैं कि, जो दो चार दिन ही सरस रह 
सके अधिक न रह सके ओर जो उसका अग्रभाग दो भाग तक भी काट डाला जाय 
और शेष एक तिद्ाई उसका पेंदा भूमिमें वपन किया जाय और वह जलते श्रेचन करने पर 
उपज आवे जैसे कि मूली वा गाजर | ओर जड़ उखड़ने के साथ ही तुरन्त सूखने 
लगती है, और उसे काट कर बोर्दे तो वह उगती नहीं, वह ओद्विद्‌ का मूल (कारण ) 
जड़ | चेतन रहित । नाम से प्रसिद्ध है, इससे यह बात सिद्ध हुई कि ग्रृंजन न तो ऐसी 
जड़ है कि, जो उखड़ने के साथ ही सूखने लगे, ओर उपजे नहीं, ओर न ऐसा कन्द 
है कि जो बहुत दिनों तक रक्खा रहै, ओर बोने पर उपज आवे, यद्वतो दोनों के मध्य 
वर्ती मूल रूप है। इसका वर्तुल नाम इस [गृज्नन] का गोल आकार सूचित करता है 
ओर यवनेष्ट इसका पर्य्यायी यह कहता है कि गजझ्नन यवनों को अतिप्रिय है अथात्‌ 
यूनानिये। को सात्म्य है । जैसा कि लशुन है उस को भी यवनेष्ट कहते हैं। ओर गञ्ञन 
का रस कट्ठ 'चरपरा' और वीभे [तासीर] उप्ण [गरम | लिवी है। 
(४६८) अब विचारना चाहिये कि उपरोक्त लक्षण किसमें मिलते हैं, यददि मूज्ञी को 
ग्रज्ञन कहें तबतो मूली मूल तो है, परन्तु नगोत हैं न उष्ण है, यदि पलाणडू को वा 
लशुन के कहें,तो वे मूल नहीं, वे कन्द हैं, यदि गुझन गाजर को मान त॑ व गाजर 
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भी भोला कार नद्वीं ओर न गाजर का रस कट्टु और न उस का बीये उष्ण है। 


गाजर के गुण 


(५६६) गाणरं पिड्रमूत बे पीतक जब सुमूतकत । 
स्वादमूल सपात अ् नारंड्र १6 भ्‌ पकर ॥ 
गाजर म्मधुरं रुच्यं किश्चित्‌ कटु कफा।हस । 
झाध्यान कृषि शूलप्त दाह पित्त तषा पहप्‌ ॥ 


अ्रथे-गाजर, पिन्ममूल, पीतक. सुमूलक, स्वादुमूल, सुपीत, नारझ्, ओर पीत मूलक 
ये गाजर के नाम हैं । गाजर मधुर है, रुच्य हे, कुछ्ेक चरपरी, और कफ को दूर 
करती दे ॥ 
(४७०) सं० अब उपरोक्त लेख से यह्ट सिद्ध हआ कि जिस में मूल के लक्षण 
मिले, गोल हो, यवनेष्ट हो चरपरा रप्त और जष्ण वीये हो, वह गृज्ञन है। ऐसा 
उक्त सब लक्षण युक्त गुम्जन नाम से गाजर सिद्ध नहीं होती, किन्तु वह सिद्ध 
होता है कि, जसनो आज कल शलजम कह कर पुकारंत हैं, उसके पत्ते सरसो 
वा मूली के से, और फूल पीला सरसों का सा होता है. वास्तव में यह एक प्रकार 
कै। सरसों दी है सरसों की जड़ का रंग सी “ शलजम “ के बकल से कुछ २ मेल 
करता है । गुज्जन के विषय में ऐसा परम्परा से सुना है. श्रौर अनुमान भी होता है 
कि, सर्पपों मं से ही श्रोद्धिद्‌ परिवतेन युक्ति से गृह्जन बनी है, और यह वह सर्षप 
है कि आयुर्वेद में जिसका शाक निषिद्ध शाकों में भी अत्यन्त निषिद्ध शाक कहा 
इसी से इस देश के द्विनों में इसके न खाने की प्रथा अब तक परम्परागत है 
परन्तु यथाय भेद से भूले हुए हैं | देखो च० सू० अ० २४- 


(५७९) सपप शाक॑ शाकानाम्‌ ॥ 


अथ-शाका के मध्य जितन बुरे अवगुण करने बाले शाक [( पत्र शाक | हैं उन 
सबमें अत्यन्त अवगुण कारी सरतों का शाक है ॥ 


तथा च॑ 
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(५७२) शाकन्तु सपपोद्धतं चच्चर्म दाहि रोचनम । 
बद्ध विट॒क बद्ध मूत्र गुरूष्णं च त्रिदोषक्षत्‌॥ 
याग रत्नाकर 


अथे--सरसों का शाक नेत्रों का हन्ता. दाह कर्त्ता, सेच ब, मल को ओर मूत्र 
को रोकन वाला, भारी, उप्ण, और त्रिदं'प को करने वाला है ॥ 


तथा च 


(४७३) कटु॒क॑ साषपं शा्क॑ बहु मूत्र भलं गुरु। 
अम्लपाक विदाहि स्यादुप्णं रुक्षं त्रिदोपकृत॥ 
सक्षारं लवएं तीरणु स्वादु शाकंषु न्द्तिए्‌॥ 

भाव प्रकाश प्वंड 


तथा च 


(५४७४) विदाहि बद्धविर्मृत्र॑ रूच्ते तीत््णोष्ण मेव च। 
त्रिदोष सापेप॑ शाकं गारडीरं वेग नाम च्‌॥ 
सुक्षत । 


अथे-दाह कारक,मलको ओर मूत्र को रोकने वाला,रूक्ष,तीक्षण, उप्ण और त्रिदोष 
कारी है ओर गागडीर, [ गांडर ] ओर वेग इसके नाम हैं ॥ 
(५७५) इन उक्त प्रमाणों से सपेप, और गृज्ञन, राई, ल।ह्टी आदि भेद सब अचक्लुप्प, 
ओर-आदो पादि कारक हैं इस से वेद्यक में अद्दित, और धर्म शाख में अभक्ष्य | लिखे हैं । 
(प्रश्ष) कंवका [छत्राकों] का खाना क्‍यों अभक्ष्य हें ? (उत्तर) कवक एक संस्वेद- 
जोह्निदू होते हैं इनको भूगि्न्न ओर शिलीन्म भी कहते हैं इन का खाना बड़ा 
अवगुण कारक है, देखा भाव प्र० पूर्व खेड- 


सब संस्वेदज।ः शाताः दषलाः पिच्डलाश्र ते । 
गुरव श्लयेतासार ज्वर शलेष्मामयप्रदाः । 
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आय 


अथ--कवकों की उत्पत्ति पूथिवी, गोमय, काष्ट और इक्षादिकों में दाठी है, मे 
सब प्रकार के संस्वदज शौतल, दापल, और पिच्छचल »।र भारी ह्वात हैं । य वम्न 
अतिसार ज्वर ओर कफ के रागो का पैदा करते हैं । इसी कारण य अम्य हैं ॥ 
(५७६) सं० (प्रश्न) जस कि जमा के रस से आदि ल शुक्र पय्यन्त धातु अभक्ष्य 
ठहराये है ऐसे दूध भी अपेय और दूध के बने पदा4थ अभक्त्य क्या नद्ीीं मान जाय । 
(उत्तर) दूध अपेय नहीं क्‍यों कि इस की गणना थघातुओं भें नहीं, यदि घ।तुआ। 
होती तो जैध्ष धातु के शरीर स समतल्‍्ष्त निकल जाने में शरीर नहीं बचता एस दृधक 
निकलने में भी होता | यह तो प्रत्यक्ष है कि प्रथम तो पशु धुह लिया जाता ५, पीछे 
रदा सहा बच्चा चोंख लता है, और जब पशु लात जाता है, तब तो नितान्त ही शेष 
नहीं रहता आर पशु बचा रहता है, इस से दूध शारीरिक धातु नहीं । 
(४७७) यह एक उपधातु है, दखो-आयुर्वेदीय शाझ्नंघर सह्ता पुव॑ रूंड। 


स्तन्यं रजो वसा खेदो दन्ताः केशास्तथेव च । 
ओजश्र से धातूनां क्रमात्‌ सप्तोप धातवः ॥ 


अथ-दूध, खीरज, (वसा) “शुद्ध मांस भवः स्नेहः, सावसा परिकीर्तिता | मेद- 
स स्ताप्यमानस्य स्नेहं। वा कथिता ब्त” [शुद्ध अधिकृत अथात्‌ शरीर सं तग्न मांस 
से उद्गम हुई स्ने८ [चिकनाई] वसा संज्ञक वस्तु है, जो कि स्वतः ही शगरोष्मा से 
पिंघल कर रोम कूर्पों द्वारा निकल बच्चों में लग जाती है) वह तथा पसीना दांत और 
केश ओर ओज ये क्रम से रसादि धातुओं के उपधातु हैं। वक्तव्य यहां इतना विशष है 
कि, इनमें से जो वस्तु मल के मार्गों में हो कर निकलने वाली है वह शरीर से पृथक्‌ 
होने पर मलें में गिनी जाती हैं जैसा कि-- 


(४७७८) वसा शुक्र मस झूज्जा मूत्र विद प्राण कर्ण विद । 


शलेष्या श्र दृषिका स्वेदों ढ्वादशे ते लणां मलाः ॥ 
मनुस्पति । 


अ्रथे-वसा, वीये, रुधिर, मजा, मृत्र, विष्ठा, नासामल, करणविट्‌ [घूघ ] कफ, अश्रु 
दृषिका [दीढ़] और पसीना ये शरीर से वाहर द्वोने पर मनुष्यों के मल [ अस्पृश्य ] हैं, 
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इनके निकतने के मांगे सब मलों के मार्ग ऊद्दाने हैं, और दूध की गणना मलों में 
कहीं भी नहीं लिखी किन्तु अन्नों में (!१३०] है ओर न कीं स्तनों को मल मार्ग 
कहा है मलों का निऊलना और बनना नित्य स्त्री क्या पुरुष ठानां में समान है। और 
दूध का बनना ओर निकलना स्त्रियों मं ही द्वाता ६ आर यह अनैत्विद्ठ अथोत्‌ 
नेमित्तिफ है इस स दूध [१४३१] रतादि धातुओं से [|न्‍्न अल ।वस्त्ष ) अने»ोषधि 
जनित, रत प्रसाद रूप एक जीवनीय पद. थे है। कोइ अधय अधद्व बन्यु नदी ।- परन्जू 
उपातु होने पर भी मातादारी पशुओका दूब (१५९ | [४७] क। पथ नंढ। ॥ 


मांस शब्द के बाइय। रथ । 


(५७६) पिशित न्तरल म्मांसम्‌ पलल ऋ्व्य म।मिषम्‌ ॥ 
अमर: 


अथे- पिशित, तरल, मांस, पलल, क्रव्य, और आमिष, यह छः नाम यद्यपि पय्थाथ 
यानी [एकाथ] हैं, तथापि कुछ रू इनके अथ में भेद हैं, इनमें पिशित शब्द' परोशर 
अचयव ' धातु स क्त प्रत्यय करन से बनता है, पिशि+ उस मांस को कहते है कि,जा 
तुरन्त सजीव शरीर से काटकर लिया जाय के जिसने रक्त टपहुता निकनता हैं किन्तु 
सज।व वा सब शरीर में लगे हुए मांस का नाम पिशित नहीं ज॑सा कि हमारे देह में 
या किसी फल मे विद्यमान है, इसी पिशेत शब्द के याव स॑ आरू? ५वर्क “ चभु 
घा६ु का पिशाच शब्द बनत[ & ।क) जवका 5६९4 ईस अकार शा|ख न सखी हैं | 


(४८०) पारोत मावामांत स रावरं सब। निस्सतब । 
मांस माम भव भक्षयात स|परा(चः 4(णी ॥ 


ऋथे- तुरन्त के निकले रुविर सद्वित कच्चे मांस को भी जो खा जाय वह पिशाच नाम 
का जीव है। तथा पलल श रद भी अनेऊ़ापके है जसे- 


(५८१) पलल॑ तिल चूएँ च पड्ढे प्रसे नपुसकम॥ 
मेदिनों काषः। 


- पलल शब्द तिलें।का चुणे, बन, और मांस का बाचक है। और ऋव्य, बिना 


२००५ भक्त्या भक््य विपय 


पकराय मांस को कहते हैं, चाहें शव से लिया हों,वा मार कर लिया हो, क्योंकि कच्चे 
भै|स के खाने वाले जीव क्रव्याद कहाते हैं, ओर आधिष शब्द निम्न लिखित शब्दार्थों 
का बाधक होता है। 


(५८९२) झआाकषएे 5 पि पुसि स्था दामिषम्‌ पुन्नपुंसकम । 
भोग्य वस्तुनि सम्भोगे 5प्यु कोचे पलल 5पि च॥ 
मेदिनी कोष: 


अर्थ - पून्नक में आमिष शब्द आकर्षण खिंचने) को कहते हैं, ओर पुलिक्न तथा 
नपुंसक छिल् दोनों में आमिष्‌ शब्द मोग्य वस्तु [मोगने योग्य पदा५| संभोग, सिम्यग्‌ 
भोग वा मैथुन| उत्कोच [रिशूवत] और पलल [मांस वा तिल पिष्ट] का वाचक है। 
(५४८३) सं० अब पाठकों को उचित है कि, जहां कहीं भेजन के विषय में पलल शब्द 
वा आमिष झब्द आंबे वहां यही नियम न समझ लेना चाहिये कि मांत ही लेना, क्योंकि 
तिलों के चूरें का और भोग्य वस्तुओं का भी नाम, यदि प्रकरण विरुद्ध न हो, और 
पूवायर से बैरुद्ध न हो तो उक्त अरथों में भी आमिष वा पलल शब्द का अहण सभी 
चीन है | 


मांस भक्तण को निपि द्धत्व 


(४८४) सं० सब तंत्र सिद्धान्त से तीन ही प्रकार के विषय होते हैं एक कत॑ब्य कि 
ते लिये जिन है, मैसे-कि यह काम करता चाहिये । दुसरे निषिद्ध, कि जिनके करने 
का निषेध है, जैपे कि, ये काम न करने चाहिये। तीसरे अशिष्टाप्रतिषिद्ध होते हें 
कि, जिनकी न तो विधि है, और न निषेध है जैसे कि हिचकी ले ना, हँसना, खुजाना 
आए हैं कि मिनेक कतो न करो ते नाथ वा दूतरे किसी की हाबि न हो, उनको 
चाह कोई करो वा न कर वा जैते चाई नैते करो ॥ ऐसे कर्म धर्म अधमे दोनों से अलग 
गिने जते हैं | यदि दिचकी ले तींकते, व मनाई लेने में भी कहीं कभी किसी प्रकार 
अनु चित समझता जाय तो वहां उक्त दिचकी आदि भी युक्त से करने होंगे, जेसे कि 
वाग्भट सू० अ० २ में कहा है कि ह 


ना संबृत मुख कुयोत चुतहास्य विजुन्भणम्‌ 
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अर्थ - लाना, हंसना, जंभाई लेना, इनको असंदत मुख [विना मुख के भागे 
कोई व्यवधान किये ] न करे, ॥ 
सं० किन्‍्हीं लोगों करा यही विचार हो कि मांस भत्तण धर्मा धर्म दोनों से शथक तीसरा 
आरीष्टा प्रति पिद्ध ही हे तो यह ठीक नहीं, क्यों कि जिन प्राणियों का मांस लिया 
जाता है उनकी प्रत्यक्ष्य ही बड़ी हाने की जाती है, श्रथोत््‌ उनका जीवन ही जब 
छीन लिया तो कहिये इस से बड़ी हाने ओर क्‍या होगी !(५५६ ) इस कारण 
मांस भक्षण अशिष्टा प्रति षिद्ध भी नहीं है अथोत्‌ अधमभ ही है।॥ 


इति प्राणषणा निरूपणो स्वस्थ वृत्याथे कारे मांसस्या भक्ष्यत्वा भर्मत्व विनिश्चयात्मक 
अतुर्विशां विवेक: ॥ २४ ॥ 


“5० :): 7 :(:रू__---- 


मनु मांस भक्षण वजन विधि समा लोचना विषय 
मनु अ० ५। छोक २७ से ४७२ तक मांस की भक्षण और ४३ से ५६ वें छोक तक 
वर्जन [न खाने | की विधि कही है, इसकी समालोचना ॥ 
(५८४५ प्रोज्षित म्मक्षये न्मांस आह्मणाना थे काम्यया । 
यथा विधि नियुक्त स्तु प्राणाना मेव चात्यये ॥ 
अ्रथ-ब्राह्मणों की कामना मांत्त भक्षण की हो तो प्रोक्षण करके श्रथोत्‌ यज्ञ में जो प्ोक्तण 
विधि है उससे शुद्ध करके भक्षण करे, ओर प्राण रत्ता के हेतु विधि के नियम से मांस 
ग्रहण करें॥ 
(५८६) सं० जिनको शास्त्र में ब्रा्॒षण कहा हैं, भला उनकी इच्छा मांस भक्तण की 
कभी हो सक्ती है? कदापि नहीं । देखो वसिष्ठ जी ने कहा है - 
(४८७) योगस्तपो दमो दान सत्य शोर्य दया श्र । 
विद्या विज्ञान मास्तिक्य मेतद्‌ ब्राह्मण लक्षएम्‌ ॥ 


२०२ प्रतु मांस भत्तर बजन वीषे समालायना विपय 


अर्थ -- योगाभ्यास, तप, अधमे से मनका रोकना, विद्यादि दान, सत्य पवित्रता, 

दया, श्रत, [अनेक शास्त्र श्रवण ] विद्या, विज्ञान, आस्तिकता, ये जिसमें हों वह आाह्मण है ॥ 
(५८८) इससे ब्राह्मणों के लिये मांत भत्तण नदी पाता, उक्त तद्वर अब करना एक 
यद भी अर्थापति सुभाता है कि, जाक्षणेतर वर्णों की मांत खाने की इच्जा हो तो वे चाहे 
जैसे खालें, भोक्षित का भाँ खटका नहीं। आगे अर्थ कहा कि “ यज्ञ में जो प्रोक्षण 
विधि है उससे शुद्ध करके ग्रहण करै” प्रोक्षणका यौगकार्थ तो सत्र जल से छींटे लगाना 
है, श्रोर ८सकी की यज्ञ में प्रोक्षण नाम शु बब में रष्टे कर लिया गया है। परन्तु 
मांस तो ऊिसी प्रकार के प्रोक्षं से लज्घ किया शुद्ध नदी, [ ४४८ | [ ५५६ ]। आगे 
प्राण रक्ता के कारण वोधि के नियम से मांस खाना बताया, परन्तु वित्रि का नियम 

अंव्यक्तार्थ है | प्रात होता है कि, महीधराथथानुयायी नरमेवियों के भय से स्पष्टाथ नहीं 
किए, न जाने हमारे ही मांस को प्रोक्षित करक वे लोग चाजावें | 
बास्तव में इस छोक का ययाथ अर्थ प्रकृति प्रत्ययानुसार निम्न प्रकार है। यह शछोक 
ब्राएगों की यानि होने ओर उनके मांस भज्नण की आज्ञा प्रद्ृव होने के विचार से 
कापालिकादि गत वालों ने मनु में डाला है । 
(५८८) (काम्यया ) पुत्रादि मिलने की इ व्दा से (अक्षणानाम्‌ ) ब्रामणों के (प्रोक्षि- 
तम्‌ ) बब करके लि। हुए (मांसम्‌) मांस को "'मनुय्य (सल्लप्रे[) खाबे। (च ) 
ओर (यथाजिवि नियुक्त) जैती जीते यज्ञ में काने की गाज्षा ऐ, उत में उसी 
प्रका' लगा हुआ खाबे | (च )ओर (प्राणानाम्‌ ) प्राणं| के ( अत्यथे ) जाने के भय 
से ( एव ) भी खाबे। यहां (तु) शब्द पाद पूरणाथ है॥ 
(५२० सं० जिन ने आलम को ईसाशथेक माना उन्होंने पुरुपमेथ में हमारा किया 
अथ चारताथ किया हो तो- क्या आश्वय है । वहां अद्न के सिये ध्रात्नण को ( श्रालभेत ) 
मार, यह अथ हो जायगा। फिर मनु अ० ५ | छोक ३४ के अनुसार प्रोज्षित, यज्ञावशिष्ट 
मांस अबश्य खाना ही होगा ॥ 
(५२१) शं० “ चराणा मित्यादि २८ व॑ छोक भें जो नियम फक्िये हि चरों के अन्न 
अचर हैं, तो सिंहादि के वृत्षादि क्‍यों नहीं “ तथा सिंहादि डाढ वाल भी हैँ, [#र इनफ्े 

भक्य बिना डाढ़ वात मण्डू ठादे ही होने वाहिये थे, परन्तु वे तो डाढ़ वाले मनुष्यादि 
का भी आहईागउ कर लेते | और हाथ बाज़ों कू बिना हाथ वाजे यदि आहार हें तो 
बंदर लंगूर ।।लाहरी सहृर्शां फ अन्न बिना हाय वाल मत्त्यादि वर्या नहीं ? और शर्रों 
के अज्न डरपोक हैं तो, वाराह अत्यन्त शुंर है, उसके हरिण आदि डरऐ,: जीव 
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आदार क्यों नहीं ? | यद् व्य4 वाद ह | मांसादारी जी ने सोच लिया हो॥ कि, ये 
बातें तो मयुष्य में ही हैं, क्योंकि मनुष्य चरभी, डाढ़वाला भी, हाथ वाला भी और 
शूर भी है, इसस बेखटके अचर, बिना डाढ वाल, विना हाथ बाले, और नी 
को उसके भक्ष्य बताकर धरम शात्ष में इमझी मिसिल दाखिल करदा, जिसस सर्देब 
सत्र अटोक हो जाय । परन्तु यह ध्यान न किया कि इसे मनु में ० १२ छोक 
१०४। १०६ में प्रत्यक घम विधि को तके से अनु सन्धान कर दृढ़ करन की 
विचारवान्‌ मनुप्य के लियर आया दी 7 [६"१ ! 5०२ ]॥ 

(५८२) सं० “ नात्ता दुष्पती त्यादि ३० थे छोक में यह कहा है कि. खान योग्य जीवों 
को और खाने दाले जीवों को ब्रह्मा ने ही बनाया है, इससे नित्य भी खाता हुआ खाने 
वाला नि-पाप है ॥ 

(५६ ३)स० हां यह ठोक है कि, सिंदादि के हरिण, गाय, भेस, मनुष्य आदि स्वाभाविक 
खाह है, ओर रिंहादि व्वभाव [?क्ृलनि ) स ही हरिण आदि क भक्षक हैं, सो काइ कहीं 
का सिंहादि एसा न होगा कि जिसके उक्त हरिण आदि भक्ष्य न हों। यह बात अवश्य 
कर्मानुसार ब्रह्मा न ही बनाई हे, क्योंकि यह जाति सात्म्य २२८) है। परन्तु गांसा- 
हारी जी ने एस ही क्षेपक छाक डालकर मनुष्यों मं अपने आपका मनुष्य के अभ्क्ष्य 
रूप जाह्लम मांस का भक्षक बनाया है; इसस मांमाहारी जी का अवश्य मद पापी बनना 
पड़गा ॥ 

(५६४) सं० इन २६ । ३८ संख्या के छोकों से मांसाध्दागी जी ने मनुष्य का प्राकृत 
आहार जाह्ञम मांस को सिद्ध करना चाहा था, परन्तु न हो सका, यदि कोई पक्तपात 
से प्राकृत मान ले तो आगे के ३१वें छोक से ३४वें छाक तक यज्ञ के, देव के, वा 
पितरों के, मिस से, मांस खाना निद्दोष ओर इनके बिना सदोष क्यों कर होगा । क्योंकि 
२६ और ३०वें के अनुसार जिसका जो आहार प्राकृत है, वह उसको अवश्य खायगा 
उस में विधि वा निषेध से क्या पाप पुण्य होगा : वह-तो ब्रह्मा ने ही रचा है, इस कथन 
से ३१ से ३४ तक सब छोक क्षेपक सिद्ध हुए ॥ 

(५५१५) सं० ३५वें छोक से स्पष्ट यह भान होता है कि, मांसाहारी जीका कुछ बस 
चलता तो मांस के न खाने वाले के ।निय्रे कठित से काठेन दगणइ इसी जन्म में प्रत्यक्ष 
होने की राजिप्ठी करा जाते, परग्तु यह न हुआ, केबल जीभ की लपा ल्पीस ही 
इक्कीस जन्म पर्य्यन्त मांप्त न खाने वाले का पशु बनना बताया, बाहर धिंग३ !। 


२०४ अथाभक्यत्वे कारणानि 


(४६६) सं० ३६वें छोक का सब अभिप्राय हवें से ३४वें छोक तक सत्र भर रहा 
है, कोई आधिक बात नहीं, और २७वें में यह है कि ६बेना यज्ञ- पशु खाने को जी 
ललचै तो घृत का वा पिष्ट [ मैदा ' का पशु बनाकर खाले परन्तु बिना यज्ञादि व्यय 
पशु कभी न मारे ॥ 

&क है, चोर ने वोरी ओड़ी तो तोड़ी पर एरा फेरी भी छोड़ दे क्‍या ? । 
(५६७ ) सं० ३८ वें छोक से भी बिना यज्ञादि के ही पशु मारने वाले के लिये 
भयानक रस लिखा है, कुछ विशेष नहीं । ३२ वें में मांसाहारी जी कहते हैं कि 
स्वयं ब्ह्मने यज्ञादि के मिस से मार कर खाने को ही पशुओं को रचा है, सब की 
उत्पत्ति यज्ञ के ही लिये है, इस से यज्ञ में पशु बध करना बध नहीं । ते। क्या बिना 
यज्ञ दुग्धादि पीने खाने बोकका उठाने व। खैंचेन वा जोतने आदि के लिये पशु मांसाहा- 
री जी ने रचे हैं! वा बोका उठाना खचना दूध देना आदि जगदुपकार पहुंचाना 
यज्ञ नहीं है ! वा इन से यज्ञ में मार खाने के अतिरिक्त उक्त काम न लिये जांय ? 
यदि सब जीव ऐसे यज्ञ के ही लिये हैं, तो मांसाहारा जी अपने कुद्ठम्ब को, और 
अपने अ्रंप को भी ऐसे यज्ञा्थ मारने के लिये हिंसक यजमान के अपेण कर दिया 
करें । और यज्ञा्य जीव का बध होता बंध नदीं है तो. मारा हुआ जीव क्या फिर से 
सजीव हो जाता है ! यदि सजीव नहीं होता तो मरे को नहीं मरा केसे मान 
लिया जाय * ॥ 

(४६८) सं० ४०वें छोक में भी इसी की पुष्टि की है कि ओषध. पशु, वृत्त, 
कूमीदि तिरले पेट के बल चलने सरकने वाल ओर पक्षी ये सब जीव यज्ञ के 
निमित्त मारे हुए उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं ॥ (५२९) सं० अब विचारिये कि 
पशु, पक्ती तियंग्योनि' और वृक्ष, इनका निधन [ भ्रृत्यु ] तो जब करे तब ही हो 
सक्ता है परन्तु औषधियों [ धान्यादि ] का सुत्यु यज्ञ में होना कैसे बन सक्ता है : क्यों- 
कि औषध उस औद्धिद को कहते हैं कि. जिसकी मृत्यु फल के पकने पर स्वतःही 
हो जाती है. उसका निधन फिर को क्या शेष रहा कि जो यज्ञ में हो, * हां, यादि कथे 
खेत को काट डाले तब तो बन सक्ता हैः परन्तु नव सस्येष्टि यज्ञ होना सुना वा देखा 
है, उसमें खूद काटना नहीं होताः जोके अन्नकूट नाम से प्रचलित है ॥ 

(६००) ४०वें छोक से मधुपक में और यज्ञ में तथा पितृ देवत कर्म [ पितर और 
देवताओं के कर्म ] में ही पशु मारने को कहा यह छोक ३१वें छोक से विरुद्ध है, । 
क्योकि मधुपर्क को इसी छोक में यज्ञ से पृथक कर दिया, और पितरों फे ओर द्वेव 
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ताओं के कम को भी यज्ञ कर्म से पृथकू लिखा। तथा ३१ वें से यज्ञ के अर्थ मांस 
खाना देव विधि [ देवता के लिये विहित कर्म ] कहा है, इसके अतिरिक्त सब राक्षम 
विधि बताया इस में उक्त ४१वें के मधुपर्क श्रार पिठ॒ देवत कम यज्ञ से भिन्न होने 
के कारण राक्षस विधि हो गये, यदि यज्ञ शब्द के ही विशेषण मधुपक ओर पितु 
देवत कम शब्दों को हा। मान लें तो अगले 9२वें के “ एप्वर्थणु इस बहुवचन 
अगुलि निरश से अ्नेका की अथात्‌ उक्त मधुपकोदि चार्रो को पुथक्‌ मिनती स्पष्ट 
सूझती हे। इस से पूर्वा पर विरुद्ग हुआ, जब यह ठीक नहीं तो इनका पोषक 9२वां 
भी व्यथ ठहर | क्योंकि राक्षस विधि किसी को सह्ृतति नहीं देती और २२। २३ 
२७ आर ३१ से लकर ४० तक और ५रवां छोक टन सब के ऊपर ४६-४३- 
ओर ५०वें छाकों न पोता फर दिया ॥ 

(६०१) सं० प्रतोत हाता है कि ४ रवं स आगे के ४ ३१वें से लऋर ५६वें छाक तक शुद्ध 
प्रकूते मगुप्यं। का कुसह्ञ वश हाकर, वा आधिक रजांगुणा वा तमोगुणी प्रकृति वाल 
मनुष्य का बिया रक्षा शिक्षा के, मांस भक्षी हो जाना सम्भव समझ मांस के वजन 
की विधि के छोक घरे हैं, उनमें ४३वें का अर्थ यह ह (# गृहस्थाश्रम वा अक्मचयांश्रम 
मेंवा दानपन्धाश्रम भें गटता हुआ उिताद्रय द्विज वद्राविद्दित [ निरपराधी तथा 
उपकारी होने के कारग्‌ जिन जाती मे मारने छी अ्रात्षावद में विधान नहीं की उन| 
की आपत्काल में भी हिंसा न कर । (६०२ ) सं3 ४४ वे छोक का अथ-“ओर इस 
जगत्‌ भ॑ जा वेद विहित सा [चोर जार आदि अपराधियों का वा जगदुपकाराथ 
कृष्यादि कमे। के सिद्ध करन कराने में छुद्ग जन्तुओं का बा अनुपकारी हिंसक मनुष्य 
सिंह सर्पादिका हिंतित होना] इस चराचर [ जह्म आर स्थादवरों ] में नियत है, 
उसको अद्ृस्ा ही जानों, क्योंकि वेद से धर्म ही का प्रकाश हुआ है, . ॥ 

(६०३) से० ४५पं छोकका अथ-“जा मनुप्य अहिसक प्राणियों को अपने लिये 
सुख होन की झथात पुष्ट ढाने की, स्त्रगे मिलन की, वा पुत्रादि की प्राप्ति रूप रुख 
कीइच्द्र स मारता हे, वह पुरुष इस लोक वा परलोक में कहीं भी सुख नहा पाता “ 
इस ४५वें ऋफ से यह बात भी सिद्ध होतो हे कि, हिंसक जीवां कं। हिंसा अ्रद्दिसा, 
ओर अपने सुख के लिये मनुष्य घोड़ा गो बकरो आदि अहिंसक जग दुपकार। जवां 
का किसे प्रकार से बध करना हिंसा रूप दुःखदायी पाप है ॥ 

(६०४) सं० अब 9६वें छोक से लकर २६वें तक कछोक मांस खाने के निःसंशय 
निषेधक है | इनमें ५३वें का अर्थ किन्हीं २ भाष्यकारों न मां भक्षथ का ह ५१% 
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किया है, परन्तु मेरे बिचार से यह मे मांस भक्षण का खंडन करता है, और यही 
ठीक द्वोगा, नहीं तो मांस वजेन विधि में इसका लेख न होता ॥ 


(६०५) न मांस भक्तणे दोषो न मये न च मेथुने । 
प्रवृत्ति रेषा भूतानां निर्वृत्ति स्‍तु महाफला ॥ 


इसका अर्थ इस प्रकार ठीक है । ( न मांस भक्तणे ) नमांस के खाने में (दोषः) 
दृषणु है ( न मे ) न मदिरा के पीने में (च) ओर (न मैथुने ) न मैथुन करने में 
(एबा ) यह जो (भूतानां ) मनुष्यों की (प्रदृत्ति:) विशेष करके काबिक वाचिक ओर 
मानतिक वृत्ति प्रचलित हो रही है, इस में (ननिववात्ति:) प्रवृत्ति के विपरीत कगे 
करना अथात्‌ छोड़ने की रीति (तु) ही (महाफला ) बड़ा फल अथात्‌ सुख के देने 
वाली है || 
(६०६) सं० इस कछोक से यह भी श्रमि प्राय निकलता है कि, जितने छोक मांस 
विधान के हैं,वे सब वाम मार्गियों के बढ़े प्रचार के समय के डाले हुए हैं, जब 
मांसाहार मद्यपान और पर स्री गमन अत्यन्त प्रवृत्त हो गया तब किसी महात्मा ने 
मांस वन की विधि के भी श्लोक डाल दिये, इस प्रकरण में मद्य पान और मथुन 
के प्रतेग का आना स्पष्ट वामियों की करी प्रत्ञिप्तता को जताता हैं। इस ४६ के 
श्लोक में प्रवृति शब्द के साथ स्वाभाविक शब्द बहुधा भाष्यकारें ने लगाया है, 
परन्तु यह सर्वथा अयुक्त ओर अप्रामाण्य है। इस का अथ केवल बतांव ही झरना 
समीचीन है, क्योंकि नितत्ति शब्द इसके विपक्ष में इसो श्लोक में लिखा है तथा ३१वं 
श्लोक में भी प्रवृत्ति शब्द इसी अथ में लिया है, तथा न्याय दशन में भी यही 
किया है रि 


(६०७) “प्रवृत्ति वांग्‌ बुद्धि शरारारम्भः » 


अथात्‌ प्रवृत्ति वाणी मन ओर शरीर के कर्म को कहते हैं | यदि प्रवृत्ति शब्द का अथ 
स्वभाव लिया जाय तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सक्ती, इस से इसका अथ बताव ही 
ठीक होगा | उक्त छोक में तु अ्र्यय अवधारणाथक है ॥ 


इति प्राशपणा निरूपरो स्वस्थ वृत्त्यधिकरारे मांस भक्षण वजन विधि समालोचनायों 
पञ्च विंशति तभी विवेक्ः॥२५॥ 
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शाहिंसा हिंसा विधि निपय सूचक विषय 
(६००८) सं० आहसा वधायक और हिंसा निभेधक शआप्त वचनों के पते साथित करते 
हैं, उनहीं पर्तों पर उनके विषय पढ़ने विचारने चाहिये । विस्तार भयसे पाठ उद्धत नहीं 
किया | आईसा मनुष्य मात्र का परम धर्म है, मनु अ ० १० श्लोक ६३ ॥ अ्राहिंसा से 
मोज्ञ ओः स्वर्ग प्रात्ि- मर अ० ४ छोक २४६ मनु अ० ६ श्लोक ७४ ॥अर्टिसा से 
सुख प्राप्ति मन अ० ५ छोक 9८ ॥ हिंसा निषध- मन अ० ४ छाक १६२॥ दिंसा 
स दुःख प्राप्ति मनु अ० ४ छोक ४५॥ हिंसा कमे नीच पुरुष करते हैं, मनु अ० १० 
श्तोक ४८ || मांस विकय न करे मन अ० १० छोक ८ए८ || मांस फे बचन सर 
तत्काल पतित होता है मन अ० १० श्लोक २२॥ मांसा हारी को प्रायाश्रेतत मनु अ० 
११ श्लोक १५१ |! मांस त्याग में उत्तम फन्ञ मनु अ० ५ कांक ५० | तथा अ० २ 
छोक ५४३ । मांस त्याग में अधिक फल मनु अ० ५।४।४॥ 
अब महाभरत से मांस भत्षण का निषेष 
(६०६) सं० अर्दिसा धर्म का एक लक्षण है, शान्ति पे | श्र० ३५ कराकर ? | 
मतुख्य मे मयुस्यत्व धर्म [न्याय] से, नौति |घमम पर पहुंचा देने वाली रीति स, सभ्यता 
से, सदावार मे, और अर््धिसा पूर; सब व्यवद्वार यथावत्‌ बरतने से, हीता है, अन्यथा 
अधेगात्रे होती ६ । 
ब्खो मधाभागर्त आदि पं १+ १३ १४॥ वनप्र्व १८१+ 
६ ) १०। ४३। तठंथा अ० १६६ « १००। अर २०४ < ७२ (झ० 
२०६ » ८४। शआ० २०८ >< ३४। गझ्र० २११+ ३४॥ | उद्यांग पत्र ३२ + 
४६। अ० ३५ +६६। ञ्रू० ३६ + १४॥ शान्तिपव ६२ « ६। ६९। 
२५ | ७८। १८।१०६। ११। १६१॥ ०८। १८६। १३॥। २१५ । ६। २४४ 
१७। १८। १६। २०। २५। २७१। २०॥ अनु पर्व० ३७। ८। ५४७ 
११। १०८। ४। ११३। ३। ५। ११४७। ७।८। १४१। २५ । १४५ 
३२। ३३। ५३। १६२ » २३॥ अश्व० पवे २८८१६। १७।१८ ॥ 
३४८०८ ३।॥ ४८ +८॥) ५०+ २ ३॥। 


ग्न्८ अहिसा हिंसा विभि निषेध सूचक विपय | 
' तथा च 


जब मद्य मांसाहारी मनुःष हो जाते हैं, तव अठ सनप्र नहीं होता, बने पर्व १८१ » 
६९ ॥ ग्राम घाती, मांस यिकपरी अग्नि लगने वाजा, विद्या बेवने वाल, ये प्रायाश्रेत्ती 
हैं, शान्तिए्व ३४३८ ६ ॥ जो मांत नहीं खाते सबको समान जानते हैं, वे श्रेष्ठ हैं 

शा/्त पर्व १५१। २१॥ दठै्िज लोग मां न खाने वाले पत्रित्र झुमृुतार्शी सदा रहें, 
ओर अतिथि के पूजक रदें, शान्ति पर्व २२१ 4-७ ॥ भोजन सदा विन। मांस का करे 
मांस कदापि न खाते, सद्ा पात्रिज् रहे, पड़े, सत्व बो ते, जियम से रद। अनुशासन पर्व 
२३+७॥ जो मन से, वाणी से, ओ र शरीर से, दिंसा को छोड़ता है ओर मांस नहीं 
खाता वह त्रिविध पाप से छूट जाता है, अनुरासन पते | ११४ + ८ ॥ मांस भक्तण 
कती अधम बताया है, अवुगरासत प११०७+११ | अवुता० प्र में अच्याव ११५ में 
छे.ऊक १० से लेकर छोक़ ३० व तक ३९ 4 से ७३ वे तक श्रार ४३८४९।६१।६२॥ 
७८। इनमें भीष्मजी का क्रथन मांस के दोगों को अनेक प्रकार दिखादे में है। मांस के 
लालवबी को कुम्भी पाक २१६।३०॥ दवाजु हैं| तो मांत को आजतन तक न खांबे, 
३२॥ दृषित अन्न, मांस, मद्ययान, अन्योन्प्र पिरोवी पद्म, ये विज्ञम्त से पचते हैं, और 
अजीर्ण में भोजन किया आयु का नाशक है, अध्र> पर्व १७८१० ॥ अरदिप्ता, सत्य, 
अकोध, इज्या, धमे के लक्षण हैं, शांति परे ३५०८१ ०॥ मांस के लालवब से यज्ञाग्निकरे 
सर्माय पशुको लोग मारते हैं और मनु ने तो सवबे कर्मों में अहिसा हो बताई है, 
शांति पते २६४ ४ ५ ॥ 


इति प्राशाषणा निरूपणे स्व्रस्थ हृत्यधिकारे अ्दिसा हिंसा विवि निपेषकाप्त 
बचन सूचक सहकेताइक प्रकाशन! पद।वैंशतितमों विवेकऋ! ॥ २६ ॥। 


मः श्राउिक मांस समालोचना विषय । 


(६१०) स० मनु आ० ३ मे पद्म यज्ञों के मध्य एक पितुं यज्ञ दे उसी में आद्भ कत्प 
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कहा है, वहां ८१ वे छोक से पितरों के लिये श्राद्ध करने की भाज्ञा दी है, फिर भगला 
८२ वां छोक यह हे कि 


(६११) कुयों दहरहः श्राद्ध मन्‍नाये नोदकेन वा । 
पयो मूल फ़लेवोषि पितृभ्यः प्रीति मावहन्‌ ॥ 


, भ्र५-(पितृभ्य) वितरों के लिये (अन्नायेन) औषधियों में उत्पन्न हुए श्रन्न के भय 
भोजन से (7) अथवा (उदकेन ) जल से (वा) अथवा (पयो मूल फलै; ) दूध मूल 
ओर फलों से ( प्रीतिम ) प्रेम को (आवहन्‌) अनेक प्रकार करता हुआ (श्राद्धम) 
विश्वास प्रतिपादित कमको (अहरह:) प्रति दिन (कुर्यात्‌) करे ॥ 

(६१२) सं० इसकी विधि ८४ वें तक सब समाप्त हो गई, ०५ वें छोक से लेकर ६३ 
व श्नोक तक मूत यज्ञ, ९9 वें से १२० वें तक अतिथि यज्ञ कहा गया, १२१ वें में 
साग्रेकाल में बलि पैश्व देव विधि कही, फिर १२२ वें में पितृयज्ञ का सब निवटेरा कह 
कर प्रति मास की अमावास्याको पिण्डान्वाह्यक नाम का श्राद्ध लिखा, यहीं से लेकर 
२६४ वे श्लोक तक इसकी समाप्ति है ॥ 

(६१३) इस में १२३ वे से यह आज्ञ। लिखी कि इस श्राद्ध को मांस से करना चाहिये। 
यह ८२ व॑ से विरुद्ध आज्ञा है ॥ 

(६१४) सं० रिर ब्रामणोंकी संख्या आदि आज्ञा, आह्मण परीक्षा, इनमें योग्या योग्य 
पात्र। पात्र, पाइक्ता पाइक्त आदि वणन, श्राद्ध में कत्तत्या कत्तत्य, देश, काल, भाजन 
रक्षा, परोसना, मोजन करने कराने की विधि, भोजन करने उपरांत करने के कर्म, 
- आह्षण विसजन, आशीवादादि सब २६५ वे तक दुबारा विस्तार पूवषक श्राद्ध प्रकरण 
समाप्त किया ही था कि, फिर मांस का स्मरण आ गया, सो फिर से २६८ से २७२ वें 
श्लोक़ तक युक्ति विरुद्ध तृप्ति कह कर अनेक जीवों के मांस लिख मारे कि जिनके खाने 
से हिंसक भी घृणा करते हैं ॥ 


शतपथ ब्राह्मण में देवताओं का अन्न निम्न प्रकार है। 


(६१५) चर वें देशाना मनन मोदनों हि चरु रोदनो - 
हि प्रत्यक्ष मन्‍ने तस्मा व्चरु भवाति ॥१। 


९१० धनु भ्राद्धक मांस समालोयचना विषय 


अथ- (चरु) चरु [हापप्यान्ष] (देवानाम्‌) देषताओं का (अग्नम) अदनीय पदाथे 
(ओदन:) तणडुल (बैं) ही है (हि) क्योकि (ओदन') तरडुल [चावल] (प्रत्वक्षम्‌) प्रत्यक्ष 
[दादा दानिश्त) (अहम) अन्न है (त्तरमात्‌) इस से यह ( चरु) आदन विश्वंदवोका 
भोजन है ॥ 


श्राद्ध में पांस खाने था न खाने का जिवेक। 


(६१६) स० इंस बात का विचार और स्मरण रखना सर्वत्र सब ही को उचित है 
कि आसुर्शय पशाचीयादि |मैन्‍्ध आहार और पदवार कभी न करें, परन्तु इस श्राद्ध 
फर्म में तो चुत ही बुछ उक्त प्रफार के भाहार ।5हार द्वाने को बार २ रोका है, 
(६१७) जरा गनु अ० ३ छोक० १४१ में से श्राहु्न में अदल बदले का खाना 
खिलाना इसी लोक में फलदा्य, परलोक में ।भेष्फल, आर पता वो का भोजन कह कर 
चजित किया, १७० ब॑ से बेद ब्रत राहत तथा पारबद्ा आदिक और भीजो पंक्ते 
बाद्य एरुप श्राद्ध में माजन करते हैं, वह रफज्त्त भोजन करते हैं, इस कहने स उ 
प्रवार के ब्राद एाा का आाड्ध ऊिगाना निप्फल फष्दा |२०४ से कहा के पितु कमे की 
रक्ता के ल्यि पले दष्ताओं का बिठा फर श्राद्ध कर, क्योंत्रि बिना रक्षक के श्राद्ध 
के राहस नए परदते ६ै।२६५ व से यह आज्ञा ह॒ड कि परांसन के लिये दोनों 
हथों से न लाये भोजन का पअसुर छोन कर खालते ६, इस कहने से अपुरों 
प्‌ छिन जान का घुग सादेत्त करे एक हाथ से भोजन परारने के लिये लाना वार्जत 
व]।+2०रु६१। हक $' ८ मे रन ब्ल् वा 25 :त6 वा, ६।ध ६६न दाले 
का शत्र को, फूंठ घोलने धाले का कुत्ते को, अश्न से पर लगाने वाले का राक्षम को 
अगर अत फंपाने अधास फेकने उछालने से पाययों को, पहुंचता है। २३८ वें में 
यह वह हैं |कि, जो पर बांधे दाक्षिण मुख करके खाता है, वह राक्षस ही खाता 
है॥ २८० व में विधि है कि, शात्रि में आाद्ध न करे, क्योंकि रात्रि राक्षमों की होती है। 
(६१८ सं० इन में १४१ वें छोक॑ से यह सिद्ध होता है ।# जो भोजन िशाचों 
का माना जाग, वह पित्तरों कोन दिया जाय, । १७० वें में यह कहा कि जो 
शर्त ने जाय॑, वे श्रौद्ध में ना खिलाये जाय | २०४ वें गें कहा कि पितृ काय में राक्षस 
न आन पावं, हसका उपाय सूचित क्रिया। २५५ वें से असुरों को श्राद्ध का अन्न न 
पहुंचे इस हेतु से एक हाथ से पारस लाना वर्जित किया क्योंकि एक्हाथ से लाया अपु 
९ का २ एन कताया | १३० वें में राज्षसों के पदुचाने वाले जो कम समभझे उनको वार्भत 
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किया। २८० व श्लोक में राक्षसीय समय भी अआआाद्ध के लिये निषिद्ध कदा। इन उपरोक्त 
बातो से भला मांस से श्राद्ध कन। कैसा ? क्योंकि - 


(६१४) यक्षरक्षः पिशाचाना मार मांस सुरासवम्‌ । 
तद ब्राह्मणेन नाउव्यम् देवाना मश्नता हथिः ॥ 


मनु० अ० ११ श्लयंक २५॥ 


अथ - यक्षों का, राक्षतों का श्रोर तिशार्यों का (अ द्यम्‌ ) खाना मांस ओर पान 
सुरा रूप आसव है। वह देवताओं के हृव्य [६१५ ] खाने वाले ब्राह्मण को नहीं 
खाना पीना चाहिय ॥ 
(६२०) सं> १४१ वे श्नाऊ में जो फ़ि संज्ञा मात्र ही पैशाची आहार है वह वास्तव में 
नहीं | १७० से संज्ञा मात्र ही राक्षत है, वास्तव में नहीं । २०४ से कथन मात्र ही राक्षस 
आगमन है, प्रत्यक्ष में नहीं। २२४ से कथन मात्र ही असुरों का धीनना है, प्रत्यक्ष में 
कुछ्च नहीं। २३० में अशाचि होना अवश्य है, और राक्षस के पहुंचना कथन मात्र है, 
वास्तव भें नहीं | २८० से र,त्रि राक्षसी नाम मात्र है वास्तव में सबकी है। कहिये जब 
नाम मात्र राक्षसों के पिशाचों के और अयुरों के मिथ्या आरोपति अनेक भाव मान 
कर श्राद्ध / विषयक कम दूपित हो जाने माने तो वास्तविक प्रत्यक्ष राक्षसादि का आहार 
जो मांध उक्त श्लोक में बताया है। हा ? उसझे सम्पादन करने, पकाने, परोसने; तथा खाने 
आ।[दिि से भी श्राद्ध दूषित नगिना जाय कितनी मूखता की बात है, इसका कुछ 
ठिकाना है ॥ 

(६२१) १२७ वें श्लोक में इस पित कम को प्रेत कृत्या मरी के ।लिय करना ) कहा। 
फिर २३० वें में औसू डालने वाले का दिया अन्न प्रेतों | मरे हुओ ) को पहुंचता है 
ऐसा करकर श्राद्ध में रोना नितरिद्ध क्रिया । अब पृष्ठठ्य यह है कि जब यह कृत्य प्रेतों 
के लिये ऐे तो आयमग्ों के गिर को प्रेतों पे पहुंचाने वाला कहकर क्यों निश्रध 
किया गया | यह पूर्ा पर विरोध थी इन श्लोकों को क्षेवक बताता है ॥ 


(६२२ ) हतरेषु लपांक्तिषु यथो देष्टष्व साधुषु । 
मेड सूद गांस मज्जा तिथि बदत्यन्न मनी पिणः ॥ 


प्रनु अ० ३ श्लोक १८२ 


२१२ झथ याप्तिक माशुपाकक पशु वध निषधक विषय 


अगर - इन उक्त असाधु निर्दितों में तथा अन्य भी जो पंक्ते बाह्य हैं, उनमें दिया 
हुआ भन्न भेद, रूपिर, मांस मज्या, और हड्डी होता है ऐसा बुद्धिमान्‌ कहते हैं ॥ 
(६२३) सं० इसका सिद्धान्त यह निकलता है कि, ऐसी को न खिलाना चाहिये कि, 
जिनका खिलाया भक्ष्यान्न भी मेदा, रुषिर, मांस, मज्जा, ओर आत्थि आदि अभक्तय 
बन कर खिलाने वालों के पितरों को ओर खिलाने वालों को परलोक में मिल ॥ 
(६२४) भव मांसाहारियों से पूछे कि जब यहां प्रत्यक्ष सब बस्तुओं का हेतु मांस को 
खाया ओर खिलाया तब परोक्ष अथात्‌ परलोकमें इन से क्या घृणा शेष रही। भेरी 
सम्मति में तो पंक्ति बाह्य असाधु मांसाहारियों को ही मांसाहारी लोग श्राद्ध में खिलावें 
जिससे यहां भी श्राद्ध के मिस से मांस मजे से मिले ओर आग परलोक में भी मिलन 
की आस लग जाय॥। 
(६२५) इस छोक से यह भी सिद्धान्त निकलता है कि, मनुष्य जाति मात्र का आहार 
मांस नहीं, यदि मांस आहार होता तो मेद आदि निन्ध वस्तुओं का वीभत्स रस इसमें 
न दिखाया जाता॥ 


इति प्रागादणा निरूपण स्त्रस्थ वृय 'रीध श्राद्धे मांस भक्तण विधि सण्दनीय:ः 
सप्तविंशाति तमा विषेकः ॥ २७॥ 


“-्घ> :):६/६:(::०-- 


झथ याज्षिक माधुपर्किक पशु बध निषेधक विषय; । 


(६२६) सं० मनु अ० ५ छो० ३२ में यह कहा है कि स्वयंभू न पशु, यज्ञ की 
ली न ० #. ७ कं. हें आप ३ कर 

सिद्धि ओर वद्धि के लिय आपहदी रच हैं, इससे सबका यज्ञ में बध होना अबघ हे. | 
इसका सारांश यह हुआ के यज्ञ में पश्चु का बध अबध हैं, परन्तु अन्यत्न बध है ॥ 
(६९७) सं० फिर इसी अध्याय के ४१वें श्लोक में यह कहा हैं कि मधुपक, यज्ञ, 
आद्च, और देवकर्म, इनमें है। पशु बध करे, अन्यत्र कहीं नकर ॥ 

(६२८) ३६ व॑ के कह्दे अनुसार यज्ञ से पृथक्‌ मधुपक, श्राद्ध, और देव कर्म, इनमें 
शुबध बध दिंसा ही हुआ, फिर ६क्त भधुपर्क आद्ध और देवकर्म हलके 
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बिना जीव बध किये मांस क्‍या पाषाण से, वा काष् से, छुटाकर मांसादारी जी 
अहिसक बनेंग ?। 

(६२६) सं० उक्त ४१ दु के अनुसार मधुपर्क में पशु बंध करके १२६ और १२० 
बे के लिखित अपने घर पर आये राजा आदि जनों का मधुपर्क से पूजन करे ॥ 
(६३०) बाढरे मांसाहारैयों नाम तो लिया जाय मधुपके, ओर किया जाय रक्त संपर्क 
आर मांस सम्पक, वहभी किसी अंसे वैसे के लिये नहीं, राजा के, ऋत्विक के, 
ब्रह्मचारी के ,गुरुके, मित्र के, आर श्रोत्रिय इत्यादि के, लिये धोख का पूजन बताना !। 


(६३१) मधुप के दधि मधु घत मपिहितं कांस्ये कांस्येन। 


अशथ कांसी के पात्र में क्ॉसी के पात्र से ढके दाधे शहद वा मधुर द्रव्य ओर 
पा ३३७ न 2 हे ० है 3, 
घुन य निल हुए मधुपक कदाते हँ। इसकी गदाधरों टका कट 


(६३२) आज्य मेकपल ग्राद्य दध्न स्त्रितत म्ेवच्र । 
मधुगः पल मेक न्तु मधुपकेः स उच्यते ॥ 
स्पष्टाथेः । 


ज्डे चर 


उक्त दषि, दूध, घी, शहद, वा मिसरी इन पांच मधुर वस्तुश्र के नियत प्रमाण 
से मिलने को मधुपर्क कहते है। 
(६३३ ) सं० और मधुपर्क शब्द के शब्दार्थ से भी यही ठीक है, बयों कि. मधूनां 
मधुर रसात्मकानां द्रव्याणां पकेः योगो यस्मिन्‌ स मधुपकेः “ औंटे रस वाली 
वस्तुओं का योग हुआ हो जिस में वह मधुपके है। यद्यपि अनेक पदार्थ मधुर हैं परस्सु 
सब के मध्य सर्वथा सवोत्तिम होने से यही सत्कार में ग्रहण किये हैं । यही मधुपक अतिथि 
के वा अन्य किसी पूज्य के सत्कारार्थ दिया जाता है इस में पशु बध करन का कोई 
काम नहा । स्न्हपः 
(६२३४ ) स० पशुबध 'तो उलटा इस [ ० कर्म को नष्ट करता है, क्यों कि 
किसी अतिश्रि के. आने में आज एक भी गो आदि पशु मारा जाय ता प्रति दिन एक 
अतिथि के'आने म॑ भी एक ही बष में ३६० पशु तो एक ही गृहम्थ को बध करने के लिय 
चाहिये | इस हिसाव से जहां चार सहख॒ ग्रही वसते हों वहां १४७४०००० पशु तो 
एक अतिथियों के ही भक्षुणु का चाहियं | यदि इस के दश॒यां हुरुस। भी बब हां त 
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भी बहुत होते हैं, अन्य नित्य, नेमित्तिक पितृ कमें देव कमे, ओर यज्ञ कर्मो के लिये 
यदि पशु बध की गणना करें तो क्या ठिकाना है ऐसा कमे कहीं पहले से चला आता 
तोआज स्वप्न में भी गौ आदि पशुओं का दशेंन न होता, औक्धुमधुप्क की तो कोन 
कथा है। धूल पड़े ऐसे अतिथि सत्कार के करने कराने वालों के मुख पर जो मधुपर्क 
में पशु बध करें करावें ओर मधुर के स्थान में मांस ओर रुधिर चढावं ॥ 

इति प्राणेषणा निरूपणे स्वस्थ वृत्यधिकारे माधुपारंक विषय पशुबध वजनीये 5 
ष्टाविशति तमो विवेक: | २८॥ " 


“ढो...5' 


अथ्‌ तके कत्तेव्याकत्तेव्य स्थान विचार 


(६३४ ) सं० (तक ) हैं? हैं ?? हैं??? आप ऐसा न कहें, इस में श्रुति स्मृति का 
अपमान होता है, ऐसा कहने वाला नास्तिक है देखो मनु अ० ४ छो० ५४६ । 


यो वमन्येत मूले दे हेतु शाखाश्रयाद्‌ द्विजः । 
स साधुभि बंहिष्कायों नास्तिको वेद निन्दकः॥ 


अर्थ- जो द्विज हेतु [ तक ] शाख की सहायता से श्रुति और स्मृति रूप दोनों 
धर्म मूलों का अपमान करता है, वह सत्पुरुषों से बाहिर करने योग्य है, क्योंकि 
वह नात्तिक वेद निन्दक है। मावार्थ-यह है कि जो कुछ श्रुति ओर स्ट्वति में लिखा हो 
वह अवश्य माननीय है, चाहें जैसा हो । 
(६३६ ) सं० ( उत्तर ) यह हमभे मानते हैं, परन्तु'आंप कुछ अन्यथा सममे 
हुए हैं, मनु भहाराज “यो < व म॑न्येते त्यादि से श्रुति स्मृति को सर्वोपरि माननीय 
आप्त प्रमाण साचित करते हैं, इन में अचल दृढ़ विश्वास करना और इन को अखणइनीय 
मान आदर करने की आज्ञा देते हैँ, क्योंकि आप्त वाक्य बिना कुछ भीं-सिद्ध नहीं 
होता, आप्त जो कुछ कहते हैं, वह निर्शय करके सिद्धान्त ही कहते हैं इस में हेतु दूढने 
का पअ्राग्रह उाचित नहीं । क्‍्योंक भ्राप्तों के निश्चित किय मुख्य हतु तक सब नहीं पहुंच 
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सक्ते हैं, यदि हेतु हूँढने वाले को अज्पज्ञता के कारण श्रुति वा स्मृति के वाक्य में कोई 
हेतु न मिले, और उक्त.ज्ञ मिलने पर यदि श्रुति वा स्मृति के कह्टे सदाचार को जो त्याग 
दे तो कहो कितनी बड़ी दानि हो कि, जिस के करने से भविष्यत्‌ में सुख मिलता, 
उस से वह व्चित रहा । 

जैसा कि मनु अ० ४ श्लो० ५३ में चोथा पाद यह है, कि “नच पादो प्रतापयेत” 
अथ-पेरां फो आनि से न तपाव | आरि से तापने तपाने का काम प्राय' शीतकाल 
में ही पड़ता है, उस समय जिस प्रकार हस्त आदि अन्य अवयवों को तपाते है, उभी 
प्रकार पेरा को भी तपान में कोई हानि प्रत्यक्ष नही दीखता, फिर क्या कारण 
जो पेरां को न तपाबे ऐसा समझ यदि उक्त स्मृति आज्ञा नहीं मानेगा वह बड़ी हानि 
को पहुचेगा ॥| देसा- 


(६२७) शीत सात्मां नृणां दृष्टि माहु नेयन चिन्तकाः॥ 
सुश्रत उ० तन्त्र आ० ०७॥ 


अर - नेयों का ता दिन जिचार करने वाले वैद्य, मनुष्यों की दृष्टि [दशन शाक्ति ] 
का शी । [ शीतल यतु ] सात्य्य , मुआफिक । रहने वाली कहते हैं। अथात टंड नेत्रा 
को द्वित कारी होती €, जार ट्सके विपरीत उष्णता असात्म्य है।यह अथा पत्ति 
[ प्रशोजन की लाब्पे ] ह४३, इसस पेरों को तपाने स तुरन्त दृष्टि को ६।॥ने पहुँ पगी 
वे कि पाद तव ते व ।72 4। $ भागे छोकर मस्तिष्क में गुखावशुण पदुव॥ रे 
| दर [-- 


(६१८) शिरा नुरारिभि देंपे विशुणे रूप्ष माश्रिनेः। 


जायन्त नन्न भागेषु रोगाः परम दारुणाः ॥१॥ 
६५ ४ सुश्॒त उत्तर तन्त्र ननाथकारे॥ 


अर्थ-शिराओं के द्वारा ऊपर पहुंचे बिगड़े दोषों से नत्रों के भागो में आति दुःसह 
रोग उद्धग्व होने ९ ॥ 
(६२६) सं० सो परह तो दमारा अन्वेषण है ओर आप्तों नेतो न 
निश्चय करके आज्ञा दी है | इस प्रकार जब वैणशा अ्रमादि के लि 
के भंडार श्रुति वा स्‍्नृति हैं उन में कहाँ तक हैउु 4 की टढ।ल 


जाने कितने कारगाु 
सहला आद्चानों 
२ फे साधारण जन 


जे 
हक 
ये 


२१६ तर्क कततव्या कर्तव्य स्थान विचार विषय 


आज्ञा अहण कर सकेंगे | इससे श्रुति वा स्मृति को हेतु बाद से कदापि त्याग न 
करना चाहिये, यह अमभिप्राय है ॥ ८ 
(६४०) परन्तु श्रांते वा स्मृति में किसी प्रकार से संशथ प्रतीति हो तो तीन प्रकार से 


ऋवश्य निआरान्त कर लगा चाहिय ॥ है 
बह जखे- 


(६४९१) प्रत्यक्ष बानुमानं व शास्त्रञ विविव्रागमय । 
त्रय॑ सुविदितं कार्य धर्मशुद्धि मभीष्सिता 0 


(६४२) आप धर्मोपदेश शव वेद शास्त्रा विरोधिया । 
य॑ स्तकेंणा नु सनन्‍धत्त सप्र्भ बेद जेतरः ॥ 
मनु -अ०१२कछाोक१०५।१०४६ | 


अभे;-धर्म के तत्व को जानने की इच्चा करने वाले को प्रत्यक्ष प्रभाण, अनुमान 
ममाण, और अनेक आप्त वचन इन तरर्नोंप्रमाणों स अपता कर्तव्य सुविदित 
[निश्रान्त] कर लेना चाहिये ॥ 
( आपम्‌ ) | धर्म पर पहुंचाने के लिये ऋषियों के कहे अर्थ वाद अर्थात्‌ नोतिक ] 
बचने को, और धर्म के उपदेशों को जो पुरुष शासत्र | दितानु शासक अम्ध ) के 
अ।वेरोध (अनुकूलता रखने वाले तक से ढूँढता है, वह धर्म को जानता है, इतर 
नहीं ॥ 
(६४३) सं० उदाहरण जैसे कोई सद्गैद्य किसी गेगी के देश, काल, प्रकृति, और 
अवस्था को देख उसी के अनुसार यथावत्‌ निशय करके यव वा गोबूम के खाने 
को आज्ञा देवे कि, इसको यव वा गोघूम ही का आहार हित होगा, इसमे जो कोई 
कुतक करे, उसको मूख समझ कर दूर करना चाहिये यह अभिप्राय “यो 5 व 
मन्यते त्यादि ? छोक का है। 
(६४४] सं० ओर जैसे कि सड्रैद्य के बताये यव वा गोधूम हैं, उन में किसे प्रकार 
की गड़बड़ न हो, वा अन्य के स्थानु में अन्य न हो, अथवा अन्य वस्तु न मिली 
हो, वा कृमि कीटादि दोष युक्त न' हों; इत्यादि प्रत्यक्षादि प्रमाण से सद्देद्य की 
आज्ञा नि.एन्‍्त करके मानन व ता यथार्थ को जायेगा अन्य नही । इसी प्रकार श्रति 
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वा स्मृति प्रति पादित वाक्य को वा अथे की निणेय करके बर्ताव में जो लाता है 
वही धमे को पहचानता है ॥ 


इत्याप्त वचनेषू तकातक कतेव्या कतेन्य संशयच्छेदनीय 
. ऊन प्रिशत्तमो विवेकः ॥२२॥ 


*+--++-+>2८2४४९८८0००७----- 


बेदिक गर्भाधानोपदेश विषयः | 


(६४५) सं० विश्व के सब पदार्थ गणों के, प्रियों के, और सब विद्या भर रत्नादि 
निधिया के, पति रूप परमेश्वर की ओर अपने पति की गर्भाधानाथे स्ली की ओर से 
गणानांत्वा इस मंत्र द्वारा छेपालंकार से स्तुति लिख कर गमोधानार्थ ही यजु० अ० 
२३ के पेरह मंत्रों की अर्थ सहित वाजी करण विषयोपयोगी समझ कर लिखते हैं ॥ 


(६४६) गणानां तवा गणपति & हवामहे प्रियाणां ता प्रिय- 


पर्ति ४ हव [महे नि पीना ता निषिप्ति «ं हवामहे वो 
मम। आह मजानि गर्भध मा त्मजापति ग्भधंम्‌ ॥१६॥ 


पद-गणानाम । त्वा। गणपतिम्‌। हवामहे | प्ियाणाम्‌। त्वा। म्रियपतिम। हबामहे। 

निधीनाम्‌ । त्वा। निधिपतिम्‌। हवामहे। बसो। मम। आ। अहम्‌। अजानि। 
(6 ९ 

गर्भधम्‌। आ। लम्‌। अजासे | गर्भधम्‌॥ _ ., 


सान्वया4-( गणानाम्‌ ) पदार्थों के समूहों [गिरोहों] के (गशपतिम) समूह स्वामी 
[मालिक] (त्वा) तुमकी हम सखी जन (हवामहे) अहण करती हैं. (प्रियाणाम्‌) इष्ट 
मित्रादि प्यारे जनोंके (त्वा) तुम (प्रियपात्तिमू) प्योर स्वामीकों हम (दृवामहे) ग्रहण 
क्र हैँ ( निधीनाम्‌) कोशों [ ख़ान ] के (लव) तुजु.#विविततिस ) कोश स्वरमकी 
(इया हें) इस अगता अ्रवीश करती हैँ । है (मन) फैं( (रप्तो) घन (गर्भवर) गे 
[हवा] के धरने पोषण करने वाले तुमझा ( अदृग ) में (आ अजातनि) अ्र5ठडी तरह 
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जानती हूं कि (त्वम्‌) तुम (गर्मसम ) गर्भ यरन अथोत्‌ गर्भाधान करनेकों (आ। 
जासे) अ्रच्छ प्रकार जानते हो । 


गभों धानोपयोगि प्रयत्नोपदेश । 


(६४७) ता उभो चतुरः पदः प्रसारयावः स्वर्गे शोके प्रोुवाथां 
वृषा वाजी रेतो दधातु ॥ य० । झ० २३। में २०। 


पदच्छेदः-तो | उभो। चतुरः। पद्‌ः। सम्प्रसारयावः | स्वर्गे । लोके | प्ोशुवाथाम। 
घृषा वाजी | रेतः। दधातु ॥ ॥ सास्वयार्थ ॥ 

(तो) बे गेभोधान करने वाले ख्री और पुरुष दोनों (पोर्शु वाथाम ) » आच्छादेत [पर्दे] 
है।वें, और अपने (चतुर:) चारों (पदः) पादों पैरों] का (स्वर्ग) सुखदायक गर्भाधाना नु 
कूल (नोके) अवकाश में (प्रसारयाव)) फेलाब (रंतोधा)) वीयका धारण करने वाला 
अथात्‌ ब्रझमलारी रहा (६६५) (वाजी) वेजनवान्‌ [अवयवत्‌ मेठुन कर्मोत्साही ) | हुआ 
(वुषा) वै।ये सेचक पुरुष (रत:) वीयको (दधातु) परे । 


गर्भाषानाथे बन्ध [आसन घबिशेष] मृचनादि । 


(६४०) उत्सक्थ्या अवगुई थेहि समाज थाया बपनच्‌ 
यः जीणां जीव भोजनः ॥ २१॥ 


५ सश्नुतचि० अ० २५ में सदाचार के असंग में लिखा है कि- “लज्जा सनावदे देशे विद 
5 शाद्ध एद्च प्र 
ध्यभे -- लज्जा प्राप्त कराने वाले विश्वते [विना ढके] ओर अशुचि स्थान में भेथुन न करे, ! 
तथा चरक सू० अ० ८ में भी -- “ना<श्दीस व्यवाय गच्छेत्‌ ” श्रोड़े [ मेदान ] मे भथुन न करें ॥ 
अश्यवत्‌ मेथुन कमात्साहाज्ञा अथव्रे -- कां० २। अ० ४ | सू० ३० 
*£ एयमगमन्‌ पतिकामा जनिकामो द मागमम्‌ । अश्वः कानक्रदद यथा भगेनाद 
सदहागमम्‌ ॥ मं० ५ || 
पदज छेद -- आ। हयम | अगमन | पतिकामा | जनिडकास: | अहम | आ। अगमम | अश्वः ! 
कतिकरत्‌ | यथा भगेत | अद्झ || सह । गा! अगसम ॥ 
>ष्य -- इये काम्यसाना स्त्री परतिंकामा भतोरस अभिलषन्ती आगन मत्समापम्र अगमत्‌ अद्दमपि 
जाकाम: जनियाया ता काम्यमान: सन्‌ आगमम् तां प्राप्तवानस्मि किज्च कानेक्रदत्‌ भुश 
हपा शब्द कुवंनू अश्व: यथा बड़वया सड्गच्छत तथा भगेन सद्द आ्ागभम ॥ 


बेदिक पणपरा। ' २१६ 


पदच्छेद- उत सवध्या: | अब। गुदम्‌। पेहि। समझेजम। चारप। आवपन|। 
यः | स्लरीणाम्‌। जीव भोजन: ।। 

स,न्‍्वय पदा्थे-है (आवृप्न्‌ वीर्य सचक (उत्‌ प्रक्थ्या।) पुरुषकी सहाय [टह्ञ] 
के ऊपर सक्थि रखने वाली के (गुदम्‌) पुरीषोत्मगंस्थानकोी (अब) रखा अवरोन 
गुदा स्थान के स्पश से लिंग की बच्चा (अ्रज्ञिम) लिंग को योनि मे (सश्चारय) युक्ते 
पूवेंक चला, (यः) जोलिंग (सीग्गाम)कामिनीयोंका (जीव भोजनः ) जीवन [जिन्दगी] 
का पॉलक है कि जिसस गर्भका तु (पहि) धंर॥ 

(६४८) प्रशारितो रु द्वय मध्य योगा द्वाढापि गारी कथता मुपैति। कालज्ञ जानु दृवपन्ध- 
युक्ता कृथाप सडझ्लोच मलं॑ प्रयाति ॥ तस्भादुवत्याः प्रनातिश्व सत्व देशो स्वभाव मदनात- 
पत्रमू। आलोक्य बन्धाः परि कल्पनायाः सम्भोग काले पुरुष रसज्षः || 

(६४०) उत्तान सुप्ता प्रपदोरुम८' सस्थितः उतिः कामयते प्रकाम | तयोद्वेयो: प्रीति करः 
प्रदिष्टो बन्धो नराणा मति दुलभायम्‌॥ एवं ।बिधाया खिय एवं जंघा कान्तस्य जड्घो परि 
सन्निविष्टा । उत्त्याप्य भूय; कटि संरमत्याः स्थादेष घन्ध; किल नागराख्य; ॥ 


पति पत्नी का परस्पर कामोत्पादक वाग्विलास । 


(६५१) यका सकी सकुन्तिका हलगिति वच्चाति। 
आहन्ति गभे पसो निगल्‍्ग लीति धारका ॥ २२॥ 


पदच्छेद-यका । असको। सकुन्तिका | हलग्‌। इति। वज्चाते । आहन्ति | गभे। 
पसस्‌ । निगलगली।ते। धारका। 
सान्वय पदार्थ-(यका) जो (असको) यह (सकुन्तिका) पक्षीकी चोंच के आकृति वाली 
भग नासिका जब (आहन्ति) संयोगानुकूल व्यापार पूवेक क्षतीभूतगा की जाती है तब 
(हलग्‌) विलेखित हुई अथोत्‌ क्षतको पहुँची (इति) वह (वज्चति) छलती है, किन्तु 
अन्यथा ही कहती है कि ज्ञतानित होने से शरीर में पीड़ा होती है परन्तु इस को 
सुख होता है, तलश्चात्‌ (धारका) खी की धरन (पसस्‌) गर्भको (गर्भ) भग में (निगल्‌ 
गलीति) निगल लेती है। अथीग्‌ अपने आशय में !र लेती है । 


यको5प्को शकुन्तक आहलागेति वश्चति | 
विवत्ञत इव ते मुख मध्वर्यों मानस्टथव माभे मावथा: ॥ २३॥। 
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पदच्छेद--यकः । असकौ । शकुन्तक | आहलग। इति | बच्चाति | विवज्ञते । 
इव | ते। घुखम्‌ | अध्वयी | मा। न। | त्वम। अभि । भापषथाः । 

सान्वय भाषाथ-(यकः) जा (असुको) यह शकुन्तक) शुक्रकीसी नासिका धारीपुरुष 
संज्ञक (इति) इसी प्रकार (आ हलग्‌ सब आर से विशेष क्षती हुआ ,वश्चति) 
छलता है, एक स्त्री ही नहीं (ते) तुम्हारे (मुखम्‌ , मुँह को (इब) नाई (विवक्षते) कहता 
है अथोत्‌ मन में कुब और मुख कुछ इस से दे (अध्वर्यो) पुन्रेष्टि यज्ञ कपून्‌ (नः) 
हमारे (अभि सम्मुख त्वम्‌) तुम 'मा, मत (भाषथाः) बाली ॥ 

कामोत्पादक वारिवलासान्तगेत वुक्तारूढ नामक आलिंगनोपदेश 


(६५२) माता चते पिता च तेः ग्र॑ वृक्तस्प रोहतः। प्रतिजार्म। 
'ति ते पिता गभे मुष्टि मतंसयत्‌ ॥ २४॥ 


पद च्लेद:ः-माता । च। ते | पिता। च ।ते। अम्रम्‌ |वृक्षस्य | रोहतः । प्रातिलामि । 

इति। ते। पिता | गभे । मुष्टिम । अतेसयत्‌ ॥ 

सान्वय पदार्थ; - अध्व्यु [ पृत्रेष्टि यज्ञ कत्ता पति] कहता है कि हे मम पत्ने (ते) 
तेरी ( माता ) भा (च) और (त) तेरा (पिता ) बाप (अग्मम) पहले “ऊ*व मूल मधः 
शाखः _ ऊपर को शीर्ष रूप मूल जिस की ओर नीचे को बाहु सक्थ्यादि शाखा 

वाले मनुष्य रूप ( वृक्षस्थ ) € वृक्तके (इति ) इसी प्रकार गर्भाधान के लिये 

( रोहतः ) चढ़ने से तेरी उत्पत्ति हुईं थी मे ( इति ) इस बात को ( प्तिलामि) मा- 
नता हूँ कि (ते) तेरे (पिता ) बाप ने भी (गभे ) भग में (मुष्टिम) # फल 
[ फर नाम भाषा में लिंग | को ( अतं सयत्‌ ) भूषित किया था ॥ 





६ इद्द ताव दूवे मूलो नर कल्प तर भेवे दघ: शाख' । 
पाद तलात्‌ तदाना शारीरं लक्षणं वक्तये ॥ 
सामुद्रेक शास्त्र 
# मुष्टि' फले [ फ़रे ] बद्धपाणों | इतिमेद्िनौ, 


पञ्च शायक नाम्नि अन्थे 

(६५३) परक्षारूढक संक्षर्क प्रथमत: प्रोक्तत॑ लत वेष्टित | तस्मा ल्‍लाघव जिव्दवा वपिमता 
यूरूपगूढतत., ॥ ज्ञातव्य तिल तराडुल रसविदा मालिगन योषितां | क्षारं नौर शर ततो निमदित 
तस्माच्च लालाटिकम ॥ (६५४८) एफन पादेन पदे स्त॒भर्तु रन्येन चाकरामति दूर भाग | आपडिय 
वेभ्यो मपि कान्‍्त दुष्ट वृत्षाधिरूढ निभदात सन्त: | 


वैदिक प्राताषणा २२१ 


माता च ते पिता च ते 5 ग्रे वत्षस्य क्रीड़तः। विवक्षत 
इव ते मुख बह्मन्‌ मा त॑ वदो बहु ॥ २५॥ 


पद चड्ेदः - माता च। ते। पिता । च। ते। अग्रे। वृत्तस्य | क्रीडतः । विवज्ञत । 
इब। ते | मुखम्‌ | ब्रह्मन। मां। त्वम्‌। वदः। बहु ॥ 


सान्वय पदार्थ- हे ( ब्रह्मन्‌ ) पृत्रेष्टि यज्ञ करने वाले मेरे पति (त्वम्‌ ) तुम ( बहु ) 
बहुत (मा ) मत ( वदः) बोले। (ते) तुम्दोर ( मुखम्‌ ) मुंह (इव) जैसा ( विवच्धाते ) बढ़ 
व बोलेकि (ते ) तुम्हारी (माता ) मा (च ) ओर ( ते) तुम्हारा (पिता ) बाप 
मनुष्य रूपए वृक्षस्य ) वृक्ष के (अभ्े ) आगे अथात सब के देखते बाल्या वस्था 
में नग्न हुए ( क्रीडत)) खेले हैं ॥ 


( ६५६ ) ऊर्ध्वा मेना मुहापयागिरों भार ४ हरानैव । 
अथास्पे मध्य मेधता ४ शीते वाते पुनन्निव ॥ 


पदच्छेद- ऊरध्वाम्‌ । एनाम्‌ । उत्‌ | भ्रापय | गिरो। मारम्‌ | हरन्‌ । इवे | झथ। 
अस्ये। मध्यम्‌ | एधताम्‌ | शीते । वाते । पुनन्‌। इब ॥। 

सान्वयाथ- ( एनाम्‌ ) इस उक्त गर्भाधानेच्छु का ञत्री को ( ऊध्बाम )ऊँची (उत्‌, श्रापय ) 
उठवा (गिरो ) पवेत पर ( भारम्‌ ) बोकको ( हरन्‌ ) ले जाता हुआ नीचे हाथ लगाकर 
( इव ) मानों 'उठाता हो, ऐसे ( उद्भापय ) कुछ ऊपर को उठवा (अथ ) इस के पीछे 
( अस्ये ) इस का ( मध्यम्‌ ) योनिप्रंदेश (शीते ) शोतल ( वात ) वायु लगने पर ( पुनन्‌) 
पवित्र होता हुआ ( एधताम्‌ ) बढ़ेगा ॥ 

भावार्थ- सत्री को पुरुष मध्यभाग में इतना ऊँचा उठाने की प्रेरणा करै कि जिस से 
वायु इधर उधर से गमा गम करता हुआ शौतलता पहुँचाता हुआ ओर दुर्गध देश को 
पवित्र करता रहै | शीत वात के उपदेश से वेद की शिक्षा होती है कवि उष्णु वात के 


कहीं वेदोपदेश से लालाटिक संज्ञक आलिंगन गर्भाधानोपयोगी कद्दा है, जैसाकि श० ग्रा० 
*१४। ६। ८। में इसका लक्षण लिखा है -- 
(६५५) अन्योन्य संयुक्त मुख कपोल, नेत्र ललाट दृदयं च बाहू ९ 
खसाबन्द भारं भ्रम मोलिताछो ज्ञाजाडिक तत्वविदों बदन्ति॥ 
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स्पश होते हुए गर्भाधात न करे, [ ६१९ | ३४० ] ओर उक्त उपाय से मध्य भाग 
[ योनि ] में गाढ़ता [ सखरते ] भी नहीं रदती किन्तु बढ़ जाती है, । 


ऊध्वे मेन मुच्छय तादागिरों भारं हर भिव। 
अथास्य मध्य मेजतु शीते वा ते पुतानय॥ २७॥ 


सान्वयाथे - ( एनम्‌ ) उक्त गर्भावान संस्फ़ार करने वाले इम पुरुष को सत्री ( गिरौ ) 
पहाड्पर (भारव्‌) बोक को (हरन्‌) लेजात हुए के (इव ) ठुल्त ( उच्छुततात्‌) ऊपर 
उठावे (अथ ) इस के पश्चात्‌ ( अ्रत्य ) इस पुरुष का ( मध्यम्‌ ) मध्य भाग ( एजलु) 
कारीत होगे अत ऊपर नीचेको शिश्न के प्रवेशापवेश मेथुगो्यागि व्यापार को 
गर्भोष/नाथ पुरुष करें कि ( शीते , शीतल (बाते ) वायु के चलने पर धान्य का 
( पुनन्‌ ) पबित्र निस्तुप करने [ बसोंने ] वाला ( इव ) जसे हिलता हिलाता है ॥ 


(६५७) यदस्या अहु भेयाः कृधु स्थूल मुपातसत्‌। 
मुष्का विदस्या एजतो गोशफे शकुला विव ॥ २८॥ 


पदछेद- यत्‌ । अस्या। अहु । भेद्याः | कृधु | स्थूलस्‌। उपातसत्‌ ॥ मुष्फौ 

| इत । अस्या। | एजतः । गोशफे | शकुलो | इत्र ॥ 
सान्वयार्थ- (यत्‌) जब (अस्य(:) इस (अहु भेया;) भग विदारण होने योग्य ख्री की 
भग में (कृघु) हस्वलिक्ञ पींडू के तुल्य (स्थूलम्‌ ) मोटाहुआ (उपातसत्‌ ) भीतर पहुँचे 
उस समय (अस्या;) इस गे ग्रहण करने वाली की (गोशफे) गोके खुरके आकृति वाली 
जो यानि उस के ऊपर पुरूष के दोना (मुप्को) अरडकोश (इत्‌ ) एस (एजते) हिलते 
प्रतीत होते हैं (इव) माने (शक्रुल शम्बूक शुकले के अण्डकाश (गो) [लिझ्लन्द्रिय] की 
[शफे] मूल में लगे हिलते हो 4 


(६५८) यदिवासो ललामगु प्रविष्टामिन म।विषुं: ) 
शमथ्ना ददिश्यत नारी सत्यस्याच्िभुुवों यथा॥ २६॥ 


पदच्छेद- यत्‌। देवासः। ललामगुं । प्राधशीमिनम्‌ | आविषुः। शऋूथ्ना | 
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देदिश्यते | नारी । सत्यस्य । अत्षि शुवः |यथा-॥ 
सामव्या५- ज्ब दुव]र१) ग%।धान करने दाले म|दमान यजमान लोग (सत्यस्य) यथाथथे 
(अआत्षभुव/) प्रत्यक्ष हुए (ललामगुम्‌) सुख की पहुंच (पि&।निनम्‌) शक्र क्र [मनी] 
को बूंद निकलते हुए लिंग को योनि में (यथा) योग्यतानुसार (प्र-आ-दवेपु:) प्रकर्ष 
ता से अथात बलपूबक बार बार प्रवेश करते हें तब (नारी) गर्भ अदण करने वाली कामु- 
की ख्री द्रवित हो (शकथ्ता) जघन दुफ्ू्तों से पुरुप को (दोदिश्यत) वितान्त कृतह] त्याग 
करती है, तुरन्त नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि, खी और पुरुष की वी4 सेचक नाड़ी 
जब गशि.यल हो जायें तब प्रथक्‌ २ होवें ॥ 
(६५८) सं० गराधान में जो २ बातें कतेव्य हैं, उन सब का बीज रूप से उपदेश 
उपशेक्त मत्रों में है ॥ जैसे प्रथम गणााति (परमेश्वर ' का स्मरण, वीये सेचक का अम्म 
चथे होना, गरभाषानानुकूल सुखद आराग्य देश काज़ञादि सूचन', भओट में | पर्दे्े 
हाने को आज्ञा, वाजी [घोडे, के तुस्य मेथुन कमात्साह, गभाधानापयोगि बन्ध [आसन | 
सूचना, मशिन सर्पश् का बचाव, मुरव्य साधन की आर प्रेरणा,०और उसको अ्ियों के 
प्रपस रखने का हेतु आर जीवन कडना, परस्पर कामोत्ादक हाप्य, शज्ञार रस मिश्रित 
बाग विलास, गभावानापेवा,गे वृक्षाहूश नामक आशेज्षगोेपदरा, रमण क़ियोदेश, 
रमण किया, स्री की रमणान्तिमा चेटा, ये सब बात और परखी और पर पु6प गमन 
से जर कभ चंदा, अनुनाम प्रतिलोमोलति में अदषे अर्थात्‌ अनिच्छा सू/चित है ॥ 
(६६०) सं० बेदग बडुवा परमाजिक और व्यावदारिक छेव्राज़कार से उपदेश कि। हैं, 
भें ने व्याव्डारिक अथ उक्त मंत्रों का सिखा है, पारमािक श्र ब,० में देखो! और 
जिस को अछील [फोश| अयुक्त अनथे वेदपथ को दूषित करने वाला अपार्थ देखना 
हो ने मदीबर भाष्य को देखे, || यदि कोई कहे कि आये भी अीलाथ ही किया है, 
तो हमारा अकछील नहीं यह शिक्षकरार्थ है, क्योंकि जेस विषय की जटां शिक्षा होगी 
वहां उस विषयक जो २ वाक्य होंगे आर युक्त होंगे वे सभी दक्तव्य हैं जप -बलास्सथुर्ना 
भिशेग | जैना वेल्न जब्रक मुकहमे]में जो २ राजद्वार में यथाव निशवाश्र बात प्रश्नात्तर 
| अदक्तव्य भी हें तय भी वक्तज्यदी मानी जाती हैं अछोदा भाषण नटी, इसी मकार 
ग। घाव मे उक्कप-पार उपदेश गछीत नही | शव के का ० ३ | वर्ग ३० । म० १।७ 

६ ४ मं पद रण के गशाध्वर्च ढे।  घान ह वर्तआ गर्भ घागाथ- 


“यान उरू उपती विश्रयाति यरया रुशः्तः प्रेम २१: ॥६॥ 
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इस मंत्र में गर्भापयोंगि वाक्य कहे हैं व॑ भी अ््लील बताये जाने से गृहस्थ शिक्षा म 
न होने भादिये थे परन्तु बेद में यथोचित ही माना है,॥ 


इति प्राण पणा निरूपणे स्वस्थ वृत्यधिकारे वेदिक गर्भधानोप श वर्णने त्रैंशत्तमो 
बियेकः ॥ ३०॥ 


बेदिफ गर्भाधानोपदेश विषय 
बशन्र 


निषेकार्थ हृदारएय शतपथ श्राति विचारः 


(६६१) ञ्थ य इच्छेत पुत्रो मे विजगीथः सीर्मातिगम 
शुश्राषतां वाच भाषिता जायेत सवार वेदा ननु 


ब्रवीता सवे मायु रिया दिति मार्८ सोदन पाचयित्ता 


सरपिष्मन्त मभ्नीयाता मीधरो जनयित वे ओऔर्णेन 
वाषभेण वा । 


(६६२) सं० इस झुति में वक्तव्य केवल (“मा उंसीदनं” औच्णेन वार्षमेण वा ) 
इतने ही अश में था, परन्तु यहां पूरी द्वी श्रुति लिख कर वेदके ।सेद्धाग्त के विपरीताथे 
वा अशुद्ध पाठ करने वालों के दृष्टि पथ में पही जवनिका को उठा कर पाठ और अथ 
दोनों दिखाते हैं, । 

अजमेर वेदिक यन्त्रालय में सं० ११६० के छपे उक्त बृद्ददारए्य उपनिषद्‌ में विजिगीत! 
पाठ, है आर उक्त वन्‍्त्रालय के सं० १६४२ में छपे शतपथ आक्षण में विनिभ्याथ; पाठ 
है। और आगे इसी शतपथब्राह्षण में “ औष्रेन वापभेण वा ” ऐसा, और उक्त 
यन्त्रालय में उक्त समय के छपे उक्त उपनिषद में “ओदणन वा ऋषभेणु वा” पाठ 
है, उपनिषद्‌ में “जनयित ७।,” और शतपथ में “ जनयिता बा,” पाठ है । 
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इसी प्रकार अन्य लिखित वा मुद्रित बहुतसी पुस्तक देखी जांय तो, सम्मव है कि, 
और भी कहीं न कहीं पाठ भद हो | इस कारण यथाथे जिज्ञासु को उचित है कि, वह 
पाठ और अथे दोनों को अच्छे प्रकार यथायोग्य [ ६०१।| ६४२ ] समझ कर अपने 
क्षय धममं कमे को ग्रहण करे । 

(६६३) देखो इस नवम विषयाह् में कदापि जन्म मांस वाजी करण तथा गर्भोप- 
योगी नहीं है, यद्द सप्रमाण सिद्ध करके दिखावेंगे | फिर गमोधान में जंगम मांस कैसा, 
बरन गर्भ हारक है, | देखो चरक शारीर स्थान अ०४॥ 


(६६४) गर्भापधातकरा स्तिमे भावाः......... का 
न रक्तान वासांसि विभूया न्ञ मदकराएि चाद्या- 
न्ञाभ्यवहरे न्न यान मधिरोहे न्न मांस मर्भायात्‌ | 
९८ + 
सर्वेन्द्रिय प्रतिकूलांश्व भावान्‌ दूरतःपरिव्जयेत्‌॥ 
अथ- गरभ के उपघात [नाश वा अयोग्यता ] को पहुंचाने वाले ये वक््यमाण भाव 
हैं-- गर्भिणी त्री लालवख्र धारण न करे, मद नशा . करने वाले खान पान न खावे 
एव, यान [ सवारी] पर न चढ़े, मांस को न खाय, सब इन्द्रियों के प्रतिकूल [ना 
मुछ।फ्रिक |बातों को दूर से छाड दे | इस उपरोक्त चरक लेख ने मांसाहार गर्भ दवारक 
सिद्ध कर दिया ॥ 
(६६५) [प्रश्न | तो क्या उक्त श्रुति के पाठ में अशुद्धि है ! [ उत्तर ] भवश्य है । 
इस का निम्न प्रकार पाठ और अर्थ दे । 
( ग्र०) इसके पीछे (य;) जो ( इच्चेत्‌ ) इच्छा करे कि (मे ) मेरा (पुत्र) ) लड़का 
( ५णिडतः ) सदसद्विवेकी ( विजिगीयः ) विजयी (सामितिज्ञमः) सभाओं में जाने योग्य 
रुभ्य ( शश्रषित म्‌ ) सुशिक्षित श्रवशेच्छा जनक (वाचम्‌ ) वाणी का ( भाषिता ) 
बोलने वाला ( सर्वान-वेदान्‌') सब वेदों को ( अनुन्रवीत ) पड़े और पढ।वे (सरैभायु :) 
पूर्णी वस्था को ( श्यात्‌) पहुंचे ( वा) ऐसा (जायेत) उत्पन्न दोवे | वह (सर्पिष्मन्तम्‌) 
धृत रक्त ( माषादनम्‌ ) उड़द और चावले को अलग २ (पाचगित्वा ) पकवा कर 
(ऋषभेर। ) भ्रष्टर्गोक्त ऋषभ नामक ओषधि के साथ ( अश्वीयाताम्‌ ) स्त्री पुरुष 
दोनों खाबैं, तो ( इति ) इस (ओक्षणन ) उच्चन्‌ [ ऋषभ मद्दोषधि ) के निषेफ प्रयोग 
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के ७३ ७७ 


से (ईश्वरी ) दोनें। समय हुए ( वे ) अपरश्य (वां ) ऐपा (जनीयतः) उल्न्न करते हैं ॥ 


र भ्रत शारीरस्थान आ०२ में लिखा है कि- 


(६६६) ततो 5 पराहणं पुप्रान्‌ मास बग्म वारी सगलिखः 
स१ः क्षराम्यां शाल्योदन भुक्ता, मास बह्मचा- 
रिणीं तेलस्निग्धां तेल म।पात्तराहारी नारी मुपे- 
याद्राज सामादिमि रमि विश्वास्य विकत्प्व व- 
इतुथ्यां पष्ठयां मंष्टग्या दशग्या दवादश्या थोपेया- 
दिल्ि पुत्रकामः । 
ऐप्त्तरोत्तरं विद्या दाग रासोग्य मेप च। 
प्रजा सोभाग्य )शेंव बए्ज्च दियरेपु वे ॥ 


अर्थ - गर्भोधान करने वाला पुरुष मद्दीना त्क ऋछारी [ रुव॑था मथुन त्यागी ) रहा 
(सर्पि: स्निग्घ: ) घृत से स्नद्दित छुआ जिस दिन गभाधान करै उस दिन के पिछले 
समय धी »२ दूध के राथ शाली चादलों के भात को साकर एक महीने तक ब्रह्मचा- 
रिणी रही, पल के देल से रन६जिधि वी ह६ (८लमाषोत्तराह्वरास्‌ ) >ेल और माष 
[ उद्धदां | का प्रधान आहार को हुईं ( नारीम ) रद्रो का (सामादिमि: ) गर्भ की हानि 
कारक बातें सुझा सम्झा देने, आभुपणाद देने से (आभ- विश्वारय ) सब ओर से 
स्‍त्री $ मनमें प्रमोत्पादन करके (पुत्रऊ।मः ) पुत्र को कामना करने वाला चौथा, छद्टी, 
आठवीं, दशमी, वा श्रहदी रात्रि में (उपयात्‌ ) गमन १९। ( एपु) इन उक्त ( दिवसेषु) 
दिनों में ( उत्तरात्तम्‌) पिछले २ समय में आयु! आरोग्य, सग्तान का सुख एंश्व्य और 
बल ( विद्यात्‌ ) जांनें ( एवम ) इस प्रकार ( वकल्प्य ) समझ कर (६ उपेयात्‌ ) 
गमन करे | 


(६६७) गतः परम्पस्यम्यां सप्तम्पां नवम्या भेकादश्या 
अ्च स्त्रीकाम), अयोदशी प्रभतयो निन्याः॥ 
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अर्थ - कन्या के जन्म की इच्छा करने वला पांचवी, सातवीं, नवभी और एकादशी 
रात्रि में गमन करे | शेप त्रयोदशी आदि निन्‍्ध [ बुरी ]४॥ 
तथा श्रष्टणी, पवतिथि और मूल संजक | अश्विनी, मधघा, मूल, रेवती अछ्षेषा ओर 
ज्येष्ठा ] ६ नक्षत्र और दिन का समय, तथा स्त्री के रज हाने की रात्रि स सप्त 
रात्रि तक रात्रियां इनमें गभोघान न ऋरना चाहिये, क्यें।/कि उक्त समयों का निषेक 
संतान की कालानुपातिनी प्रकृति का गिगाइने वाला होता है, इससे समय का संशाधन 
विचार अवश्य कतंव्य है, जेस > अन्नादि बोने भें समय का बुरा भला श्रथाव्‌ 
अनुचित काल का बुरा और उचित का भला फल प्रत्यक्ष देखन॑ में आता हं, इधो 
प्रकार मनुष्योत्पादन में भी है, श्राद्धाथवक नामक अन्ध में एके आय्ये वचन ऐसा 
कहा है कि, जिस नक्षत्र म॑ं गरभाधान होगा उससे दशर्म नज्चत्र मेंप्रसूत [ वालक का जन्म | 
होता है, यदि गर्भोषघातकारी हेतु और गर्भ की माता का असास्थ्य न होतो, यह हमारी 
परीक्षा में ठीक रहा है, इसी श्रमिप्राय को ले, मूल संज्ञक नक्षत्रों में वर्जित किया हें, 
कक्‍्ये।कि एक मूल के नक्षत्र स दूसरा मूल नक्षत्र दशमी संरूया पर दी है इससे वह 
मूलों में ही जन्मेगा कि जिसकी बुराई लोक में प्रापिद्ध है, । 


व्यास स्पृतति में कहा है कि -- 


रातों चतुथ्य। पुत्रः स्या दल्पायु बेल वजितः । 
पञ्चम्यां पुत्रिणी न.री पहनयां पुत्रस्तु मध्यमः॥ 
सप्तम्यां सुप्रजा योषि दष्टम्या मीधरः पुमान्‌। 
नवम्यां सुभगा नारी दशम्यां प्रशरः सुतः ॥ 
एकादश्या मधमा ख्री द्वादश्यां पुरुषोत्तमः । 
त्रयोदश्यां सुता पापा वणसड्ूर कारिणी ॥ 
घमज्ञ श्र कृतज्ञ श्र आत्मवेदी दृढ्तः । 
प्रजायते चतुर्देश्यां पञ्चदश्यां पतिब्रता॥ 
गाश्रयः सवे भूतानां षाॉडेश्यां जायते पुमान्‌ ॥ 
तथा हारीत कहता याम्र्‌ 
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रजः सप्तीदिन यावेत्‌ ऋतुश्न भिषजाँवह । 
सप्त रात्रा द्रजः शाद्रि स्तस्मा दतुमती भवेत्‌॥ 
यथा यथा रजो रात्रे नेंकट्यं हि निषेकतः। 
विस्फोटादि गंदे युक्तो बालः संजायत ततः ॥ 


तथा चरक शा० स्था० अ० ८ में भी गर्भाषान में माष ही का लेख है। 


(६६८) मधुराषध संस्कृताभ्यां प्रतत्षौराभ्यां पुरुषम। 
स्त्रयन्तु तेलमापास्याम । 


अथ - मधुर वर्गोक्त औषधियों से संस्कार किये घृत और दुग्ध से पुरुष को, और तेल 
और माष [ उड़द ] से स्त्री को ( उपचरेत ) गर्भाधान के ग्रोग्य करे । 
(६६६ ) चरक के उक्त श्रध्याय में ग्मांधान की विधि विस्तार से है जिनको समस्त 
देखने कीइच्छा हो वे वहां देखें | परन्तु गभोधान में जाहुग मांस कहीं भी नहीं लिखा, 
व्यवहार से भी अक्ञतयोनि स्त्री को ज्ञतयोनि [गर्भाधान ] करने के दिन - जिसको 
कि अडूते का दिन स्त्रियें बोलती हैं- उस दिन तेल में उड़द की दाल के बढ़े बना कर दुलहन 
को विवाह में- द्विगगमन में- खिलाये जाते हैं, उड़द साबित भी रांधे जाते हैँ चावल 
जौ का घाटा आदि अन्य भी भनेक वस्तु बनाई खिलाई जाती हैं, परन्तु मांस का 
नाम नहीं । 


(६७०) आहाराचारचेष्टामि योदशीभिः समन्वितों। 
स्त्री पुंसो समुपेयातां तयोः पुत्रोपि ताइशः ॥ 
सुथ्र॒त सूत्र ० अ० 
अर्थ-जैसे खान पान धर्माचरण शारीरिक ओर मानज़िक चेष्टा करते हुए ख्री 
पुरुष गर्भाधान करते हैं, उनकी सन्‍्तान भी तदनुसार वेसी दी होती दै अत बुरों 
से बुरी और अच्छों से अच्दी दोती दे । 


इति श्री प्राणोषणा निरूपणे स्वस्थवृत्तो गर्भाधाने मांसाहार प्रति+- 
पादक वाक्याथ खशडनात्मक एक त्रिशत्तमों विवेकः | 
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अथ गभाधानोप योगे वाजी करण विचार: 


( प्रश्ष ) वाजी करण स्वस्थवृत्ति में दे वा रोगवृत्ति में ( उत्तर ) रौगवृत्ति में ॥ 
( तके ) वाजीकरण ते स्वराशिक विषय है देखो चरक चि० अ० २ में लिखा है कि- 


(६७१ ) वाजीकरण मनन्विच्छे त्पुरुपी नित्त्ममाप्तवान्‌ । 
तदायत्तो हि धमार्थों प्रीतिश्र यश एवं च । 
पुत्रस्यायतनं छंतद गुणा श्रेते संता श्रयाः ॥ 


अथ-हन्द्रियों को जीतता हुआ पुरुष नित्य वाजीकरण प्रयोग करने की इच्चा 
करे, क्योंकि धमे, अर्थ, प्रीति, ओर यश ये वाजीकरण के ही आधधान हैं | और यह 
[वाजीकर ण | पुत्र की लब्धि का साधन है ओर उक्त धमोदि गुण पुत्र के आशित 
[सद्दारे हैं। 
हि 
समाधान- यह भी रोगवृत्ति में है। है, देखो सुश्र॒त सू ०अ० १- 


(६७२) वाजीकरण तनत्र नाम अल्प दष्ट विशुष्क क्षीण रेतसा- 
माप्यायन प्रसादोपचय जनन निभित्त म्प्रहष जननाथे थे । 


वाजाी करण तन्त्र इस शब्द की व्युत्पाति:- 


(६७३) येन स््राषु विषयेषु वार्जाव नरः सामर्थ्य प्राप्रोति 
तत्‌ ' वाजीकरएं” येनात्यथ व्यज्यते स्त्रीषु तत्‌ 
वाजीकरणं अन्ये तु वजन वाजो वेगः प्रसरलात्‌ 
शुक्रस्य स वियते येषां ते वाजिनः अवाजिनो 
वाजिनः क्रियन्ते 5 नेनेति वाजीकरणं । अन्येतु 
वाजे शब्देन शुक्र माभेधीयते । तेन शुक्र- 
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रहितस्य वाजी शुक्र फ्रिपते5 नेनेति वाजी करण” तदर्थ 
तन्त्रम वाजी करण तन्त्रम” ॥ 


अथे - जिस से स्री विषय में अध्न की तुल्य किया जाय वह वार्जाकरण, वा जिस से 
अत्यन्त स््ियों में विहार करे वह वाजीकरण, वा वाज नाम वेग का वह [ वेग ] न हो 
जिस के वह अवाजी और अचाजी वाजी किया जाय जिस से वह वाजीकरण, अथवा 
वाजी नाम शुक्र का है उस को करगे वाला जो काम वह वाजीकरण है, तदथ जो तंत्र 
उसका नाम वाजीकरण तंत्र है। ( अत्य दुष्ट, विशुष्क, क्षीण रेतसाम्‌ ) पद्चोस वर्ष 
की अवस्था तक न पहुंचे अल्य शुक्र पुरुष को जितोन्द्रिय रखकर ( आप्यायन ) बहु 
वीय करना, उपदंशादि रोगों से ( दुष्ट ) दुषित हुए शुक्र को शुद्ध करना, वृद्धा वस्था में 
स्वाभावत्रिक वात धिकार होने के कारण (शुप्क) सूख वीर्य को ( उपचय ) संचय 
रखना, ओर शुक्रल प्रयोगों के रोवन से वीबे को पिच्थिल बनाये रखना, और 
तरुणावस्था में दी किसे कारण (ज्ञाण ) नष्ट हुए शुक्ररों (जनन ) उत्पन्त करना, 
आर किसी कारण (अहर्ष ) लिंगशेथित्य को (प्रहष जनन ) हर्ष पेदा करना यह 
वाजीकरण तंत्र है॥ 
भावाथ-यह है कि शुक्रव्याधि शभनार्थ यह चिझ्नित्सा है इस से रोगइति में है, गिने 
जाने योग्य है। 
(६७४ ) बाजीकरण में मुख्य काये शुक्रका प्रजनन शोधन वर्धनादिक है, वह 
मांसादार से न होगा, क्योंकि मांत, रस से तीसरा धातु, रक्त परिणाम धातु, लघु हे, 
और शुक्र, रस से सातवां, मज्जा परिणाम घातु गुरु ढे, इस से असमान है । इस कारण 
मांस से असमान गुण वाला शुक्र नहीं बंनगा । 

(प्रश्न ) शुक्र से लघुशुण वाला मांस केसे है । 
( उत्त ) चरक सू० अ० ७ में लिखा है कि- 


(६७५) धावूनां शोणितायानां गुरुं विदयायथोत्तरम्‌ ॥ 


अर्थ-- रुघिर आदि जितनी धातु हैं वे अपने पूर्व से यथोच्तर गुरु हैं। तथा सुश्चुत 
सू० झा० ४६९ मेभी लिखा है कि- 


रक्तादिषु शुक्रान्तेषु धातुष्‌ त्तरोत्तरासु गुरुतराः ॥ 
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अथे- रक्त से आदि शुक्र पय्येन्त धातुओं में उत्तरोत्र [ पिछली पिथली _ 
अध्यन्त गुरु हैं। 
मांस से शुक पाँचतीं सरब्या पर होने से मांस, शुरू से पंचगोश लघु, ओर मांस से 
शुक्र, पवगुना गुरु हुआ। ओर जो सुश्रत के गुरु तरा:” इस वचन की ओर ध्यान 
फ्रिया जाथ तब तो उत्तरोत्तर द्विगुण ही करन से अत्यन्त ही गुरु ठहरेगा। इस कारण 
मांसाहार प्त्युत शुक्र का हास कत्ता है नकि प्रजननादि गुण कारक, फिर वाजी- 
करण प्रकरण में मांस का क्या काम १ | 
(६७२ ) चरक चिकित्सा स्थान के द्वितीय अध्याय में वाजीकरण विषयक चार पाद 
हैं, उन में प्रथम पाद में पन्द्रद प्रयोग हैं, उन में तीन प्रयोग निरामिष, सात सामित्र 
ओर साण्डरस हें | कुक्कुट, मोर, तीतर, हंस, भैंगा और चिड़ा, इनका मांसरस, श्रार 
नक्त मत्म्य, हंस मोर,ओर दक्ष, (काक] इन के अडों का रस, इन स युक्त किये योग 
लिखे हँ। (६७७ ) (त्ीय पाद में आठ योग हैं, इन में दूसरे योग भें चिड़ा, 
हंस, काऊ, शिखी [ मुग | शिशुमार, [ युंस ] नक्र, इन के वीय, आर वराह, कुलंग, 
इन की वसा लिखी हैं। ओर आठवे में नक्त का अंडा, और मुरी का अंडा मिश्रित 
किया है, शेष शुद्ध हैं । (६७४८ ) ततीय पाद भ पन्द्रृह प्रहषे जनक प्रयोग ओर 
शिक्तः प्रर हे, के सत्॒ निरासिव्, निरएडझ, और निःशुक्र हैं। (६७२ ) चतुर्थ पाइ 
में (व याग तो. सांप है और सात निरामिष हैं, सामिषों में वराह्व कुककुट भत्ता 
मत्पयय इन के तथा अय्य भी अनु क जीवें के मांस के प्रयोग बनाने लिखे हैं | (६८०) 
इन चारों पाईं में इस प्रयोग शुद् और चोइद प्रयोग आमिषादि युक्त दें । 
मांस से शुक्र की अतमानता 
(६८१) गर्भस्य केश श्मश्न लोमास्थि नख दन्त शिरा समयु 
९, ,+ # २ ९ ि शच 

घमना रेतः प्रभृती।न ्थराणे (ितृजाव । 

मांस शोणित मेदो मज्जा इन्नामि यहंदल्नाहान्त्र झुद 

प्रभवाने सखदानि मातृजानि ॥ 

सुश्षत शा० भ० है ॥ 


अर्थ- गे के बात, दादी, मूंब, रोंगटे, हुड़ी, नख, दांत, रक्त भादि के यदने 
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वाली नाडी, तथा सातधि बन्धन नाड़ी, रस वाहिनी नाड़ी और शुक्र, इनके सदश 

स्थिर वस्तु ।शितुज्ञ हैं । मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, हृदय, यक्ृतूृ, [जिगर प्लीहा, 

[तिलली] गुद [कांच] इन के सदर मदु [मुलायम | वस्तु मातृज कहाती हैं, अथीत्‌ माता 
५ शोणित से बनी द । ये उक्त पितृन समय, और मातज आग्नय हैं। देखो टुअत 
[९ स्थान- 


(६८२). सौम्यं शुक्र मात्तेव माग्नेय मिति। 


आर्थ:- पुरुष का शुक्र सौम्य श्रोर खो का रज जिय से ऊ्] मांसादि सृदु पदार्थ बनते 
हैं वढ़ आग्नेय है । इस कारण कारणानुरूप काये मांस भी तत्तुल्द ही गुण युक्त है | 
(६८३) आग्नय गुण वाले मांस से सोम्य गुण वाला शुक्र, सबंथा विपरीत असमान 
धातु, न उसन्न होगा, न बढ़ेगा, न शुद्ध दरोगा | इस ते वाजीकरण में मांस सर्व वा अयुक्त 
पाप का हेतु है। इसी प्रकार ओडा का भी वाजीकरण क प्रयोग में निताकर खाना, वा, 
आना खाना, सवेथा अनुचित ९, क्योंकि अंडा गरभ है, कि जो खी ओर पुरुष के 
आगग्नेय और सोम्य निश्रित घातु के योग से होता है।एवं उक्त भिश्रित धातु अन्‍य 
अग्ढ से केवल सौम्य गुण युक्त, शुक्र, न उस ज होगा, और न बढ़ेगा [६७० | प्रत्युत 
विक्ृत हो दुःखदायी सन्तान उत्स-्न- करने का हेतु होगा 
प्रत्तिप्त प्रयाग दिग्दशन, 


(६८४) चटकानां सहसानां दक्ताणां शिखिना न्‍्तथा। 
शिशुमारस्य नक्रत्य मिपरक्‌ शुक्राणु सेहरेत ॥ 


अर्ब- विड़ा, हँस, काक, मोर, सूप, ओर नॉका इन के वीर्य को लेकर वैध इन के 
प्रयोगा से पुरुष के वीय को बढाव । 
(३०१) सं० ऐसे वार्जाऋरण के कत्ती वा कारयिता मनुष्य के वीये को तो मुख- 
मेवुत इल्त-वुतादे कर कराकर ले जिंक सके हैं, परन्तु यदि यह प्रयोग ठीक आर्ष 
था तो उक्त पयोग में किखे जीवों के शुक्र को जिस प्रकार से लें उस प्रकार को यागराज 
महर्षि चरकादि अपने गंथों भें क्यों नालिखगये, |कि जिस के द्वारा उक्त कत्तो वा कारांयता 
जी श्रव भी वाजी बन जाया करते, ॥ 
(६८६) (प्रश्न) / शुरु शक्रग शुक्र ते थ्ाह यउद्ता है-- कदिये इस वचन को कहां 
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किस काम में लाया जाय ! और उस काम में शुक्र कहां से और कैसे लाया जाय ! 
(६८७) (उत्तर) वह शुक्र ओषधियों में उपजा अन्न [१५४] है, यही शुक्रत्त को 
[७२०] पहुंचता है । अन्न से ही वीर्य (७३१] विशेष होता है, और शुचि [७१४] 
होता है । क्योंकि अन्न शुक्र ही तो है, अन्य घातु नहीं | उत्तम शुक्र उत्तपत्न करने वाला 
बह अन्न होता है, जो कि अपने उत्पादक श॒द्ध पाथवी-आशय में यथेोचित क्रिया से पहुंचा 
सुरक्षित हुआ पेदा हो जावे । यह अन्न अपने गुणों से यथेष्ट बना रहा अनेक वर्षों 
तक का भी उपज आता है। ऐसा बीज अन्य किसी का नहीं कि जो इसके तुल्य 
बल दायक ओर वा तक अपने उउजने की शाक्ती को न छोड़ने वाला द्ो। और 
जाज्ञम शुक्र तो तत्लुण ही पिकृत और पूति क्तयु हो जायगा | 
(६८८) जो पुरुष आन्नाह्वर तथा गारसाहार अधिक करते हैं वे ही शुक्र के सार 
वाली [८० ] संतान उतन्न करते हैं कै जो सर्वोत्तम होती है॥ 
इते प्रणेषणा निरूपणे स्वस्थ वत्तो वाजी करण पांसयो: प्राकृत विरोध 
निदशनात्मको द्वात्रिशत्तमों विवेक) ॥ 


«---््प्य ९८८४ैं८ २23 ८००-०--०«» 


 उद्धिजा में भातुओं का वन 


(६८८) रस से आदि ले शुक्र पथ-त सब धातु कुद् जज्ञप्तों के ही नहीं द्ोते, उद्ठि नो 
में भी होते हैं, | परन्तु उद्धिजों के मर्म नहीं होते जैसे हि जक़नों के हैं, तथथा- 


मांध ममाणि। सिरा मर्माथि ।स्‍्नायु ममोणि | झस्थिममोणि। 
सन्धिममाणि चेति। 


सुभत शारार स्थान 
क्योंकि शास्त्र में स्थावर भी सजीज़ माने हैं। देगो मनु अ० १२-- 
४ (६६० शरीरजेः कम ३4 याति स्वावरतो नरः ॥ 
अथ -- शरीर से किये कर्मों के दोष से मनुष्य स्थायर द्ोता है । 


२३४ ओऔद्धि द्धातु निश्चायक विषय 
तथा मनु अध्याय १ में भी लिखा है कि- 


(६६१) तमसा बहुरूयेण वेष्टिताः कमहतुना। 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्यते सुखदुःख समन्विताः ॥ 
अथ-ये स्थावर अधिक तमं,गुण गय, स्वकर्मानुमार सुख दु!ख से युक्त, और 
भीतर छिपे हुए ज्ञान वाले अथांत्‌ इन्द्रिया सदित होते हैं। 
(६६२ यथा वक्ता वनस्पति स्तथेव एरुपी3सपा ॥ 
५ ु शतपथ ब्राह्मण 
अथ - जैसा वृत्त वनस्पति आदे वा ही ठीक चेतन शाक्ते वाला मनुष्य है। 
तथा राज नि्॑टु आनूपादि प्रथम वगे में कहा है- 


(६६३ ज्ञत्पिपासा च निद्रा च वृत्षादिष्वाति रच्ष्यते । 
सजलादानत स्वाद पण सकाचतान्तमा ॥ 
अथ - मिह्टी और जल के अददणण से खान ओर पान, तथा पत्तों के सिकुड़ने से 
निद्रा, बृक्ता।दिकी में भी लखी जाती है। इसस उद्धिद्‌ माँ सर्जाव और सधातु हैं॥ 
॥ उदाहरण ॥ 


(६६४) तरुस्थ विद्धामलक रसः सवोत्ति रोग नुत। 
चकऋ्रदत्ते नेत्ररोषिकारे | 
अथ- वृक्तपर बैठ कर बाँधि हुए औवले का रस लगाने से समस्त नेत्र रोग दूर 
होते हैं | इस प्रयोग में स्थावर रस कद्दा गया ॥ 


(६६५) कृष्ण मन्मधुक शेख रुधिरं तरइलीयकम्‌। 
पीत मेकत्र सक्तोद् रक्त संग्रहण म्परम्‌ ॥ 
चरक चि० झअ० १० 
अथे -- काली 'मिद्दी, सुलहटी, शंख, शोर चोलाई का रुधिर अथोत्‌ स्वरस मधु 
सद्दित एकत्र कर पीया हुआ अति ही रक्त संग्रहण करने द्वारा है,। यहां वृत्त में 
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स्थावर रक्त कहा गया ॥ 


(६६६) सितोपला माक्षिक पिपपलीमिः 
... कुल्माप लाजा ययव सु गजब । 
खडूर मासान्यथ नारिकिंस 
द्रात्ञा मथो वा बदराणि लिद्यात्‌॥ 
सत्रोतोज़ लाजो तल कोल मज्जा 
चूणांनि लिशा न्मघुना भयां च॥ 
कोलास्थि मज्जाञ्जन म॑जलिका विड्‌ 
लाजा सिता मागाधका न्कणान्वा॥ 
द्राला रत वापि पिकेत्सुर्शात 
सदभष्ठट लोष्ट प्रभवं॑ जले वा॥ 
चरक चि० शझ० २३ 
देखो इन ऊपर लिखे प्रयोगों में पिएड खजूरों का मांस, बेर की आश्थ [हड्डी ] की 
मज्जा, दाख का रस, ये स्थावरों के ही धातु कद गय हैं । 
अन्यच्च 
(६६७) पुराण मांस संक्िय क्रिममे व्याड हिमातगेः । 
अदेशाकालज॑ क्षिन्न यरयातफलमसाधु तत्‌ ॥ 
चरक मू० आअ० २७ 
अथ - जिसका मांस ( गूदा ' पुराना हो गया हो जो कृमि सर्प, द्विम, और धूप, 
इन विगाड़' गया हो, जो कुर्तित देश आर कुसमय का पदा हुआ हो, वा सड़ 
गया हो, वह फल अच्छा | खान योग्य | नहीं । 


तथा सुभ्र॒त शा० अ० ३ में लिखा ई कि- 


(६६८) चूतफले परिपके के शारप्रांसास्यिमज्जानः। प्ृथरदरपस्ते- 


२३६ ओहि द्वातु निधायर विषय 


अथे- आम के फल के पक जाने पर के पर, [ बाल ] मांप, अभय, और मजा, में 
मिनन २ दीखने लगते हैं । 


( ६६६ ) भव्तातकास्य चमिेपर् त्तदवस साद शीतलप। 
घुश्नत सू० आअ० २७ 


अथे- भिलवि की भ्रत्यि [ हड्डी ] श्रवात्‌ टो।ी अप्रि के तुल्य उश्ण है, और त्तक्‌ 
[ त्वचा ] मांस ये खादु, ओर शीतल हैं । 


(३०० ) माषाणा मालमगुप्ताया बीजाना माठ 5 चयम्‌ । 
चरक चि० अ० २ 


अधै- नवीन उडढदके और कोच के बीजों का एक आढक । 
(७०१ ) चह्चुष्य शिग्नज वीजम्‌ 


अर्थात्‌ सेदजने के बीज नेत्रों के ।लिये हित हैं । इन दो प्रयोगों में स्थावरों का शुक्र कहा 
है (७०२) इस प्रकार स्थावरों की सातों धातु, अनेक प्रयोगों में अनेक स्थलों में और 
अनेक अन्थों में लिखी हैं | ओर सबको प्रत्यक्ष देखने में भी आ रही हैं। तथा उपवातु 
जेसे दूध जांगम में होता है वैसे स्थावरों में भी है । और अज्न को कोन बीज [ शुक्ू] न 
मानेगा, क्योंकि उसका नाम तो बोनेके समय खरीदने, बेचने, लेन देने आदि में सबही 
लोग “बीज” कहते कहाते हैं। ओर प्रत्यक्ष में इस के बोने में पृथ्वी गर्भवती मानी ही 
जाती है। जसे जांगरमों के गभोशय में शुक्र शेणितर संयुक्त हुए गर्भ अंकुरित होते हैं, 
इसी प्रकार शुक्र के पयायी बीज नामधारी गोधूमादि अन्न भी अंकुरित होते हैं, ओर 
फूलते फलते हैं। 

( ७०३ ) इन में जो अधिक वृष्यगुण युक्त हैं, जेसे |क्े पाहिक [ साठी ] गैह उड़द 
तिल आदि अन्त उनको शुद्ध संस्कारों से ओर दूध, थी, बूरा आदि अनेक दृष्य 
पदार्थोके साथ भनेक विधिसे सिद्धरर सेवन करना अत्यन्त वाजीकरण होता है देखौ- 


(७०४ ) माषात्मगुप्ता गोधूम शालि पष्टिक पेष्टिकम । 
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रे ९ श्र 
शकरापां विदाया श्र चूये मिन्नु रसस्य च॥ 
संयाज्य सघृते क्षीरे पते पूपालिकाः पचत्‌ । 
पयोनुपानाः ताः शी कुबन्ति वृषता म्यरस ॥ 
चरक चि० अ० २ 
अथ्थ- उड़द, कर्येछ के बाज, गहू, शा वासमती | चावल, साठीो चावल इन सब को 
ओर विदारी कन्दके चूर्ण को इस के रस की खांड में घी सहित दूध में संयोजन 
कर अ्थोत्‌ मांड कर थी में टिकिया सेककर खाबे और ऊपर से दूध पीबे तो वे शीघ्र 
ही अत्यन्त वृषत्व करता हैं ॥ 
इत्यादि अनेक वाजीकरण प्रयागा में रासायनिक शुक्रल भेषज्ञ तथ्रा उक्त वृष्यान्न 
अहण किये हैं परन्तु रस मे वित्र जद्गा मांसादि निलाकर इस वाजीकरण तन्व का 
सवेथा नाश कर दिया इसी से साधारण जनों से नाम तक थिंपगया ॥ 


प्रत्ञित सामिप प्रयोग चोतनम्‌ 
(७०५ ) पिप्पली लवणो+ते वस्ताणडे छत साथिते। 


शिशुमारस्य वा खदित्‌ ते तु वाजीकरे भृशम्‌॥ 
सुश्रत चि० अ? २६। 


अर्थ- ( पिप्पली लवणोगेते ) छोटी पीपल ओर संघा लवण पड़े ( घृतसाविते ) 
पी में +द्ध किये हुए ( वस्तागढ़े ) बररे के दोनों अण्ड कोश को ( खादेत ) खांष । 
(वा ) अथवा (शिशुमारख ) सूस नामक जल जन्तु के खाबे (ते) व ( मशम्‌ ) 
अत्यन्त ( बाजीकरे ) शुक्र के करने वाले हैं अर्थात्‌ शुक्र जनक हैं ॥ 
(७०६ ) सं? इस हछोक में एक खादेत्‌ ही किया है ओर वम्ताणडे एक यही कर 
है, इस भें शिशुतर का कोई अवयव नहीं कहा जिपे खाते, और अण्ड शब्द का 
##स शब्द के साथ समास प्रत्यक्ष ही हे, वह उससे पृथक नहीं होसक्ता » 





* सविशपणानां दाति ने, वृस्तस्य च विशेपणयोगो न | इति मट्ानाध्यम ॥ 
“ क्ुत्ताद्धत ख्रमाते कशेव सन्‍्नायन्तधाउु रूपा: पठच वृत्तय: ” 


२३८ प्रक्षित्त प्रयोग योतन विपय 


ओर जो रशिशुमार का सम्बन्ध वस्तारड ही से मानें तो शिशुमार का वस्तायड 
नामक काई अवयव नहीं, ओर न शिशुमार के अण्ड कोश होते हैं, क्‍योंकि 
शिशुमार नामक जल जन्तु अण्डज है, दुबन तोष न्याय से शिशमार के भी अण्डकाष 
[ मुष्क ] मान लिये जायें तबभे। मांस पेशी द्वोने से मांस तुस्य ही समझे जायेगे। 
देखो सुश्ुत शा० अ० ५- 
(७०७ ) “दे हृषणयो:” अ्रथ- दो पेशी [ अजलात ] फोतों में द्वोते हैं ॥ 
(७०८) सं० कोई २ शास्त्र मर्मानभिज्ञ अणड कोशो को शुक्राधार बता कर मुष्का- 
हार करने को वाजीकर कहते हैं, यह उनका कहना सर्वथा अनुचित है देखो सुश्च॒त 
शा० अ० ४- | 


(७०६ ) यथा पयसि सापस्तु गढ़ अक्षो रसो यथा । 
एवं हि सकले काये शुक्र तिष्ठते देहिनाम्‌ ॥ 


(७१०) बचइझगुले दक्षिणे वामे वास्तद्वारस्य चाप्यधः । 
मूत्र स्त्रोतः पथे शुक्र पुरुषस्य प्रवत्तते ॥ 


अर्थ- जैसे दूध में घत दिपा रहता है, और जैसे इंख के गन्ने में रस व्याप्त रहता 
है उसी प्रकार देह धारियों के समस्त शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है ॥ बह वाधत्ति 
[ मूत्राशय के द्वार के शे अड्गुल नीच दक्षिण और वाम ना्डयोंसे मूत्र के बहने 
बाले स्त्रेतों के मागे भें होकर पुरुष का वीय॑ निकलता हे ॥ 


(७११) मीहिषषभ वस्तानां पिबे च्छुक्राए वा नरः। 
श्र)-अथवा महिष [ मैंसा] ऋषभम [बैल ] और वस्त [ बकरा ] इन के शुक्र 
को पीवै || (७१२) से० दम पूर्शत हैं? कि यदि मनुष्य अपना धम कर्म और 
मनुष्यत्व को नष्ट करके इस प्रयोग को करना भी बे, तो, उक्त पशुओं का शुक्र कैसे 
कब और कोन से अवयव से मिल सकेभा, ? ॥ 
तथा अन्य भी एक अद्भुत प्रयोग देखिये 
(७१३) नक्र मा५क मणडूक चटकाण्ड कृतेघतम्‌ । 


न 
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पादा भ्यड्रेन कुरुते बल भूमि च न सपशेत ॥ 


अथे-नाका, मूसा, [ चूहा / मेंड़क, गृह चिड़ा, इनके अरड़ से सिद्ध ।फिबा' घत 
पद तल में मलने से प्थिवी पर जब तक चरण न छुवावे तब तक काम का बल करता 
है॥ (७१४) सं० यहां सब के अन्त में अण्ड शब्द आया है, ओर अण्ड शब्द 
मुष्क का और प्राणाधान [ अण्डे ] का बोधक है, यदि इसकी योजना सब्र के साथ 
थी जाय॑ और उक्त शब्द अण्डे के श्रथे में लिया जाय तब तो मूषक फे अशणटे नहीं 
होते, और जो अणड शब्द मुष्क के अर्थ-में माना जाय तो नक्र ओर. चटक.इन के 
मुष्क नहीं होते, ओर मण्डक के तो दौनों द्वी नहीं होते, यादि ,रड शब्द फी 
योजना चटक के साथ की जाय तौ नक्र मूषिक कौर मए्डक इस का कोन सा भ्रक्ञ 
लिया जाय। और न इस बात के निश्चय के लिय कोइ कहीं परिभाषा है कि 
मणडूक का कोई अंग न कहा हो तो अमुक अक्ञ लेवे, ७१५) सं० आर “अज्ले 
नोक्ते जटा भत्रेत” यदे अज्ञ अनुक [ नऊदा ) हो तो जह्न लेगै, इस से काम निऋ- 
लगा नहीं फिर उक्त प्रयोग कैसे बनेगा ? 

(७१६) सं० यदि दुजन तोषक न्याय से इन के सयाञ्ञ का ही ग्रहण मान लें तो, , 
शुक्र इनके किस अवयव के कौन से गुण से शरीर में त्थिर हो अपने प्रक्ृत च्यवन 
धम को योनि के सम्पर्क होने पर छोड़ देगा ? कि जत्र-तक पृवित्री से स्पर्श न हो, | 
यह राब अधर्मी हिंसक निर्दयी मांसादारियों की अदभुत लीला है, (७१७) वे उक्त 
७वे। के मांसाहार करने कराने में उत्करटा दिलाते हे कि, जिनके अवयब से बने घृत 
१ स्पश मात्र से ही वीय स्तम्म हो जाया दे तो, उन के मांतादि के भक्तण करने हे 
थीये स्तम्म द्वोने में तो कोई सनन्‍्दह दी नढद्मों, ग्रास्तव में मिथ्या है | 


अन्य भी एक दुश्वरित्र वामतन्नी का सुनिये, 


(७६८) निज शक गहीला तु वाम हस्तेन यः पुमान्‌ । 
कानिनो चरण वा लिप्येत स्यात ब्वियप्रियः । 
शरुड़ पू० अ० ४१। 
अथ-वाम हस्त से अपने पीये को लेकर स्त्री के वार्ये चरण में जो पुरुष लेप करे 


तो सत्री का प्रिय हो जावै, | (9१८) सं० इत्यादि असम्मव बातें वामजी की बधधा 
झनेकत्र खिस्री हैं कि जो परीक्षा में स्वेथा मिथ्या ही व्छरवी हैं| (७२०)६।॥४१ 


२४० हृष्या हष्य गन वितरण 
ऐेसे ही प्रयोगोने हस्त मैथुन प्रदत्त कर संसार का नाश कर दिया। अब इन से पूले 
कि (5ग ६र्ष तो श॒क्र के पात द्वोते द्वी नष्ट दो जायगा फिर स्त्री से प्रेम क्या कसी 
कृत्रिम यन्त्र से होगा, अस्तु /॥ 

शुक्रल पदाये 


(७२१) याक्किश्रि न्मधुरं स्निग्धं जावन वृंहएं गुरु । 
हें मनस श्रेव सर्व तद्‌ वृष्य मुच्यते ॥ 
चरक चि० आअ० २ । 
अर्थ-जो कुछ मधुर, चिकने, जीवेत रखने वाले, शरीरे को बढ़ाने वाले, भारी, 
शौर मन में हर्ष पैदा करने वाले साल्विक आहार विहार हैं, वे सब वृष्य ही कहते हैं ॥ 


झतृष्य पदार्थ 


(७२२) कटुकाम्लोष्ण लवण रते मात्रोपसे वितेः । 
सोम्यधातुक्षयोी दृष्टः क्वेब्यं तदपरं स्घतम्‌ ॥ 
अ्रथे-चरपरा, कड़वा, उष्ण, लॉन का, इन के अति सेवन से सोम्य धातुओं का 
क्ञव4 देवा गया है, जितने प्रकार ऊ क्ेय्य € नृश्षकल्व ) हैं उन में सोम्यं धातु [ झक्त 
तथा ओज सहरा +लीयाश रूव धातु | ओं का नाश होना एक प्रकार का नपुंसकत्व 
है ॥ मंषज्य रत्नावली में भी लिखा है कि- 


(9२३) अत्यन्त मुष्ण कटु तिक्त कषाय मम्लम्‌ । 
ज्ारघ शांक मथवा लवणाबिक च॥ 
कामी संदेव रातिमान्‌ वनितामिलागी । 
नो भक्तये दिति समस्त जन प्रसिद्धिः ॥ 
अ4-यद बात सत्र को विदेत रदै कि स्री के रमण की इच्छा करने वाला रातिमान्‌ 
कामी पुरुष, सदेव श्रत्यन्त उष्ण, चरगरा, कड़वा, खट्टा, खारा, शाक, ( पत्रशाक ] 
आ:? लवण इन का अधिक खान पान न करे, (७२४) मांताढ्वारी लोगों को जर्शा 
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तक देखा वा सुना गया तो प्राय! सभी मांसपाक में उक्त नमक मिर्च लहसन खटाई 
आदि अवृष्य ही डाल कर खाते हैं, (७२५) कुठ्र तो मांसाहार स्वभाव से ही अ्रवुष्य 
प्रिद्ध है, अवृष्यों के योग से ओर भी अधिक अवृष्यत्व का मानी हो गया । , 

(७२६) सं० ( प्रश्न) क्‍या जाज्ञममांस वास्तव में अवृष्य है (उत्तर) वास्तव में 
अवृष्य है ,। देखी--निम्न लिखित किसी सत्कवि का कथन,-- 


(७२७) सिंहो बती दिरिद शूकरमांस भोजी | 
संवत्सेरण कुरुते रति मैकबारम्‌ । 
परावतः खर कणादन शौीलने 5 पि। 
कामी भव त्यनादिन वद को 3 त्हेतुः ॥ 


( 6५ | किक के ९९ ७३ ०३ 0 
अय-- [सिंह प्रकृति से महा बली आर हम्ती वा शुक्र से बलवानों के मांस को खाने 
वाला है, इस पर मी वर्षभर में एक बार ही मैथुन करता दे, ओर कबूतर अन्न के रूखे 


/ [| 


सूखे करा को खाने पर भी प्रति दिन कामी बना रहता दे कि जिसकी सोवर ही नहीं 
निबटती, बताओ इन में कोन कारण है ॥ 


अन्य दपि 


( ७२८ ) वाजा वराह वृष वानर वन्य वारणाः । 
मांते मनार्गाप मनो न मखान्त जालमी ॥ 
नित्य नरा नर्षि नरीष्व तनून तपकान्‌ । 
उत्तेजया्ति चित्तरां भग भोग चेष्टथा ॥ 


अथ- ( वाजी ) घोड़ा ( वराह वृष वानर वन्य वारणा! ) सूअर, बैल, बन्दर, और 
वन का हाथी, ( अमी ) ये (मांते/ मांसदी और ( मनागधि ) तनक भी अपने ( मनः ) 
मन को ( न) नहीं ( मखान्ति ) चलाते हैं, (च) और ( अननूउ सपेकान ) न्‍्यून 
धेगया है कामामिलाष जिनका ऐसे ( नरान्‌ ) पुरुषा को ( नरीषु ) खि्ां में ( मगमाग 
चेप्टया) समर मादिर के भोगने की चेष्टा [ हरकत करने ] से ( नितराम ) अतिशुय 
( उत्तेन॑यान्त ) कामातुर करते ६ । (७२२ ) स० इस उपरोक्त इष्टन्त से बह 
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निगमन निकला कि जज्ञम मांस वाजीकरण गर्भाषयोगि प्रकृति से ही नहीं है, तत्र यह 
निद्धारित हुआ हि “ शुक्ते शुक्रेश मनुष्य का शुक [ वीगे ] शुक् [ क्षेत्रोसन वीज ] 
से बढ़ता है, मांत से कदापि नद्ीं । उउनिषदों में कहा है कि- 


हि किक श् ९ 
(७३० ) आहुत्या प्यायते सू्यः सूयोद्‌ वृष्टि रथोषधिः । 
तदन्न रस रूपेण शुक्र मधि गच्छति ॥ 


याशबलल्‍क्य 


अव- अभ्न में आहुति देने से सूप आयोषित होता है, और सूयये से वर्षा, वषों से 
ओप५्धा, टन में छ.न्न, दह अन्न रस रूप हो शुक़ भाव का पहुंच जाता है, 
श० बा० कौ० २। २। १। १२। में कहा है कै- 


(७२१ वीर्य वे शाचि यदा वा 5 ब्लेन वर्दत 3 थ वीर्य तदन- 
ने बेन भेत डड़ापैला था स्मिन्ने तदीय ७ शुति 
दवयाति तस्मा दग्नये शुचये ॥ 


पदच्छेद- दी ये | वै। शुचि | यत्‌ । झआ । वा | अनेन | वद्धते | अथ | वैयेम्र | तत । 
अज्ेन | एवं | एनम् | एतव्‌ | बद्धे यित्वा | झ 4 | अ।स्निन | एव । वीयैम | शुचि । 
दधाति | ठस्प त्‌ | अग्न ये | शुचते ॥ 

अयथे- ( यय ) जो (दीयेस ) शुक्र (वै) नि) संगब (अज्ेत) अन्ताहार से (आ ) 
समन्नात्‌ ( बद्धेते ) बढता है (तत्‌ ) वह (वा) ही ( शुच्ि) निर्मल पत्रित्र अर्थात 
निदधि दाता हे, (तस्मातू ) इस कार७ (अ्रश्व ) प्रारम्भ से ( एनमर्‌ ) इस उक्त 
(वॉयद ) शुक्र को ( अज्वेन ) श्रन्न से (एव ) ही ( अस्मिन्‌ ) इस शरीर में (वद्धायेत्वा ) 
बढ।ऊर ( अथ ) पीछे ( एतद्‌ ) इस ( वीर्यम्‌ ) श॒क्र को ( शचये ) शुद्ध ( अग्नये ) 
जठर।।र्न बने रहने के जलिये (एतद) यह मनुष्य (शुवरि) पवित्र (द्धाति) धारण रक्‍्खे 
इसी स सुशुत सू० अ० १४ में खिसा है कि- 


'घातु क्षयात उते रक्ते मन्दः सज्ञायते 5 नलः॥ 
अर्थ- शुक्र भातु के क्षय से और रुधिर के निकलने पर जडरा।नि मन्द दोनाती हैं, 
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२२) नहि जातबलाः सर्वे नराश्रा पत्यभागिनः। 
(७३३) वृहच्छरीरा बलिनः सन्ति नारीषु दुर्बलाः ॥ 
(७२४? सन्ति चाल्पायुषः स्रीषु बलदन्तो वहुप्रजाः । 


(७३४) प्रकृत्या चाबलाः सन्त सन्ति चामय दुषलाः । 
नराश्वटक वत्केचिद्‌ ब्रजन्ति बहुशः खियम्‌। 


(७३४ गजवच्च प्रसिश्वन्ति केचिन्न बहु गामिनः ॥ 
काल योग बलाः केचि (७३७) त्केचिदभ्यसन भवाः । 


(७३८) केचितयत्ने वोह्यन्त (७३६) वृषाः केचि त््वभावतः ॥ 


(७४० तस्मात्मयोगा न्वक्त्यामो दुबलानां बलप्रदान्‌। 
सुखाोप भागाद बलिना भूयश्र बलवड़ंगाव ॥। 


अथे- यह ब्यत नहीं है कि जिनको बल हुआ है वे सबदी सन्‍्तान वाले हों, बहुतसे 
बढ़े शरीर वाले बलवान भी सत्री गमन में दुबेल होते हैं, कोई थोड़ी उम्‌ वाले भी स्त्री 
रमण में बलवन्त ओर बहु सन्‍्तानोत्पादक होते हैं, कोई प्रकृति से ही दुबेल हैं, कितने 
ही रोगों के कारण हीनबल हैं, कितने ही मनुष्य गृहाचिड़ा की भांति बहुत सी ख्रियों 
को भोगते हैं, ।फरितने ही बहुगाभी नहीं हैं किन्तु हस्ती के तुल्य बीये प्रसेक करते हैं। 
ओर कोई काल [आवाशिक वा आतंव समय] के मिलने के बलसे, फोई अ्रभ्यास 
[बान पड़ जाने] से, कोई बाहिर के ही वाजीकरणोक्त उपायों हसे, सकामी होते हैं, । 
और बहुत से स्वभाव से ही बृष्य होते हैं, जेसे कि शुक्रसार (८०) वाले | इस 
कारण दुबंलों को बन्त के देने वाल रुख के उपभोग कराने वाले, तथा बलवानों को 
आापगिक बल बढ़ान वाले प्रयोगा का कहेंगे ॥ 


ह कामोत्य'देका बाह्य प्रयता, 32० चि० झ० १६। ४ 


२०४ वृष्पा हृष्य वाधनन पिपय 


(७४१) भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च। 
वावः ओत्रानुगामिन्य स्पचः स्पशंसुखा स्तथा ॥ 
यामिनी सेन्दु तिलका कामिना नव योवना । 
गीत॑ श्रोत्र मनोहारि ताम्बूल मदिराः खजः ॥ 
मनसश्ा प्रतीघातो वाजी कुबन्ति मानवम्‌। 


अथे-- मधुरादि रसों से बने अनेक प्रकार के रुचि कारक भोजन, दुग्धादे पीने के 
अनेक पदाथ जेसे दधि घृतादि, कानों को प्यारे लगने वाले मनचाहे अनुकूल वचन, 
त्वचा को स्पश पे सुख देने वाले पदाथर. उजाली रात, नवीन योवनवती खली, श्रज्ञार रस 
के सूचक कर्णीन्द्रिय और मन के हरने वाले गीत, ताम्बूल, [पान] हर्ष के देने वाली 
मालाएँ, भ्रौर मनके अनुकूल काये होते रहना, ये उक्त बातें मनुष्य को, वाजी बनाती 
हैं ॥ (७४२) सं० उपर्युक्त “मदिरा: खजः” इस में मदिराः इस शब्द का अर प्रायः 
भाष्यकार मय करते हैं, यह ठीक नहीं क्योंकि म्य स्वथ। अहय है, देखौ [३६७ | 
को और जो' अहृय होता है. वह वार्जाकर नहीं इस से यह सुजः का वहुवचनान्त 
विशेषण है. कोई यहां मदिरा का अथ दूवी करते हैं, जैसा के राजनिधंदु एकार्थादि 
बर्ग मे लिखा है कि-- 


गवादेनी चेव दूवी गरडदवा च हस्तिनी। 
प्रतीची मंदिरा चेति वारुण्यां पद्सुसम्मता॥ 


यह मदिरा शब्द दो धातुओं से मिलकर बनता है, एुऊ' मश्ठी हरषें' दूसरी “रा दान 
ग्रहदायो: ”इस की इसप्रकार व्युत्पत्ति करनी चाहिये कि- मर्द, हप राते, आददा।ते 
ईति मारिरा-ओऔर जो मद्य का बाचफ मरिरा शड्द 3 बर एक मद्े धातु से करेरच्‌ 
पत्यय करने से हुआ है इसकी स्युत्पीत्त इसप्रकार करनी चाहिये कि" माद्यीत 
उन्मतो भव॒ति यया सा मदिरा” मतवारा होजाबै जिस से वह मदिरा | इस के 
लिये पदाय तंत्र युक्ति (! ४] निषध करती है ॥तथा इससे आगे के छोक से हगारा 
सिद्धान्त सिद्ध किया है कि-- 


' (७४२) तैस्ते भावे रइयरेस्तु रिरिंसो भनास क्षते। 


़ वैदिक पाराषणा २४४ 


देष्य स्री संप्रगोगाच क़ेव्यं तदपर स्छतम्‌॥ 


अश्े-- रमण करने +# इच्छा वाले के मन के अहृय भावों से मन विगड़ने पर और 
अंजीति रखेन वाली कर्कश स्री के सम्भोग से एक प्रकार की नपुसकता द्वोरे हे ॥ 
तथा चर० सू० अ० ३० में भी लिखाहे कि 


(७४३) हये यत्स्या यदोजस्यं खोतां यत्नसादनम । 
तत्तत्सव्ये प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञान, मेवच् ॥ 
अथ-- जो वस्तु हृदय को हितकारी हो और ओज के लिये हितकारी हो और 
स्रोत! को खोलने वाली हो शान्ति कारक ओर ज्ञान दायक द्वो वह यत्व से सेवन करनी 
चाहिये | मद्य में इनके विरुद्ध गुग॒ है। 


(७४४) शरमूल चमूजानि, कारदेचु सेज्चु वालिकम । 
शत.वरीं पयस्यां व विदारी कण्टकारिकां ॥ 
जावन्ती जीविका मेदां वीर सपभर्क वलाम। 
ऋद्धि गोक्षु रक॑ रास्ना मात्मगुप्सां पुननंथाम्‌ ॥ 
पृथक त्रपालकान्‌ कृघा माबाणा माउक नतम्‌ । 
विपाचये ज्जलद्ाण चतुभा| व शोपयेत्‌ ॥ 
तत्र पेष्याणि मधुक द्वाज्ां फलगाणि पिप्पर्लाम 
आत्मग॒प्ता मधूकानि खज्ज़राशि शतावरीम॥ 
विदार्या मलके चूर्णा रसस्य व एथह पृथक्‌ । 

सार्वेष श्राढ के दब्यात चारद्रोण च तद्भिपक ॥ 
साधेयद घृतशप थ सुपूर्त योजय प्पुततः। 
शर्कराया स्तगाजीय्या श्रणः प्रस्थान्नते भषक ॥ 


पले श्वतुर्मि मागध्याः पलेन मरिचस्य च। 


२४६ हृष्या हृष्य बणन विषय 


तगेला केशराणां व चूर्ों रे पलोन्पितेः॥ 
मधुनः कु इवाभ्या च द्वाभ्यां तत्‌ कारये द्विपक। 
पालिकी गालेका! रूवा ता यथाग्नि प्रयोजयेत्‌॥ 
एप वृष्यपरो योगो बृंहणो बल वर््धनः। 

अनेनाश हवो दीणों लिड्ग मप्पेयते स्त्रियाम्‌॥ 


अथे-मूज की जड़, इख की जड़, कांस की जड़,दाभ की जड़, शतावर, क्षीर- 
काकोली, विदारी कन्द, [सिराल] बडी कटेहरी के पक्के फल, जविन्ती [ मिण्डी 
अथवा शुक॒लाई कि जिससे खाण्ड निखारी जाती है, उसकी जड़ ] जीवक, मेदा, 
| अष्ट वर्गोक्त ) वीर, ( वाराह कन्द ] ऋषभक, [ जीवक का सहचारी ] खिरैटी मूल, 
ऋद्धि, बड़े गोखुरू, रासन, कयेल्व के वीज, पुननेवा, इन सबको तीन २ पल के प्रमाण 
ले, नवीन काले माष उड़द ) एक आढ़क प्रमाण लेवे, इन सबको एकत्र कर एक 
द्रोण जल में मिट्टी के पात्र में ओटावे, चोथाई जल बाकी रहे पर उतार छान लेगे 
फिर लोहे की कढ़ाई में चूल्दे पर चढ़ाय इस में मुलेटी, द्वाक्षा, अंजीर, छोटी पीपल 
कयेद के वीज, महुआ, पिण्ड खजूर, शतावर, इन सबको पूर्वोक्त तीन २ पल प्रमाण 
से ल सबको पीसकर उक संग्रह में डाले, फिर विदारी कन्द का रस, आमले का रन, 
इंख का रस, और गाय का घुत्र ये चारों ए७ ? आढ़क, ओर एक द्रोण गौ का दूध 
डालकर मन्दाग्नि से पकावे जब पक्रतै २ मृदुगाक सिद्ध घरृत शेष रहे, तब उसे वस्त्र 
मे दान ले फिर उस घृत में चीनी बूरा ] वंश लोचन, ये दोनों एक २ प्रस्थ थोटी 
प्रीपल चार पल, काली |िरिच एक पल, दाल चीनी आधे पल, इलायची दोटी आधे 
पल, केशर अधे पल, सहद दो कुडव डाल के एकत्र मिलाकर एक २ पल की गुटिका 
बनाकर अग्नि बल के अनुसार खावे। यह योग [ नुसखा ) अत्यन्त वुष्य, वृंहएण, ओर 
बल वर्धक है, इसके [सेवन ] से घोड़े के सा लिंग स्री में अर्पित करता है, अर्थात 
मनुष्य को [ यह प्रयोग ] वाजी [ अश्ववत्‌ मैथुन कर्मोत्साही ] बना देता है, 
इते प्राणेषणा निरू१णे वाजीकरण विषय वर्णने प्रक्षिप्ता प्राज्षैत्र प्रयोग निदरश 
नात्मक खयसिंशत्तमों विवेकः ॥ ३३ ॥ 
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शारीरिक भातु दास हाडे पर्णन 


नह + फट डे ( ० “कि क्यकरम+++9299ब9ककक्‍त 


(७४५) शरीर विचयः शर्ररोपकाराथे मिष्यते भिषग्विद्यायास । 
ज्ञाताहि शरीरत्ले शरीरोपकारकेबु भाषेषु ज्ञान 
मुययते तस्मा त्शररविच्ष प्रशापनिति कुरा व ॥ 


अथे-आयुर्वेद विद्या में शरीर के उपकार के लिये शरीर का विचय्र [विवेक वा अन्वेषण] 
करना चाहिये क्‍योंकि शरीर के तत्व [ यथाथ को वा पदाथे को वा रवभाव ) को जान 
कर शरीर के उपकारी भावों में ज्ञान पदा होता है, अर्थात्‌ जिन बातों से शहर को 
नफ्रा पहुंचे उन २की शनाख़त हो जाती है, इ्ृत्त शरीर विचथ की चजुर लांग 
प्रशंसा करते हैं। (प्रश्न) शरीर किस का कहते हैं। (उत्तर)- 


(७४४) तत्र शरीरन्‍नाम चेतना धिष्ठान भूतम्‌ 
पञ्चभूत विकार समुदायात्मकम्‌॥ 
अथ - उस भायुवेंद शास्त्र में चेतन का आहार हुआ, पुथिव्यादि पांच भूतों से बने 
पदार्थों का समुदाय वाला शरीर, इस नाम से प्रसिद्ध हे ॥ 
७४७) समयोगवाहिनो यदा ह्यास्मिद॒ शरीरे था तवों वेषम्य 
मापयन्ते तदाय॑ क़ेशं विनाश वा प्राप्रोति वेषम्य 


गमने वा ॥ 
वातु विषय ज्ञान 


(9४८) पुन धावूनां वृद्धि हवस गमन मकार्त्स््पेन ॥ 


(७४६) प्रकृत्या च योगपच्चेन तु विरोधिनां धातूनां वद्धि 
डासो भवतः | ( ७५० ) याद्दि यस्य धातो देद्धिकरं 


२४८ शारीरिक धातु दास हृद्धि विषय 
तत्ततो विपरीत गुणस्प धातोः प्रत्वाय कर सपयते। 


(७४१ ) तदेव तस्मात्‌ भेषज राम्य गवधायमाणएं युगप 
न्ययूनातिरिक्तानां धातूनां साम्यकर भवांते 


(७१२ ) आपिक न ऋपति न्यून माप्याययति । 


(७४३) एताव व हि भेतज्य प्रयोगे फल भट्ट सस्थ- 
वृत्ता नुष्ठानञ याव ड्वातूर्ना साम्य॑ स्यात्‌ ॥ 


अथे- जब इस शरौर में सम योग से बहने अथात्‌ आग समान योग से प्राप्त 
ह।ने वाले धातु विषम गुण के योग से विषम्तता को प्राप्त होजाते हैं, तव॒ यह मनुष्य 
क्लश को वा नाश को प्राप्त होता है, ओर धातुओ्रों के अम्तमग्रता से बढने घटने की 
प्राप्ति को विषम गमन अथात कमोबेरा होजाना करते हैं, एफ़ साथ सब धातुओं 
के बढ़ने वा घटने को विषम होना नहीं कइते, विषम होना उप्ते कहते हैं, कि जो 
एक वा दो का ही बढ़ना वा घटना हो । ओर एक साथ तो विरोधे धातुओं का 
बढ़ना ओर घटना स्वभावसे है, जैते तरुणावस्था में वा बाल्यावत्था में सब धातुग्रों 
का बढ़ना ओर वृद्धावस्था में घटना। जो जिध् धातु की वृद्धि करता है, वह उस से 
विपरीत गुण वाले धातु का ( प्रत्यवाय ) हास करता है, इस से भले प्रकार निश्चय 
किया भेषज एक साथ घटी बढी धातुओं का समान करता है, आपैक को घटाता है, 
न्यून को बढ़ाता है, इतना ही भौषध प्रयोग में अमीष्ट फल होना चाहिये कि स्वास्थ्य 
स्थिर रहे, ओर सब घातुओं की समता द्वोगे । 


(७५४ ) स्वस्थरय ह्याप धातूनां साम्पाजुग्रहार्थ प्रेव कुशला 
रसग॒ुणा नादारविकारां श्र पयायेणे च्वन्लुपयोक्तं ॥ 


(७५५ ) सात्य समाख्याता नेके प्रकार भूयिष्ठां श्रोप 
युझ्जानां सद विपरीत करण समाख्यगतया 


बैदिक प्राणेवषणा ह २४२ 
चेष्टया सम मिच्डान्ति कतुग् ॥ 


अप्र- स्वस्थ मनुष्य के धातुओं की भी समानता रही आने के लिये भी चतुर वे 
मधुरादि रसों को थुरवादि गुणों को ओर आहार के लिय बने पदार्थों को “ पयायेण 
अदल बह त ऊ! हे देगे को इच्डा करते हैं। और अनेक प्रकार से बहुत से बताव में 
आये सात्म्य नाम ते पीस द्व हुए अथीत्‌ अभ्यस्‍्त सातम्य पदार्थों को उन के विपरीत 
करने की वेट [ हरकत ] ते धाजु प्रों को तताव करते की इच्ड्रा करते हैं, 


(७५६ ) देश कालात्मगुण विपरीत।नां हि कमणां 
आहार विकाराणा जब क्रपे गोपयेगः सम्यक्‌ 
९ बिक [9 ह 
सर्वाभि योगः। (७५७) अनु रीणीनां 
संधारण मसन्धारणानाञ गातैमतां साइसा- 
०५ आर ९ 
नाथ वर्जन स्वस्थ वृत्त मेता वद्धातूनां साम्यार्थ 
मुपादेश्यते । 
अप्र- “/ देश ” [ आवूपादि ] / काल ” [ आवाध्विक वा ब्रातेत ] आत्म [लघु 
दीर्ध रधूल हृषादि शरीर ] इन के गुणों के विपर्रात ही ( कमोणाम्‌ ) कर्मों का (च ) 
और ( श्राहार विहाराणाम्‌ ) आहार की वस्तुओं का (क्रमेण ) क्रम से ( सम्यक्‌ ) 
अच्छी तरह ( उपयोग: ) उपयोग [ इस्तेमाल ] करना ( सवाभि योग; ) सब का उपाय 
( गतिमताम्‌ ) शरीर से निक्तने वालो (अनुशैशानाम्‌ ) न्यून हुई वस्तुओं का 
( संधारणम्‌ ) रोकता ( उदीशानाम्‌ ) अधिक हुई का ( असधारणम्‌ ) न रोकना 
और ( साहसानाम ) फ्रोजदारी आदि का ( वर्जनम्‌ ) बोड़ना इनका धातुओं के समान 
करने के लिये स्वरुथ वृत्त उपदेश किया जाता है ॥ 


(७५१८ ) घातत्रः पुतः शारीराः समानग॒ीः समान गुण 
भूयिष्टे ब्याह रविहारे रभ्यस्थमाने वेंद्ि 
प्राभवान्ति ( ७५६ ) हसन्तु विपरात गुण 
भूयिते वाप्याहरे रभ्वस्वत्तानिंः ॥ 


२५० शारीरिक पातुं दास हाट विषय 


अये- शरीर की धातु समान गुणों से वा समान गुण अधिक हों जन में ऐसे आहार 
विद्वारों के अभ्यास से बढ़ती हैं, आर पिररीत गुणों से तथा विपरीत गुण भणजिक हों 
जिन में ऐसे आद्वार विहारों के भम्थास से उक्त धातु घटती हैं ॥ 


(७६०) तत्रे मे शरीरधातुगुणाः संख्या सामर्थ्य करा स्तवथा- 
(०९१) गुरु लघु शीतोष्ण स्निग्ध रुत् मन्द स्तीक्षण स्थिर 
सर म्दु कटिन पिशद पिच्छल श्लत्रण खर सूक्ष्म 
सथूल सान्द्र द्रवाः ॥ 
अथे- उस शरीर में ये वक्यमाण घातुओं के गुगदि गुण संझया से शाक्त उद्ग् होते 
हैं अय,त्‌ जिस आद्ार विहार में जिस धातु के समान गुण संख्या में अविक होंगे और 
विपरीत के न्यून, उस आहार विहार से धातु बढैगा, ओर जिस आहार विहार में जिस 


धातु के विपरीत गुर फंझ्या में अधिक हेंगे, और समान न्‍्यून होंगे तो, वह भातु 
उस आहार ।बिदार से घढेगा | वे पातुओं के थु ए ये हैं जेसे, गुरू लघु शीत उष्ण 
ज़िग्प रक्त मन्द तररिय (स्तर सर मुदु कठिन विशद्‌ पिच्यल करण खर सूच्म स्पूज 
सान्द्र द्रव | इन के अथे [ १२० ] पर देखो । 


(७६२ ) तेषु ये गुरवो धातव स्ते गुरुभि राहारगुणे रभ्यस्य- 
माने राष्यायन्ते लघवश्न इस।न्‍्त । 
( ७६३ ) लघवस्तु लघुभि राष्याथन्ते गुरवश्न हसान्त। 
(७६४ ) एव मेव सवे धातुगुणानां सामान्य योगाद्‌ 
वृद्धि विपयेया द्वास :॥ 


अथे- उन धातुओं में जो गुरु धातु हैं, बे आहार के गुरु गुणों के अस्यास से 
बढ़ते हैं, शोर लघु घटते हैं, ऐसे ही सब घातुओं के गुणा का समान योग होने से 
धातु इद्धि, भर विपरीक्ष योग से घटत होवी है ॥ 


(७६४० तस्मा न्मांप माप्यायते मासिन भूयो उन्‍्येभ्यः शरीर धातुभ्यः 
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(७६६) तथा लोहितं लोहितेंन भेदो भे दसा वसा वसया अस्थि 
तरुणास्नन्‍था मजा मज्जया शुक्र शक्रेण गर्भ स्तवामगंर्मेण ॥ 


अर्थ - इस कारण मांस मांस से, ओर अ्रन्य शरीर की धातुओं से श्रन्य धातु, तथा 
रक्त से रक्त, भेद से मेद, वसा से बता, तहशाध्वि [ नरम हड्डी) से अस्थि, मज्जा 
से मज्जा, शुक्र से शुक्र, और आम गर्भ से गर्भ बढ़ता है ॥ 

७६७) सं० यहां चिकित्स्य वत्तु रुधिरादि पुछ्त्र के ही शरीर की अइहग की जाती 
हैं, क्योंकि पुरुष ही चिकित्साधिकृत है ॥ 
(७६८) और भेषजाधिकार में रस रुपिरादि से स्थातरों की धातु ली जाती हैं, 
बयोंकि भेषजाविकार स्थावर जज्ञम ओर पायित्र इन तौनों प्रकार के द्वत्यों में बटा 
हुआ है, देखो च० सू० अ० १- 


(७६६) तत्पुन श्रिविध ज्ञेय॑ं जाडुमोद्धिद पायिवम ॥ 


अथे- वह भेषज द्रव्य तीन प्रकार का है, १ जीवों का २ छेड्निनों का ओर ३ 
पाथेवी का, 

(७७०) इस कारण इन में से युक्तिग्राह्म लिया जायगा अन्य नहीं, उदाहरण-जैसे (शुक्रम्‌ ) 
भनुष्य वीये (शुक्रेण ) अन्न से बढ़ता है, यह युक्तार्थ है, ओर स्थावर शुक्र [ भन्न ] 
(शुक्रेण) जाज्ञम वीर्य से वढ़ता है यह अयुक्तार्थ है। ऋै# (प्रश्न) ( गर्भस्त्वाम 
गर्भेश ) यदि गर्भवती का गर्भ किसी कारण से बढ़ना बन्द हो गया हो तो कच्चे गभे 
के खाने से बढने लगता है।॥ इस प्रयोग में आम गमभे से क्‍या लोगे ! ॥ (उत्तर ) 
यहां गर्भ शब्द से दूध पड़ते अन्न के दानों का अहण है, न कि किसी जीव के कच्चे 
गभे का, क्योंकि गर्भ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि- 

“गिरति गुणा त्युपादेशति स्वकोश रूप॑ स्वीयाशर्य वद्धंनादैना यः स गर्भ: जो सूचित 
फेरे अपने आशय को बढ़ने आदि से वह गभे किये, वह गर्भ स्थावरों का भी माना 
है, उदाहरण -- 

(७७१) “गर्मिताः शालय; ” अर्थात्‌ कोश [कोथ] में शाली गर्भे इनहीं भक्षय और 
आश्च अन्नों के आम [थोड़े पके ] गर्म ( कोषरथ ) अन्न के प्रयोगाहार से गर्भ को 
बढ़ावे ॥ 


(७७२) यत्र लेव॑ लक्षणेन सामान्येन सामान्य-- 
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वता माहारापैकाराणा मसान्निध्यं स्थात 
सनि।हितानां वा प्यपु+या नोगवीगोा 
घणिला दन्यस्माद वा कारणा त्स च 
धातु राभितर्धवितव्यः स्मात्‌। तत्र समान- 


(७७३ ) गुण भ्ूथिष्ठाना मन्य प्रकतीता मप्याहार 
विकाराणा मुपयागः स्यात्‌। तद्यथा - शुर्के 
क्षये क्षीरसर्पेशे रायोगों मधुर खिग्ध 
समाख्याताना बापरेषा मेत्र द्रव्याणाम ॥! 


अर्थ -- जहां डा प्रश्रा शरर की धातु से सपान लक्षण वाले आडार के वो 
पदार्थों की अग्राए, हो वा प्राप्ति हो ता (अपुक खावू) अपन्वत्य होने से, व। 
पिनोंना होने से वा अन्य किसी कारण स प्रयोग न कर सके और वड़ धातु बढ़ान। 
उचित हो तो उस समय समात गुण आवक हो जिन में ऐवे अन्ध प्रकृति | दूसरे 
प्रकार ] के आदार के विकारों [ बने पदाथों ] का उपयोग करे, वह जते-शुक्र के 
क्षय होने में शुक्र के सतान विशेत गुत उक दूध आई थी को और मीर्ड। विकवी 
प्रतिद्ध अन्य एसीं ही द्वव्यों का प्रयोग दोना चादिय ॥ 
(७७४) कृत्स्न शरार पुष्टेकरा स्खिव भावा तथथा- 
बलवत पुरुष देशे जन्म बलव्॒त्‌ पुरे च काले 
सुखञ्व कालयोगो बीज जेवर गउय चाहार 
सम्यच सवभावसंरतिंद्धि श्र योवभडय का ही श्वेति ॥ 
अथे -सम्पूर्ण शरीर के पुष्ट करने या ते ये न - हेओय [ सर का] हें, जैप़े 


बलवान मनुप्य जहां होते हों, उत देत *, या बुझा | मात्रा सजग ै में 
हि श्र 
ओर बलकारी समय में जन्न, और पुत्र (हउवी के आवेतात ) ऊाच योग, 


रु 


[ गर्भा धान के ओर जन्म के समप्र को ये नी, अब [था के रजहाता 
होने के समय से सात रात्रि जो फि रत प्रवाह काल के समोत्र होने के कारण जिसे ॥$ 
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पक 

कर बालक के शीतला अधिक निकलने के दोष की हैँ इन को, और ग्यारहवीं, 
ओर तेरहवीं रात्रि को छोड़ सोलहवीं रात्रि पयेनत शेव सब विषम रात्रि कन्या के उत्त्पन्न 
होने के लिये ओर सम रात्रि पुत्र के उत्त्पन्न होने के लिये गभोधानाथ उत्तम हैं, । 
तथा पवे तिथि, अ्रष्टमी तिथि, तथा मघा मूल सदृश नक्षत्र आदि को बोड़ शुक्क पक्ष 
का होना, और पूरे दिन भर के जन्म होना, यद काल योग कहिये। वीज के ओर 
क्षेत्र के गुणों की सम्पत्‌ ( अथात्‌ पुरुष का वीये ओर स्री का आतेव अपने गर्भ कारक 
रस, वर्ण, गंध, आदि शुद्ध प्रकृति के गुर्णां से युक्त हों, और स्त्री की गर्भ धारिका 
भूमि का शुद्ध ओर आरोग्य होना ) आहार की सम्पत्‌ [| असात्म्यादि दोष राहित 
यथेचित भोजन ) और शरीर की सम्पत्‌ [ गभोौधान करने वाले माता पिताओं का 
तथा प्रपना अति स्थूल, अति कृश, अति दीपे, श्रति हस्व, ओर रोगायल शरीर का 
न होना ] सात्म्य [ उपशय ] सम्पत्‌ अर्थात्‌ देश के, काल के, शरीर के सवैथा हित- 
कारी औषध, अन्न, ओर विहारों का सेवन | ओर सत्व [ मन ] की सम्पत्‌ [ योग्यता | 
[५८ से ६३ तक ] ओर स्वभाव [ प्रकृति ] की संसिद्धि [ अ्च्चा दाना ] और 
यौवन अवस्था, और कमे हर्ष [ अथोत गर्भाधान करने वालें का अश्ववत्‌ मैथुन कर्मो 
त्साह ) इत्यादि उक्त भावों को पुष्ट करते हैं ॥ 


आहार को परिपाक करने वाली बातें 
(७७४ आहार परिणामकरा स्लिमे भावाः तथथा- 
ऊष्मा वायुः क़ेदः स्नेह: कालः समयोगश्रेति । 
तत्र तु खल्वृषा मृष्मादीना माहर परिणाम 
कराणा म्भावाना मिम्े कम विशेषाःभवहेत । 


तबथा-- 
(७७६) ऊष्मा पचति वायु रपकष॑ति क्लेद: शेथिल्य- 
मापादयति स्नेहो मादंव॑ जनयति काल 


पय्याति मभिनिषत्तेयति समयोग स्लेषां 
परिणाम धातु साम्य करः सम्पय ते ॥ 


२४४ आहार परिणाम कर भाव विषय 


अर्थ-आहार को पवाने वाली ये बाते हैं, वे जैसे ऊष्मा [ गरमी ] वायु, केंद [तिरी] 
स्नेह [ चिकनाई ) समय, ओर सम योग, [ हीन मिथ्यादि योग रडितत्व ] बस | इनये 
ऊष्मा आदि भोजन के पचाने वाले भावों के यही विशेष कम हैं । वे जैसे ऊष्मा पकाती 
है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाती है, क्ेंद दीला करता हैं, स्नेह मृदुता 
करता है, काल समाप्ति करता है, इनका सम योग ( परियामः ) आन्तम[वस्था सब 
धातुओं को साम्य [ प्रकृति पर ) करने वाला होता है ॥ 


(9७9७) परिणामत स्व्वाहारस्य गुणाः शरररिगुणभाव मापदन्ते 
यथा स्वयमविरुद्धाः विरुद्धाञश्र विहन्यु विंदिताश्र बिरो- 
धिभिः शरीरम । 


अथे-आहार के परिपाक होने पर आहार के गुण भविरुद्ध हों तो शरीर के गुण 
भाव बन जाते हैं, और विरुद्ध हों वो, विरोधि ग्रुणों से विद्वित [ विक्ृत ] हुए शरीर को 
नष्ट कर देते हैं ॥ 


(७७८) शरीर गुणा स्लेव दिविधाः सइग्रहेण मलभूताः 
प्रसादभूताश्र (७७६) तत्र ये मलभूतास्ते ये शरी- 
रस्य बाधकरा स्युः। (७८०) तथा शरीर दिद्वेषु 
उपदेहाः पथक्‌ जन्मानो बहिमुखाः परिपकाश्र 
धातवः । प्रकृपिता श्र वात पित्त ष्माणों ये चा- 
न्येपि केचित शरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्यो- 
पधातायो पपथन्ते सर्वास्ता न्मलाब संप्रचक्ष्महे । 


(७८१) इतरस्तु प्रसादे (७८२ गुवोदीं श्र द्रवान्ताव गुण- 
भेदेन (७८३) रसादीअर शुक्रान्तान द्रव्य भेदेन । 


झथे- (सम्हेण) विस्तार को छोड़ संक्षेप से कद्दा जाय तो ( शरीर गुणा!) शरीर 
के गुण (द्विविधा) दो प्रकार के (एवम) ही हैं, (बलभूता:) एक मल रूप ( च ) ओर 
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(पसाद भूताः) दूसरे प्रसाद रूप हैं, (तत्र) तिन में (ये) जो (मल भूताः ) मल रूप हैं, 
(ते) वे (शरीरस्य) शरीर के (बाधकरा:) पीड़ा करने वाले होते हैं, (तथा) उसी प्रकार 
(शरीर बिद्वेषु) शरीर के मुख नासिकादि छेदों में (उपंदेहाः) बढ़े हुए (पृथक) अलग 
(जन्मानः) पेदाहुए (बदिमुखा;) बाहिर मुख अथाोव्‌ शरीर से बाहिर निकलते हैं. ( च) 
ओर (परिपक्वा$) पकी हुई अर्थात्‌ पूयादि रूप हुईं (घातवः) घातु (च) और (प्रकुपिता;) 
कुपित हुए अर्थात्‌ अपने प्रमाण से अधिक हुए (वात पित्त क्ेप्माण:) वात पिक्त 
झोर कफ दोष (अन्ये 5 पि) ओरभी (ये) जो (केचित्‌) केसे (शरीरे) देइनें (तिहठन्तः) 
ठहरे हुए (भाबाः) भाव (शरीरोपधाताय) शरीर के अपकार के लिये (उप पद्यन्ते, उत्पकत 
दोवें तो (तान्‌ सबोन) उन सब को (मलान्‌) मल (च) ओर ( इतरान )इन से मिक्त 
दूसरे (गुवोदैन्‌ )गुरु से आदि ले ( द्रवाग्तान्‌ ) द्रव पय्येन्तीं को (गुण भेदेन) गुर्णो 
के भेद से (व) और ( रसादीन्‌ ) रससे आदि ले (शुक्रान्तान) शुक्र पय्थेन्तों को (द्रव्य 
भेदेन) द्रव्यों के भेद से (फ़्सादे) प्रसाद संब्डका में (संप्रचक्ममहे) कद्दत हैं | चरक 
शा० अ० ६ ॥ 
इति प्राणषणा निरूपणे स्वस्थ वृत्यधिकारे शरार विचय विज्ञार्नॉय 
श्रतु खििंशतमों विवेकः ॥३० ॥ 
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आहारिक द्रव्य गुण सूचक विषय 


उद्धिद और जज्ञम दोनों सजीव सब धातु और उप धातुओं वाले [ ६७३ से ६८३ 
तक सप्रमाण सिद्ध ) है, अब उन दोनों के परस्पर समान भाव और असमान 
भावों को स्पष्ट देखाने वाला उनके आहार योग से उन की वृद्धि हास का ज्ञापक 
चक्र नीचे एिखते हैं ॥ 


२५६ आहारिक द्रव्य शुण बणन विषय 


शाहारेक द्रव्य गुण सूचक चकऋ 
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क्व हम एक श्रन्य प्रकार से भी जाकुम मांस से ओर दही दुग्धवी ओर जाह्म 
शुक्र इन सव को असमानता दिखाते हं - 
(७८६) स्थल सृत्त्म मलेः सर्वे भिद्यन्त धातव ख्रिधा । 

स्‍्वः स्थृूलोशः पर॑ उद्नो विश्मल यातितन्वलः ॥ 


बेदिक भातैषणा २५७ 


स्वामिभिः पच्यमानेषु मलः पटसु रसादिषु । 
न शुक्रे पच्यमानेपि हेमनीव क्षये मलः ॥ 


भाव गकाश: 


प्रथे - रसादि सब धातु स्थूल, सूक्त, और मल, इन तीन आंशों [भागों | में 
बटते हैं, जो धातु अपने स्वरूप से शरीर में दीखता है वह स्थूलांश [ट्विरांश | है, 
उसका सूक्ष्मांश पर [उत्तर] धातु का कारण, और एक तृतीय भाग उसका मल 
बन ज,4 है ॥ रस'दि डहो आतओं में निज अग्मियों से पकने पर मल निकलता 
है, ओर शुक्र में मल के क्षय होजाने से पकने पर भी मलांश नहीं, जेसे सुबर्ण में 
आगि से वार वार पकाने पर भी मल नहीं निकलता [७८९] ॥ तात्पर्य यह है कि, 
प्रथम आहार आमाशय में जठरारिन से पक्र कर रस बना उसके तीन भाग हुए एक 
स्थूलांश, जो रसनाथे अउने आशय में सदेव जमा रहता है, दूसरा सूक्ष्मांश 
उत्तरोत्तर रक्तादे धातु बनने के लिये चला जाता है, तीसरा मलांश विष्ठा और 
मूत्र बन जाता है । इसी प्रकार रसका सूक्ष्मांश पकाशय में पकने पर उसका स्थूलांश 
रक्ताशय [स्थूल सूक्ष्म रक्तवाहिनी शिराओं ] में अपने रक्तकाय्ये करणाथ रक्त 
स्थिर रहता हैं, सूक््मांश मांसादि बनने के कार्याथे शेष रहता है, तीसरा अंश मल 
निजाग्नि से पक कर निकला प्राकृत कफ ओर पित्त बन व्यान वायु के फेके हुए 
अपने २ आशयों में पहुंचते हैं, । फिर उक्त रक्त का यक्ष्मांश उक्त प्रकार पका उसमे 
से स्थूलांश शरीर में मांस बन ठहर जाता है जिसको कि मांहारीजी जीव से दीनते हैं, 
शेष सूक्ष्मांश बनते चले जाते हैं | पिछली धातु शुक्र का कुछ तेज ओज को पहुंचता है 
शेष सूद्मांश साररूप निर्मल स्थिरांश शुक्र सवे शरीर में व्याप्त हो ठहर जाता है, 
(७८७) सं० इसी प्रकार उद्धिजों के भी जलके खात के आहार से रमादि धानुओं के 
स्थूलांश, सूच््मांश, ओर मलांश उत्तरोत्तर बनते हैं, उद्भेजों की धातुओं के भी यही 
नाम [ ६१४ से ७०१ तक )] ह। और उद्धिजों के मल, शुक्र वलकल पत्र प्रभूतिक 
प्रत्यक्ष हैं, मूत्र भी जलके सूक्ष्म कर्णों के रूप में बन कर फुंहार सी गिरती हैं, यह 
पीपल आदि बड़े वृक्षों के बड़े २ सोतों से गिरता हुआ सब को प्रत्युज्ञ हो सकता 
है॥ मलांश उद्धिजों के शुक्र | वन) में भी नहीं होता ॥ 
उक्त मांत में मांस से अगली धातु के बनने का उपाद।न कारण रूप रुंच्मांश शेष दी 


२४८ धातु त्रिधांश विभाग वर्णन विषय 


नहीं रहता, स्थूलांश [ ठहरने वाला हिस्सा ! और मलांश बनता बिकता चल 
जाता है, इसौसे सबके शेष सूक्षमांश निर्मेल शुक्र को मांस कदापि नहीं बना सक्ता,. 
इसी अरभिप्राय से! ७६५ । ७६६ ] सूचित हैं | (७८८) सं० शुक्र में सब धातुओं के 
सूच्षमांश रहे आते हैं, इसी कारण शरोद्धिज़ शुक्र से उद्भिज का भोर जांगम शुक्र से 
जज्षम का सवे धातुमय शरीर बन जाता है, मांस के टुकड़े के वा अन्य किसी धातु 
के उभय भूमियों में बोने से कोई सा मी नहीं उत्पन्न होगा क्योंकि उपजने की शाक्ति वीये 
में ही है, 
(9८९) (प्रश्न) यदि मांस से मांस ही बनता है, वीये नहीं बनता. तो, सिंद्दादि 
मांसाहारी जीवों का वीर्य क्‍यों कर बनता है और उनकी सन्‍्तान कैसे हांती है 
( उत्तर) मांसाहारी जीव इसी कारण अल्पशुक्र अल्पव्यवाय [७२७] होते हैं कि 
किसी प्रकार का शुक्र उनका आहार नहीं, इनमें भी जो २ कु २ अन्न के वा फल के 
आहारी होते हैं, वा अज्ाहारी के संग से हो नाते हैं, वे निरे मांसाहारियों की अपेक्षा 
अधिक मैथुनी भी होते वा हो जाते हैं, मांसादारियों के अल्प शुक्र भी तब होता है, के 
जिसका मांस मांसाहारी खाता हैं उसके वीये का भाग मांस के साथ खाया जाता है क्यों 
कि सवे शरीर में -प्राप्त लान ] [७०६] होकर ही श॒क्र रहता है, सवे शरर की 
अपेक्षा जितना अंश मांस में शुक्र का रहता है, उस से ही मांस भक्षी जीवों का शुक्र 
बनता है, अधिक नहीं 

परन्तु मनुष्य की भक्तृति मांसाहारिणी नहीं है इस से प्रकृति्वरेद्ध मनुष्य शरीर 
में मांस के भक्षण करने वाले सिंहादि पशुओं। के से मांस को लब्ध करने तथा खाकर 
यथावत्‌ पकाकर धातु बना के शुक्र तक पहुँचाने वाले साधन ही नहीं; हैं [३२०६ ॥॥ 
(७६० ) सं० इस ऊपर लिखे चक्र आदि के विचारने से किन्हीं २ विषयी- वाजी- 
करणामिलाषी मांतभक्षी जी का मन, मनुष्यों के दीये को म्राशन करने की ओर 
यदि कुका हो वा कुक जाबै तो कुध् आश्चय नहीं क्येंकि जिस ने मांस [५५६) 
खालिया उस ने छोड़ाही क्या ? विवेक हीन कामान्ध विषयी नि:शह्क जन चाहें 
जिधर को ढुत्तजावें यहां किसी सत्कबि का वचन है- 


(७६१) योवन धन सम्पात्ति: प्रभुव्व मावेपेकृता । 
ऐकेक मप्यनथोय किस यत्र चतुष्टयम ॥ 


बो4 रू प्राजेरणा २५६ 


अथ -- यौवन अवस्था [जवानी की उम्र] धनकी सम्पत्ती (इफरात ) भ्रश्नुता 
[ दृकूमत ] और अविवेकता ये एक एक भी मनुष्य से अनथे कराने के लिये पय्याष्त 
[ काफी | हैं, और जो कहीं चारों एकत्र हों व दो जावें तब कहना द्वी क्या ! इन सब 
में अविवेक ( अज्ञान | का पुंछारा सब से अधिक बुरा है, यही मनुप्य की खल संज्ञा 
कर देता है, | रल की और अस्छे पुरुष की पद्टिचान भी नीतैशास्र में यह है कि - 


(७६२) पिया विवादाय धने मदाय शाक्ति : परेषां परिपीडनाय। 
खलस्य साधो विपरीत मेतत्‌ ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय 


अथ- खल की विद्या विवाद (सज्जनों से वितरडावाद, मुकदमे बाज़ी आदि कलह 
करने कराने ] के लिये, खल का धन खल को घमण्ड करने के लिये, ओर खल की 
शक्ति [ सामथ्ये ] दूसरों को अनेक प्रकार से पीड़ा पहुंचाने के लिये होती है । और 
ये ही ऊपर कही तीनों बातें सज्बनों के पास हों तो इस के विपरीत होती हैं। अथीत्‌ 
सज्जन की विद्या अपने को और दूसरों को ज्ञान के लिये ओर धन परोपकार में दान के 
लिये, तथा शाक्ति दूसरों की अनेक प्रकार से रक्षा के लिये होती है । 
(७६३) सं० अब यही हमारा उपरोक्त विचार यदि किसी फामान्ध को विपरीत ऊहा 
कराने वाला हो तो कुछ हमारा दोष नहीं वह उसका प्राकृत दोष है. जैसे उलुक को 
दिन में भी रात दीखती हे ते सू्े का कक्‍्य। दोष | ऐसे ही लोगों ने इस देश को रोगागार 
सवे दु।खों का भण्डार बना दिया । जो रोग आयुर्वेदीय रोग गणना में भी नह देखे 
सुने थे वे अब इस हिन्दुस्थान में जने २ के नित्ग प्रति के आने वाले अ्रतिथि बन गये 
ओर अपना बलातकार से सत्कार कराने लगे, ओर जना २ अपना आहाराचार त्याग 
इन अनेक रूप धारी अनेक रोग रूप अ्रतिथियों के सत्कार में लगा रहता है, अनन्त 
सम्पत्ति अनन्त जन इस देश के इन अतिथियों ने भेट ले लिग्रे, और ले रहे हैं। आज 
कल घर २ वैद्यराज, वे्य मातरड, अनेक डाक्टर हकीम फिर रहे हैं । पहरा देरहे हैं, कि 
कोई रोग अतिथि आने न पावै और आये हुओ को धका दे निकाल रहे हैं, इधर उधर 
से देशी विदेशी सच्ची |्ूंठी विज्ञापन मुशारडयों [ बन्दू्कों ) की तुरन्त उडा देने वाली 
गोलियां भी चल रहीं हैं इतने पर भी यह होरहा है“ मान न मान में तेरा महमान ” ॥| 

भावप्रकाश मध्यखंड फिरज्मधिकार में लिखा है कि- 


(७६४) फिरड्ग शक्षके देशे बाहुलये नेव यद्भवेत्‌। 


२६० फिरिंग रोग प्रसरण विषय 


तख्मात फिरड़ इत्युक्तो ब्याधि व्याधिविशारदेः है 
गन्ध रोगः फिरड्ो 5 य झायते देहिनां भवस्‌ 
फिरड्िनोड़ सेसगात फिरड्डलिण्याः प्रसड्रतः ॥ 


अप- फिरज्ञस्तान नाम के देश [मुल्क ] में ही जो व्याधि [रोग ] विशेषता से 
होता है उसी प्रकार अब यहां होने पर रोगों के ज्ञाताओं ने इस | आत्शक रोग ] का 
नाम फिरज्ञ कह है। यह गन्ध रोग [ इस की गंध उड़कर लगना भी दूसरे को रोगी बना 
देता ] है, फिरही के अग के संत्गे से फिरंगिणी के साथ मैथुन करने से प्राणियें। को 
उक्त व्याधि अवश्य होजाता हैं। (७२५) प्रतीत होता है ककि इस देश में डपदश रोग 
तो पहलेही से था और वह पुरुष को ही होता है ख्लियों को नहीं ओर उष्णु वात गरमी 
झातशक फिरंग, ये जिस रोग के नाम लिये जाते हैं, यह दोनों को होता है, और 
इस के लक्षण भी उपदंश से भिन्न हैं, जिन को देखने हों वे उक्त पते पर भावपरकाश में 
देखें 4 कहिये जो वीय के पात करने और करानेका मनुष्यमात्रका उपस्थेन्द्रिय सवे सम्मत 
उचित स्थान है, वहां भी जिसका अनुचित योग पात कृष्ठादि [१३८८] रोग कर देता है, 
तो उक्त पात के सवेथा अनुचित देश मुख से प्राशन करना उक्त रोग क्यो नहीं करेगा 
फिरज्ञ आ्रात्शक के रोगी की गंधभी एक से दूसरे को पहुँचे तो आत्शक हो जाय उस 
से कुष्ठ होजाय गठिया होजाय जो न हो सो थोड़ा कहांतक कहें कि उपस्थेन्द्रिय गल 
सड़ जाती है कीड़े पड़जाते हैं बडी दु।सह पीड़ा आजन्म तक को हो जाती है, अनेक 
असाध्य रोग पैदा होते हैं बड़ी दुदेशा से अन्त को मरना पड़ता है॥ 
ऐसी वस्तुको प्राशन करने का साहस मांसाहारी जी को ही द्ोसक्ता हैं, अन्य की 
सामथ्य नहीं, 
विवेकियों के लिये तो उपस्थेंद्रियादि अभेध्य स्थानों का अनावश्यकृता में स्पश करना 
भी जाचेत नहीं देखो मनु० अ० ६१ छो ० ९२- 


( ७६६) नाभे रूध्वें मेध्यतरः पुरुष: परिकीरनितः । 
तस्मार मेध्यतम तस्य मखमुक्त स्वयंभुवा ॥ 


अर्थ-नाभि स्थान से ऊपर मनुष्य अति पवित्र है, और मुख स्वय॑भू ने उस से भी 
आअपिक पवित्र कद है। धिकार है उस को जो पै] के वा मनुष्य के शुक्र के चाटने की 
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इच्चा को भी करे वह आत्तिक नहीं, [६३५] जाहम शुक्र को मलमार्गा होने से मले। 
में मी गिना [ ५७८ ] है, ॥ जाहुम शुक्रों में मनुष्य शुक्र कौ समानता गोरस श्वार 
स्थावर शुक्र अ्रत्न [ १५३ ] ही से पूरी २ मिलती है। इससे यही मनुष्य का सुखकर 
निःसंशय परम वार्जीकर जीवनीय सर्वो त्तम [१६३ ] गुणकर है ॥ 


इति परागैषणा निरूपण स्वस्थ वृत्यधिकारे धातु बाद्धि हास ज्ञानोपयोगि मांस 
शुक्रयो: समानासमान गुण ज्ञापकः पल्चात्रेशत्तमों विवेक; ॥३५,॥ 


झथ रासायानक विषयः 


देखो ।जिन रासायानिक प्रयोगों के सेवन करन से श्र॑नन्त शुभगुण इस मनुष्य शरीर में 
भरकर हमारे पूवंज इसी शरीर से चिर काल तक मन चाहे सवे आनन्द भोग कर 
सद्वाति को लब्ध करते थे। हाशोक १ आज उन प्रगोगों का सेवन तथा गुण कहीं देखने 
सुनने मात्रभी नहीं रह्य केवल लेख मात्रही कहीं कहीं पुस्तकों में रहगया है | उसे भी 
कोई ध्यान देकर विचार से ओर श्रद्धा से नहीं पढ़ता ओर सेवन वा उस के करने कराने 
के विधानका तो कहना ही क्या १ । (प्रश्न ) रसायन क्या होता है ? , उत्तर ) 


( ७६७ ) लाभाषायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌। 
चरक चि० झ० १ 
झथे- रसादि उत्तमोत्तम धातु प्राप्त दो जाने के उपाय का नाम रसायन है | 
अग्यदपि 
यजरा व्याधि विध्वांसि वयसः स्तम्भक न्तथा । 
चक्षुष्यं बृंहएणं वृष्य म्भेषज न्तद्रसायनम्‌॥ 


अथ-जो पृद्धावस्था की व्यापयों को नाश करें आयु को स्थिर करे तथा नेत्रों को 
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हिद्र भौर मांस को बढ़वै और शुक्रल हो वह औषध रसायन कहाता है ॥ 
अन्यचच 
दीघे मायुः स्टतिं मेधा मारोग्य न्तरुणवयः । 
प्रभावर्ण खरोदार्य्य देहेन्द्रिय बलम्परम्‌ ॥ 
वाफ्सिद्धि म्पणति ड्रान्ति लभते ना रसायनात । 
खख्थस्यो जस्करे यज्ञ तद्वृष्य न्तद्रसायनम्‌ 
चरक चि० झ० १ 


झर्थ- मनुष्य फो रसायन सेवन से बड़ी आयु स्मृति मेघा आरोग्यता तरुणाबस्था 
प्रभा वर्ण खर औदार्य, [ विनय ] ये गुण मिलते हैं और मनुष्य शरीर और 


[2 


हद्वियों के परम बल को वचनातीद्धि को प्रणति [ नम्नता ] को ओर कान्ति को 
प्राप्त होता है। जो स्वस्थ के ओज फो करता है, वह वृष्य है, वह रसायन है॥ 


प्राणकामीय रसायन के गुण के लाभ में ऐतिहासिक प्रमाण 
( ७६८ ) प्राणकामाः शुभषध्व मिदमुच्यमान मस्तामिवापर 
मदितिसुत हितकर मविन्त्याद्भुत प्रभाव मायुष्य मारोग्य 


करं वयसःस्थापन बिद्वातन्द्राश्रमक्नलमालस्य दोबेल्यापह 
मानिल कफ पित्त साम्यकरं स्थेयंकर मबद्धमांसहर 
मन्तराग्नि सन्धुक्षण म्प्रभावण स्व॒रोत्तमकरं रसायन 
विधानम। अनेन च्यवनादयो महयः पुनयुवत्व मापुः 
नाराणा बेष्टतमा बभूव॒ुः स्थिरसम सुविभक्त मांसा: 
सुसहतस्थिर शर्राराः सुप्रसन्न बलवएंन्द्रियाः सत्र 
प्रतिहत पराक्रमाः क्वेशसहाश्र ॥ 


चरक चि० अ० १ 
अयथे- हे प्राणेषणा वाले मनुष्य हो! इस अमृत तुल्य अपर [ दूसरी ] कथा को 
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# 

तुम अवशण करो । पूर्व काल में अदिति के पुत्र ऑ कि देवता कद्दाते थे इनको दित कर, 
आविन्त्य आश्रयेरूप प्रभाव [ करिश्मात ] वाला, आयु के आरोग्य के करने वाला, 
अव॑स्थाक स्थापक, निद्रा तन्द्रा श्न क्लब [ अहर्य । आलत््य निलेलता इनका द्वारक 
और वात पित्त कक इनका साम्यकारक स्थिरता के योग्य मार्वों को स्कैपे करने वाला, 
मांस के ढीले पन को दृढ़, जठराग्नि को चेतन्य, प्रमभा व स्वर इन को उतमोत्तम 
करने वाला, यह रसायन का विवान हुआ था, हस्त च्ययून से आदि ले अवेक मदर्फि 
फिर से जवान, ओर खियों को अतींव इष्टतम, स्थिर सम और सुडोल मांस वाले, 
अच्छे गठे देह वाल अच्छे बल वश इन्द्रियों वाल, सबत्र पराक्रम में हार न मानने 
वाले और क्ेणों के सहन शौल हुए थे। (७८९) रसायन के प्रयोग चरक तथा 
सुभ्र॒त आदि आयुर्षैदीय संहेताओं में विस्तार पूर्वक हैं। जिनको देखने विचारने तथा 
करने की उतकर्ठा हो, वे उन ग्रन्थों में दस, विचारै, तथा करें,। यहां फेवल 
दिग्दशन मात्र लिखा है ॥ 

(८००) से० शल्य आदि आयुर्वेदीय आठ बिकित्साओं में एक रसायन तन्त्र गिना 
जाता है। ओर जेसी अधिक प्रशेसा आयुर्वेद में इस तन्त्र की स्वास्थ्य रक्षण तथा 
स्वाभाविक व्याधियों के निवारणार्थ लिखी हैं वेसी किसी अन्य तन्त्र की नहीं, तथा 
अनेक आपे इतिहासों से भी इसकी स्तुति यथार्थ प्रतीत होती है | परन्तु जहां, तक 
देखा वा सुना गया तो इस तन्‍्त्र में मासाहार और मद्यपान की चचो कहीं लेख मात्र भी: 
नहीं, वरन उक्त वा वच््यमाण लेख इस अधिकार में ऐसे हैं, कि जजिनके देखने 
से यह सिद्ध होता है कि, जैसे कुद्र मांसाहार ओर मद्यगान मदुब्यत्य के नष्ट करने 
वाले हैं ऐसे अन्य कम कोई नहीं । 


यथा चू 
(८०१) सर्वे शरीरदोषा भवान्त ग्राम्या हारपिहाराभ्यास । 


८०२) अम्ल लवण कटुक ज्ञार शुष्कशाक मांस तिलपलल ' 
पिशन्न मोजिनाम । 


(८०३) विरूढ़ नव शूक शमी धान्य विरुद्धासात्प रूच्षानि 
ध्यान्द भोजिनाम्‌ ॥ 
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(८०४) क्लिन्न गुरु पूति पय्युषित भोजिनाम 
८०५) विषमा ध्यशन प्रायाणाम । 
८०६) दिवास्वप्न ख्री मय नित्यानाम्‌ । 
(८०७) विषप्ा तिमात्र व्यायाम संक्षोमित शर्राराणाम्‌ ) 
(८०८) भय क्राध शोक लोभायास बहुलानाग। 


०६) झतो निमित्त हि शिथिली भवान्त मांसानि 
विमुच्यन्ते सन्धयो विदह्मते रक्त न्न निष्यन्दते 
चानल्प म्मेदो न सन्धीयेत 5 स्थिषु मज्जा 
शुक्र न प्रवतते क्षय मुपेत्योजः। 


(८१०) स एयम्भूतों ग्लाबति सौदाति ननिद्राठन्द्रा 
र्य समन्वितों मिखत्साहः अरसिति असमथ 
अष्टानाम शारीर मानसीनां नष्स्ख/त बांदे 
कर श्र किक ९ 
च्लायो रागाणा माधष्टान भूता न सवमायु - 
रखाप्रोति तस्मा देंतान रसायनानि प्रयोक्त 
महंति ॥ 
अर्थ - शरीर में दोष [ अवगुण ] (ग्राष्याट्ाार विहाराभ्यां ) विवेक राहित मूढ़ों के से 
प्राम्य ( गमारू] आहार और विद्वारों से द्वोते हैं॥ अब प्रथम गमारू आह्यार जैसा कि 
अम्ल लवण चरपरा, ज्षार, शुष्कशाक, मांस, तिल की खल, पिष्टान्न [ पिसा हुआ 
स्रपक्व अन्न " भोजन करने वालो का, अकुर फूट हुए ठदूर के, फलो के अन्न, 
विरुद्ध, असात्म्य रूखे अभिष्यन्दि [ सोतों के अवराधक ) भजन करने वाल का, 


7;ला हुआ, गुरु, दुधन्धित, बासी, भोजन करने बृ।तां का, विशेष कर विषमाशन 
अध्मशन करने वालों का दे।अ्रब ग्राम्यादार के पी मांम्य विद्वार दिखाते छ्ढें 
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दिनका शयन ख्रीवेषय मद्यपान इनको नित्य करने वालों का, विषम [ ऊंची नौची 
टेढ़ी तिरद्ी | वा अधिक व्यायाम से संक्षोमित [विचलित - शरोर वालों का तथा बहुत सा 
भय, क्रोध, शोक, लोम ओर परिश्रम करने वालों का ग्राम्य [गमारू) विहार होता है, उक्त 
आहार विहारों के ही कारण से मनुष्य शरीर के मांस शिथिल हो जाते हैं, जोड़ अपना स्थान 
छोड़ देते हे, रूधिर जलेन लगता है! और गुदा द्वारा मेद अधिक निकलने लगता हे, 
हाओयों में मज्जा श्थिर नहीं होती, शक नहीं बनता, ओज [ हुद॒यस्थ सब्र धातुश्रों का 
सार] क्षय हो जाता है, फिर वह इस प्रकार हुआ ह॒ष रद्दित दुःख पाता है, ओर नींद 
तनद्रा आलस्य युक्त, निरुत्साह [ हार हिम्मत ] सा सांस लेता है, फिर शारीरिक 
मानसिक चेष्टाओं | जिस्मानी रूदानी हरकतों . के करने में श्रममर्थ हो जाता है | 
नष्ट हुई स्मृति बुद्धि ऋर प्रभा जिसकी ऐसा वह मनुष्य सब रोगों का आधार बन 
पूरी आयु को नहीं पहुंचता, इससे इन दोषों [ अवगुणों ] को देखता हुआ इन यथोक्त 
सब आहार विहारों को त्याग कर रसायने। का प्रयोग करने योग्य है ॥ 

(८११) सं० (प्रश्न) मद्य ओर मांस के अतिरिक्त और भी तो बहत से आहार 
विहार ऐसे इस अधिकार में है, कि जिनफा मद्य मांस के ही साथ निषेध किया है, 
फिर वे क्यों नहीं मनुप्य सुख के नाशक ठहरत हैं ॥ 

(८१२) (उत्तर) इन में बहुत से शाहार विहारों को तो अतियोग जैसे कि अम्ल 

लवण कटुक ज्ञार इनकी विशेष मात्रा वा चिर काल तक निरन्तर सेवन आदत है, 

परन्तु पाप कुछ नहीं है, ओर हीन योग में कोई द्वानि नहीं, वरन गुण है, क्योंकि 
चरक सू० अ० २५ | में लिखा है कि- 


(८१३) सब रसाभ्यासो बलकराणाम 


अर्थ- सब रसों का सेवन बल फरने वाले प्रयोगों में मुख्य दे इस से थोड़ा थोड़ा 
रुचता हुआ सब रसों का अभ्यास रखना उचित है,। 
(८१४) सं० शुष्क शाक्र तिलपलल [विलकुट] ओर पिष्टात्न ये हिताहित हैं 
इनका सेवन देश, काल, व्यक्ति आदि के विचार बिना सवे काल में अवगुण कारक 
है, इस से वर्जित हैं, परन्तु पाप कुछ नहीं । 
(८१५) सं० अकुतिति हुआ, विएद्ध, नवीन, तूर का वा फली का अन्न असात्त्म्य, 
अ।र, अभिष्यन्दि भोजन, थे सदैव रोग कारक हैं, इस से वर्जित किये। 
(८१६) सं० क्लित्न, [गला सड़ा] गरिष्ठ. पूति, पम्दुषित भाजन, रोग कारक और 
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बुद्धि नाशक है, विषम वा अध्यशन मोजन रोग़ कारक है॥ 

(८१७) सं० दिन का शयन, और ख््री ये दवताद्धित हैं, इनका भी नित्य सेवन रोग कारक 
ओर अधमे प्रापक विहार हे,। (८१८) सं० भय ओज का बाशक अपतानक आ 
दि रोग कारक, ओर मद्दापापप्रद है।यथा- 


(८१६) अह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुबंगनागमः। 
महान्ति पातकान्याहुः संस धश्चा।प तैःसह ॥ 


मनुस्पाति 

अथ - आश्षण का हनन, मच्च का पीना, चोरी, गुरु पत्नि से गमन, ये महा पाप 
हैं। और उन पाएपयों के साथ बेंठना भी महा पाप है। कहिये जब मद्य पान करने 
वाले के पास बैठना भी महा पाप हे तब मद्य के सेवन का तो कहना ही क्‍या! । 
(८२०) थी धृति स्मृति इनके हरने वाले जितने कम हैं उन सबके मध्य मद्यवान जैसा 
कछ है वेसा दूसरा नहीं [३३४] [३९६७] इस कारण मद्यका वर्जित किया । 
(८२१) अनुचित व्यायाम ओर भयादिकों का रोग कारक और दुःख दायी होना किस 
से छिपा है, ये बहुतही थोड़े हेतु तुम्दारे प्रश्न के उत्तर में कहे गये- ऐसे ऐसे अगशणित 
दोष हैं। तथा मांसाद्वार के अवगुण और पापों का तो ठिकाना ही क्याहै देखो मनु अ० ४ 


(८२२ भनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी । 
संस्कत्ता चोपहतो च खादक श्रेति घातकाः ॥ 


अथे-- जीवके मारने की सम्मति का दाता ठुकढ़े करने वाला, मारनेवाला खरीदने वाला, 
बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, ओर खाने वाला, ये आटे हिंसक कहाते हैं । 
(८२३) सं० यद्यपि ऊपर कह्दी वस्तुओं में भी विशसन के और हनन के अतिरिक्त सलाह 
देना, खरीदना, बेचना संस्कार करना, श्रोर परोसना ये तो इन के भी किये जाते हैं, परन्तु 


इन के कतों घातकी [ हत्यारों ] में कहीं भी नहीं लिखे जैसे कि जाक्नम मांस के कहे हैं । 
क्योंकि भाकेतेक वाचिक कायिक तीनो प्रकार के पाप इसके आहार में हैं। 


सुनते हैं कि वामी ओर नरमेषिया तो अवसर मिलने पर दुर्गोको मनुष्यक्ी बलि देकर 
खा जाते थे, ओर अबभी खाजायेँ, किन्तु राज्य उत के अनुकूल नहीं। ग चुछयी भंतेही 


दैदिक प्राणषणा है 
मार खाओ, सो उसको भी अच्छे परुष बुरी निगाह से देखते हैं । देखो जो कोई कभी 
निन्धकर्म करता है तो, उसे कहते हैं कि पागलह, कष मारता है, मूष माम मच्छी का है 


कृ हो | जब ण्सा सवेथा हिंसादि पापा मांसाहार पुंज है, तो उसकी चचो भला रसायन 
में कैसी देखो च० चि० अ० १- 


(८२४) सत्य वादिन मक्रोघ॑ निवृत्त मय मेथुनात्‌ । 
अहिसक मनायास म्पशान्तम प्रियवादिनम 0 
याज्य शौच परं ।नेत्यं नित्य करुण वेदिनम्‌ । 
सम जागरण स्वप्न नित्य क्ञीर घताशिनम ॥ 
देश काल प्रमाणज्ञ युक्तिज्ञ मन हडतम्‌ । 


शस्ताचार मसंकीएं मध्यात्म प्रवर्शन्द्रियम ॥ 
उपासितारं वृद्धाना मास्तिकाना पझ्ितात्मनास । 
धमेशाखत्र परं विया नर न्नित्य रसायनस्‌ ॥ 
गुऐ रेतेः समुदितः प्रयुककते यो रसायनम्‌ । 
रसायन गुणा न्सवों न्यथीक्तान्‌ स समश्रते॥ 


अ्थ-सत्य कहने क्रोध न करने वालेको, मदिरा और मेथुनसे छुटे हुए आहिसक को, अल्प- 
भ्रंमी को हित प्रशान्त और प्रिय बोलने वाले को, यज्ञ करने और पवित्र रहने वाले नित्य 
दया युक्त को, जागना ओर स्रोना ठीक रखने वालेको, प्रतिदिन दूध और घृत पीने खाने 
वालेका, देश के काल के ओर प्रमाण के ज्ञानी को सब आहार विहार और व्यवहारों को 
यथा वत्‌ योजना करने वाले शुभाचारी शुद्ध अध्यात्म [ परमात्मा में ] प्रवर्णन्द्रय 
[ आसक्त हुई इन्द्रियों वाले | को, आस्तिक जितात्मा वुद्धें के सेवक धमशासत्र के नि- 
त्यानुयायी मनुष्य को, 'नित्यही रसायन सेवी जानों | इन गुणों से संयुक्त हुआ जो 
मनुप्य रसायन का सेवन करता है वह रसायन के यथोक्त सब गुणों को भले प्रकार 

भोगता है ॥ 
इति प्राणैषण निरूपणे रवस्थ वृत्यधिफारे रसायन गुण विचारे तदगुण दूषकाहार 

विहार निद्शनात्मक प्‌ त्रिंशतप्तो विवेकः || ३६ ॥ 
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॥ सोमाबृत का वर्णन ॥ 


(८२५) बद्यादयों 5 सजन्पूव मसते सोम संज्ञितस्‌ । 
जरास्ृत्यु विनाशाय विधान न्तस्य वक्ष्यते ॥ 

(८२६) एक एवं खलु भगवान्सोमः स्थ।ननामाझीतिवीये- 
विशेषे श्रतुविशतिधा भियते ॥ तथथा - 
आअशुमान्मुझवां श्रव चन्द्रमा रजत प्रभः । 
दूवांसोमः कनीयांश्र बेताक्षः कनक प्रभ: ॥ 
प्रतानवां स्तालबृन्तः करवीरों शवानपि। 
स्वयम्प्रभो महासोमो .यश्रापि गरुडाहत॥। 
गायत्र्य ख्रेष्टभ: पत्ती जागतः शोकरस्तथा । 
अगिनशेमो रेवतश्र यथोक्त हात संज्ञितः ॥ 
गायत्र्या [ठिपदा युक्तो यथ्रों डुपति रुच्यते । 
एते,सोमाः समाख्याता वे शक नोमभिः शुभेः ॥ 
संवेषा मेव चेतेषा मेकी विधि रुपासने । 
से तुल्यगुणा श्वेव विधानन्तेषु वक्ष्यते॥ 


अथे- ब्क्षादिक देवताओं वे प्राचीन समय में सोम नामक अमृत को रचा यहद्द 
अमृत बुढ़ापे ओर मृत्युके दूर करने के लिये है, आगे इसका विधान कहेंगे।एक ही 
सोम स्थान नाम आकृति और वीये इनके भेदसे चौबीस प्रकार का है | अशुमान्‌, 
मुज्ञमान्‌ , चन्द्रमा, रजतप्रभ, दुर्वा सोम, कनीयाने, श्वताक्षे, कनक प्रभ, प्रतान वान्‌, 
तालबृन्त, करवीर,:अशवान्‌, स्वयम्प्रभ, महा सोम, गरुड़ाह्ृत, गायज्य, हैष्टुभ, पांक्त, 
जागत, शाकर, आनिष्टोम, रेबत, गायच्या त्रिपदा युक्त, ओर उडपति, इस प्रकार वेदों 
में कहे गये सोम के शुभंनांम चौदीस हैं। इन सब के सेवन की विधि और गुण एक से 
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ही हें। अब इन का विधान कहते हैं । 
सोम धरने के पाता का विधान 
(८२७ ) अशुपन्तं सोवर्ण पात्रे 5 भिषुणुयात्‌ चन्द्रमसं रा ज- 
कि बिक. कै 
ते चोपयुज्याष्ट गुण मेचथ गवाप्ये शान न्देवमनु- 
छक का कर ९ 

प्रविशति शेषांस्तु ताम्रमये झश्मये वा रोहिते चभाणि 

वितते शूद्रवर्ज त्रिभि वेणः सोमा उपयोक्तव्याः तत 

श्वतुर्थे मासे योणमास्यां शुवों देशे बाह्यणा नर्चायित्वा 

रऊृतमजुलो निष्कृम्य यथोक्त ब्रजेदिति ॥ 

अर्थ- अंशुगान सोम को सुत्रश के पात्र में निचाडे, ओर चन्द्र सोम को चांदी के 

पात्र में इस प्रकार सेवन करके अठगुने एऐश्वय को मनुष्य प्राप्त होता है| पीछे परमेश्वर 
देव शा भक्त होता है,शष सांग का तांब के वा मिट्टी के पात्रों में निचोड़ रोहित 
[रोक] संग के चर्म के बि्ले आसन पर बैठकर शुद्ध को थोड़ अन्य तीनों वण सेवन 


करें, तत्पश्चात्‌ चोथे मास की पूर्णिमा के दिन उत्तमस्थान में ब्राक्ष्ों का पूजन कर 
सेम सेवन के स्थान से बाहर यथेच्च विचरे। 


सामपान का फल 


(८२८ ) ओषधीना म्प्ति सोम मुपयुज्य विचत्षणः। 
दश वर्ष सहसाणि नवां धारयते तनुम॥ 
नाग्नि ने तोय न्न विष ने श्र चांख्र मेव च । 
तस्याल मायुः क्षपणे समर्था श्र भवान्ति हि॥ 

, भद्राणां पष्टठि व्षाणास प्रसताना मनेकधा। 
कुजगणा सहसस्य बले समधि गच्छति ॥ 
क्ञरोद शक्र सदन मुत्तरां श्र कुरूनपि । 
यत्रच्छाति स गन्तुं वा तत्रा प्रतिहता गतिः ॥ 
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कन्दर्प इव रुपेणु कान्त्या चन्द्र हवापरः । 
प्रदलादयति भूताना म्मनांसि स महाद्यतिः ॥ 
साड़ोपाड्रांश्व निखिलान्वेद। न्विन्दाति तत्वतः। 
चरत्य मोघ सइल्‍पो देव व चाखिल ब्जगत्‌ ॥ 


अथे- ओषधियों के स्वाभी सोमका सेवन जो बुद्धिमान्‌ पुरुष करते हैं, बे दशा सहस 
वषे तक नूतन शरीर धारण किये रहते हैं, उन की आयु को झआगि जल विष शस्र 
असत्र आंदि कोई भा नाश करने को शाक्ते नहीं रखते ।वह मनुष्य क्ञीर सागर, इन्द्र 
पुरी, उत्तर कुरु, सब स्थानों में जा सक्ता है, कोई उस के गमन को नहीं रोक सक्ता 
अथोत्‌ कोई आगमन्तुक विन्न नहीं होता है, रूप में कामदेव के तुल्य, और कानते 
में चन्द्रमा के तुल्य, बड़ी कान्ति वाला वह मनुष्य सब मनुष्यों के मन को प्रसन्न करता 
है, तथा अर्डेपाह़ा सदित वेदों के तत्व को जान कर देवताओं की समान सब जगत्‌ 
मे बद झटल प्रतिज्ञा वाला विचरता दे। 


सोम की पहचान 


₹ ८२६ ) सर्वेषा मेव सोमानां पत्राणि दश पश्न च। 
तानि शुक्नेच कष्णच जायन्ते निपतान्तिच ॥ 
एकेक॑ जायते पंत्र सोमस्या हरह स्तदा। 
शुक्वस्य पोशमास्यान्तु भवे त्प्रदशच्छदः ॥ 
शीयेते पत्र मेकेक दिवसे दिवसे पुनः। 
ऊृष्णपक्तक्षये 5 त्रापि लता भवति केवला॥ 


अथे- सब प्रकार की सोमलता में पन्द्रह पत्ते होते हैं, वे शुक्रपत्त में ऋत्पन् 
दोकर कृष्ण पक्ष भें गिर जाते हैं, शुक्त पक्त की प्रातिपदा से प्रति दिन चन्द्रकला के 
साथ साथ एक एक पत्ता निकलता है इस प्रकार पूर्णिमा के दिन पन्द्रह पत्ते हो जाते 
हैं, आर कृष्ण पक्त की प्रतिपदा से चन्द्रकला क्षोण हाने के साथ ही साभ्र एक एक 
पत्ता प्रतिदिन गिरने लगता है इस प्रकार अमावस्या को केवल लता मात्र रद जाती है॥ 
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(८३०) अशुमा नाज्यगन्धस्तु कन्दवार्‌ रजतप्रभः 
कदल्याकार कन्दस्तु मुझवो ल्लशुन च्छुदः ॥ 
चन्द्रमाः कनकाभासों जले चरति सवेदा । 
गरुडाहत नामा व ख्ेताक्ष श्रापि पाण्डरो ॥ 
सपे निर्मोक सदशो तो वृक्षाग्रा वलम्बिनो । 
तथान्ये मंण्डले अित्रे श्रीत्रताइव भाग्ति ते ॥ 


अथे- अशुमान्‌ सोम में घृत की सी सुगाल्षि होती है रजत प्रभ कन्द वाला होता है 


और मुणवान्‌ केला के कन्द के समान आकार वाला तथा लहसन के से पत्तों जला 
होता है सुबर्ण के समान कान्ति युक्त और जल में उत्पन्न होने वाला चर्द्र सोम होगा दे 


गरुडाहुत और श्रेताक्ष ये दोनों पाणडु वर्ण के होते हैं. वे सर्प केचुका के तुस्य हल की 
डालियों में लटके रहने वाले तथा अनेक प्रकार के चित्र विचित्र मेडल वाले द्चोते ६ ॥ 


( ८३१ ) सवे एवं तु विज्ञेयाः सोमाः प्रदेश च्छदाः। 
क्षीर कन्द लतावन्तः पत्र नोना विभेः स्खताः ॥ 
अथे- सब ही प्रकार के सोम पन्द्रह पत्ते वाले और दूध युक्त कन्द लता वाले द्वोठे 


हैं,। किन्तु पत्ता भिन्न २ प्रकार के होते हैं ॥ 
सोमोत्पात्ते सथा न 


(८३२ ) हिमवत्य बुंदे सह्ये मेन्द्रे मलये तथा ॥। 
श्रीपवेते देवगिरों गिरो देवसहे तथा ॥ 
पारियात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे हृदे तथा ॥ 

” उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीपराः ॥ 
पन्न तेषा मधो म'्ये सिन्धु नामा महानदः ॥ 
हृठवत्‌ पवते तत्र चन्द्रमाः सोम रूच्मः ॥ 
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तस्यो देशेषु वाप्यस्ति सुजवा नंशुमानपरि । 
काश्मीरेषु सरो दिव्य न्नाम्ना छुद्रक मानसम्‌ ॥ 
गायत्र्य स्रेष्टभ : पाइक्तो जागतः शाइर स्तथा । 


अन्य सम्त्यपरे चापि सोमाः सोमसम प्रभाः ॥ 


अथ--हमालय, अबुद [ आबू ] पर्वत, सद्याद्वि, महेन्द्राचल, मलय गिरि, श्री पर्वत, 
देव गिरि, देव सह. पारियात्र, विन्ध्याचल, देव सुन्द सरोवर, वितस्ता [ न्यास ] नदी 
से उत्तर ओर के बड़े २ पांच पव॑त, तथा उनके नीवे सिन्धु नामक बड़ी नदी, इन में 
चन्द्र नामक सोम उत्तन्न होता हे, | उन्हीं के ससीप अशुमान्‌ ओर मुझ्ञमान्‌ सोम मी हैं, 
काश्मीर में दिव्य नामक छोटे मानसरोबर में गायच्य, त्रेश्म, पाइक्त जागत, ओर शाइूर 
नामक, सोम तथा अन्य भी चन्द्र की सी का्त वाले सोम दवोते हैं। 
सोम सेवन विधि 
(८३३) थतोन्यतमं सोम मुपशुयुज्ञः सर्वोषप करण प- 
रिचारकोपत प्रशस्त देशे जिवृत मागार झ्ञारयिला 
दृत दोषः प्राति संस मक्तप्रशस्तेषु तिथि करण 
मुहते नक्षत्रे प्यंशमन्त मादाया ध्वर कल्पना 
द््ते मा बंजुत माभहृत चान्तरा बार कृत मत तन 
सोमकन्दं सुवर्श सूच्या विद्ाय पयो गरह्लीयात्‌ 
सोवएँ पात्रे 5 झाले मात्रम ततः सकृदेवोपयुझीत 
नाखादय सतत उपस्पृश्य शपष मप्सवासाद्य यम 
नियमाभ्या मात्यान सवोज्य वाग्यतों 5 भ्यन्त- 
रतः मुद्राद्गे रुगास्पभानों विहरेत्‌ ॥ 
अथ - सब नो। तुल्प गुण हैं, इम कारण दब में ते 
करने का इच्छुक स्व यज्ञ साधन घृतादि साभग्री ओर 
वस्तु शाततों हे तत्व एहुर देय में तीत [भेजें से 


५ 


४ _ ह९ का कर 

फ्िती एफ राम को उपयोग 

यज्ञ कमचारी संवकों साह्दित् 
जि रत ले 444). 
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जे अर 


गृह को बनवा कर स्नेहनादि पश्च कम से शुद्ध हुआ पहला अभ्यप्टाइर क्रम से अर्थात्‌ 
प्रथम मन से फिर वाणी रू फिर शरीर से शने: शने; त्याग करन वाला .पुरपष सवेथा 
निर्विन्त तिथि करण मुहूर्त ओर नहत्रों म॑ अश्,मान्‌ म्रभूति छाई से राम को यश की 
विधि से लाये हुए ओर रसायनाथ बने गृह के मध्य में ऋतिजों द्वारा संरछृत 
६ुआ, दृदन हुए रूम के कब्द वा &ध्दे ६२ से ६६, %।र२ ररु'यम प्रयेग।र्थ 
पृथक लाये अपर सोम कन्द को लेकर स्वास्तेवाचनादि मजझल पाठ क्रिया 
पूवेंक सुबण के सूचीमुख शख््र से फाड़कर सुवरण के पात्र में कुड़व प्रमाण दूध 
लेवे, फिर एक वार ही मनुप्य रवादु रस का ध्यान न करता हुआ उपयोग करे 
ब्थत्‌ री लेवे, आबमन करके अपदी आदश्यय ता से बच भेष्ज 4। नदी आदि के 
उ्लों में रछु॑प्ण कर यम [ मन के रव ढु५दे के न करने ] से ओर यम [ इडादि- 
यों के विषयों के निषेध ] से चित्त को संझक्त कर, बाशी का वश में करके झर्थात्‌ 
पारुष्य पेशुस्य अनृुत ओर असम्बद्ध प्रलाप, इन वाड मय पापों को त्थगकर झुद्धान्त: 
करण से इृष्ट मित्रादि जनों से पारसादत हो शारीरिक व्यापार कर, अर्थात्‌ बैठना 
उठना डोउना फिरना करे, सोने नहीं ॥ 


(८३४)रसायन म्पीतवांस्तु निवाते तन्मनाः शुत्रिः । 
झासीत तिष्ठे तक्रामेच न कथघन सेविशेत ॥ 

अथे- रसायन पीकर उसी में मन लगाता हुआ वात रह्वित स्थान में पतित्रता पूववेक 

बेठे खड़ा रहे वा चले फिरे किन्तु सापे कदापि नहीं ॥ 

(८३५)साय वा भुक्ताव श्रतशान्तिः कुशशस्यापां 
कृष्णाजिनोत्तरायां सुद्दाद्धे रुूतस्यमानः शयीत 
तषितों वा शीतोदक मात्रां पिवेत्‌ ततः प्रातरत्था- 
योप श्र॒तशान्ति : कृतमड़लो गां स्पृष्ठा तथेवासीत । 

(८१६)तस्थ जाणें सोभे धद्ि रुपपथते ततः शोणितारक्ते 
के व्यामिश्र डाइतबतः साय श्ृतर्शातं क्षीरं 
वित्तरेत। ते | वृतीये 5 इनि कृषि व्यानेश्र मति- 
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सायेते । स तेना निष्ट प्रतिग्रह भुक्त प्रभातिमि- 
विशेषे मुक्त: शुद्धतनु भेवति। ततः साय॑ खातस्य 
पूपददेव क्षीरं वितरेत्‌ । क्षोम वसख्रास्तृतायां 
चैन शय्यायां शाययेत्‌ । 


(८३७) तर श्रत॒र्थ 5 हनि तस्य श्रयथु रुत्ययते । ततः सवब्ि- 
भयः कृममयो निष्क्रामन्ति तदहश्र शय्यायां पांशामि- 
रवकीयमाणः शयीत ॥ ततः सायं पूर्ववदेव क्षीरं वितरेत्‌॥ 
अर्थ- सायंकाल में भोजन कर वेद पाठ सुन कुशों की शय्या पर कृष्ण मृग चमे 
विद्या कर मित्र गणशों से संतेनित शय्नन करे, तृवित होने पर प्रमाण से शीतल जल 
पान करे । फिर प्रात/काल उठ शन्तिपाठ स्वाश्तिताचन कर गौ को सपशे करके 
उसी प्रकार बै3े | सोम के पचने पर उप्तको छाँद उत्पन्न होता है, फिर रुबेर और 
क्रीमि मिला हुआ बमन होता है। साय काल वमन होने के पश्चात्‌ औटा हुआ ठण्डा 
दूध पीवै । फिर तीसरे दिन क्रिमि भीश्ेत दस्त होने लगंत हैं । वह पुरुष ऐसा होने 
से अनुवित दान अहण और भोजन के दोषों से छुट कर शुद्ध शरीर हो जाता है, 
फिर भी साय॑ काल स्नान करके पहले दिन के दी समान दुग्ध पान करे, और 
रेशमी वस्र बिल्यी हुईं शय्या पर शयनद करे । चौथे दिन उसके शरीर में शोथ उत्पन्न 
हो जाता है, ओर शरीर से क्रिमि करने लगती हैं, उस दिन शय्या पर धूले विद्याय 
सोवै । फिर सन्ध्या समय पहले के समान दूध पिलावे ॥ 


(८३८) एवम्पश्चम पष्ठयो दिवसयो वैरत्तेंत । केवल मुभय 
काल मस्मे क्षीरं वितरेत्‌ ॥ 

(८३६)ततः सप्तम हनि निर्मास स्त्वगीस्थभूतः केवल 
सोम परिग्रह्य दच्छ१सितेि तदहश्र क्षीरेण सुखो- 
ऐन परि पिच्प तिल मधुफ चन्दता नुलिप्तदेहं पयः 
पाययेत्‌ ॥ 
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(८४०)ततो 5 श्मे 5 हनि प्रातरेव छ्ीर परोष्क्तिं चन्दन 
प्रदिग्ध गात्र म्पयः पाययित्वा पशु शय्यां समुं 
त्सज्य क्षोमास्तृतायां शाययेत्‌। ततो मांस मथाप्षते 
तर चावदलति दन्त नख रोमाएि चास्य पर्तान्त 


(८४१)तस्य नवम दिवसात प्रभृत्यणु देलाभ्यड्रः सोम 
वल्कल कषाय परिषेकः ॥ 


झथ-इतसी प्रकार पांचवें छटे दिन करे, दोनों समय केवल दूध पिलावै । फिर सातवें 
दिन उस पुरुष दी त्वचा और मां। गिर जाते हैं, केवल आध्यि शेष रह जाती हैं । 
सोम के बल से स्वांस लेता है, उस दिन कुछ गरम दूध से उस के शरीर को परिषेक कर 
तिल मुलहृ॒टीं चन्दन इनका लेप करदे, और दूध पिलाता रहे । फिर आठवें दिन प्रातः 
काल ही दूध से परिषेक करकै, चन्दन सब शरीर में लगाव, और दूध पिलावै तथा 
धूलि की श॒य्या से उठाकर रेशमी वस्र विद्ली हुई शय्या पर शयन करावै, तब उसके 
शरीर में भांस बढ़ने लगता है, त्वचा हटती जाती दै, दांत नख रोम गिर पढ़ते हैं। 
नवें दिन श्रगुतैल [वात व्याधि रोग में ।नीर्द्ट हुए तेल] को लगावे ओर सोम के 
वल्कल के कषाय से शरीर पर परिषेक करें। 


(८४२) ततो दशमे 3 हन्य तदेवावितरेत्‌। ततो 5 स्य त्तक्‌ 
स्थिरता मुपेति एवं मेकादश द्वादशयो वंतेंत ॥ 

(८४३) तन्न त्रयोदशा प्रभति सोम वल्कल कषाय 
परिषेकः एवं माषोडशा दर्तेत ॥ 

(८४४) ततः सप्तदशा शदशये दिवसयो देशना जायन्ते। 
शिखरिणः खिग्ध वज वेड़ये स्फटिक निकाशा: 
समाः स्थिराः सहिष्णवः ॥ तदा प्रभृति चानवेः 
शालि तरणडुलेः ज्ञारि यवाग्‌ मुफ्सेतरेत याव- 
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वंचबिंशति रिति। तते उसमे दद्या उ्आल्योदन 
सुद भयकाल म्पययसा ॥ ततो 5 स्‍य नखा जायनते 
विद्वभेन्द्र गोपक तरुश।दत्य प्रकाशाः स्थिरा;। 
स्निग्पाः 'लर्ल सम्पन्ना: केशाश्र जायन्ते लकच 
नीले।पला तप्तीपुष्प वेडय्ये प्रकाशा ॥_ 
८४५) ऊध्वन्च मासा त्केशा न्वापये द्ापायेत्रा चो 
शीर चन्दन कृष्ण तिल कब्केः शिरः प्रदिह्य।| 
त्पयसा वा खापयेत्‌॥ 
अर्थ- इसी प्रकार दशवे दिन उपचार करे. उप दिन उसकी कुब त्वचा कठोर दो 
जाती है, इसी प्रकार ग्वारदे ओर बारद्वे दिन करें, तेरहय दिन से सोम को पीसकर 
ओटाये हुए से स्नान करे, इस प्रकार सोलइवें दित तक करे, किए तत्रढें ओर 
अठारहवें दिनों में दांत उत्तन ही ज ते ईं, थे दांत नु"त, बिकने, दीरा वेइथ ओर 
स्फटेक इन मणियों के समान स्तच्छ कान्ति वाले, एक से ओर दढ़ होते हैं | उप 
दिन से पद्नीसर्वे दिन तक पुराने शालि चापलें की खीर का ५वन करे दिस पीछे 
दूध के साथ चावल खाय । फिर मूंगा, बीरबहुशी, और प्रातः काल के सूय की सी प्रभा वाले 
नख उततन्न होते दें । इतके पश्चात्‌ दृढ़ चिकने इत्यादि से शुभ लक्षण युक्त केश 
निकलते हैं त्वचा भी नील कमल, अलसी का फूल और बेड्य्ये मणि के समाम 
उत्पन्न द्वोती हे | एक मास के पश्चात्‌ केश मुंडाकर केश स्थान भें काले तिल चन्दन 
खस इनके कल्क का लेग करे पीछे दूध से रनान करे ॥ 


(८४६) ततो < स्यानन्तरं सप्त रात्रा तकेशा जायन्ते 
भ्रमराज्नन सन्निभाः कुविताः खिग्धा सतत 
ख्रिरात्रा प्रथम परिसर! निष्क्रम्य मुहृत्त स्थिता 
पुनरे वान्तः प्रविशेत ततो5 स्थ बला तेल मम्य 
ड्राथ वचाय्यम यर्वपिष्टमुद्धत्तनार्थे सुखोष्ण पयः 
परिषे कार्थे, अजकणण कषाय सुत्सादनाथें, सोशी- 
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र्‌ ड््पो दक्क स्नानार्थे चन्दन मनु लेपार्थे आमलक 
रस विविश्रा श्वास्य यूष सूप विकल्पाः ज्षीर 
मधुऊ पिंड ज्व कृष्ण तिल मवचारणार्थे । एव दश 
रात्र न्ततो5 नये दशरात्र द्वितीये परिसर वर्त्तेत, 
(८४७) तत स्व्रीये परिसरे स्थिरी कुर्व न्‍नात्मान 
मन्यदश रात्र मात्तीत किझेच दातप पवनाब वा 
सेत्रेत पुनः स्रान्तः प्रविशेत। न चात्मान मादर्शे- 
षुवानिरीक्षेत रूप शालिलवात। ततो<5 नय दश 
रात्र क्रोबादीन परिहरे देवं सर्वेष्र सुपयोगः। 
(८४८) विशेषत स्तु वज्ली प्रतान ज्ञुगादयः सोमा 
भक्त पितज्याः तेपान्तु प्रमाण मड्ँ चतुर्थ मुष्टयः॥ 


आथ-तब् उभ के सात दिन के अनन्तर अपर वा अज़न के समान चमकीले काले 
घुंघराल बिकने केश उत्तन्न हो जाते हैं, तिस पश्चात्‌ तीन दिन तक पहले घर में से 
निकल दूभरे में दो घड़ी ठदर फिर भीतर [ प्रथम परिसर भें ] ही चला जावे, तथा 
बला तेल [ वातव्यावि प्रकरणोक्त ] को मलवाबवे, जो के आटे से उबटना, गरम 
जल से उसीर डाल कर कूपोदक से स्नान करे, लेपन चन्दन से करे, आंवले का रस 
जिन में डाला जाय ऐसे अनेक प्रकार के यूप और सूप इनका भोजन में उपयोग 
करे, इस प्रकार दश दिन करे, तइन्तर दूसरे परिप्तर में भी दश दिन इसी प्रकार वर्ते 
फेर तीसरे ग्रह भें दश दिन ठहरै, ओर अपने चित्त को वश में कर वहां थोड़ी देर 
धूप और वायु का सेवत करे और छिए भीतर चना जे, अस्यस्त रूपवान होने से 
अपना मुख शीशे में न देख । इस के आगे और भी दश दिन तक क्रोधादि न करे॥ 
यही विधि सब प्रकार के सोमों के सेवन की है, विशेत्॒तः बेल लता ओर छुप जाति 
के सोमों का रसायन में उप योग करना चाहिये । इन की मात्रा साढ़े तीन पल की है। 
( ८०६ ) सं० आनिष्टोम पाड्क्त इत्यादि यज्ञ भी सब सोम यज्ञ के ही भेद हैं श्रौर 
जितने प्रकार के सोम हैं वे सब पशु संज्ञक दें, देखो- श० ब्रा० कां० २ १।१।१२। 
प्रद्धक्त: यज्ञ: पाहइक्तः पशु; । 
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९ 5 6 बे 
(८४०) यहां सोम का विज्लार से वशेन इन कारणों से लिखा गया है कि, सत्र महों- 
पारियों [ ८५८ ] का सब विधान सोम क॑ ही समान होने से प्रत्येक महोषथी का 
प्रयोग करना जाना जाय॥ 


इति प्राणपणा। ।निरुपणे स्वस्थ वृत्यधिकारे सोम महोषाधि रसांयने 
विधि वर्णने पट प्रिशत्तमों विवेकः ॥ २६॥ 


आथरव का० ६ अ० १०सू०६६ मं० ! 


(८४१) या ओपधयः सोमराज्ञी बही' शत विचज्षणा:। 
वृहस्पति प्रसूतास्‍्ता नो मुश्नन्तंहसः ।१॥ 


सानवय भाषाथ - ( सोमराज्ञी: ) सोम है रोजो जिन का ऐसी लतारूप (ओऔपधय: ) 
वीरुध भेषज ( बढ़ी: ) अनेक प्रकार हैं (याः) जो (शत विचक्षणा;) अनेक रसे' 
वीय विपाक गुण प्रभावों से विएयात हैं ( वृहस्पतिना ) उंहस्पनि देव ने यथा योग्य 
चिकित्सा में ( प्रयूताः ) प्रेरित की है (ता: ) वे ओषधियां (नः) हमको (अदृपः ) 
पाप से अथात्‌ रोगों से ओर उनके कारणों से ( मुश्नन्तु ) पृथक करो ॥ 
(८५०) सं० अनेक ओषध ऐसी हैं कि जिनके नाम पशुओं के नाम पर हैं जैसे वृषभ | 
गो, संशक परु का भी नाम है और शतवार नाम के भेषज का वांसे का श्र अष्ट- 
वर्गोक्त ऋषभ महाषधि का भी है, । 
(८५३) सं० अज एक पशु विशेष का भी नाम है कि जिप्को लोक में बकरा कहते 
हैं, और चुप जाति के एक महोषध का भी नाम अजा वा अज है, । 
(८५०) प्रेष एक पशु है कि जो लोक में भेड़ इस नाम से प्रसिद्ध है, और मेष एड़- 
गज ये नाम लोक में जिसको पमार वा पनचार नाम से पुकारते हैं ऐसा एक उद्भिज है 
उसको भी कहते हैं, परन्तु जन्म के स्थान में उद्गिद ओर उद्गिद के स्थान में जन्नम 
समभाना कितना बड़ा अनयथे है । 
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(८५४ ) सं० मांसाहारार्थियों के अपाथे ने ऋषम नाम गा संशक बैल गाय, अश्रज 
नाम से बकरा बकरी, मेष नाम से मेंढ़ा मेंढ़ी इत्यादि को यज्ञ के मिष से काट खवाया, 
ओर परम गुण कारी-महौषधों की [ रसायन भेषजों की ] कि-जो यज्ञ पूर्वक विधि से 
ग्रदण की जाती थीं, उन की पहचान तक आज नष्ट अष्ट कर दी गई, यदि इन भेषजों 
के स्थान में पशु न समझे जाते तो आज ऋषभ, अजा, मेष, इत्यादि मदौषधों को कौन 
न जान लेता, कोन से छिपी रहती, ओर सहसों गवादि जगन्मदोपकारी पशु श्राज दिन 
बध न हुआ करते यह दुृध थी का अभाव देखने में क्योंआता ॥ 

(८५६ ) सं० अ्रब अजामेध यज्ञ का विवेक व्यक्त करते हैं| “ अम गति क्षेपणयो:” 
इस धातु से अच्‌ प्रत्यय दोने से अज शब्द 'तिद्ध दोता है, ““ झजति ज्षिपति रोगा 
निति अजः ,, जो रोगों को दूर भगा दे वह अज वा अजा कहिये । 

(८४७ ) सं० “ प्रेध्रू सगमे ” इस धातु से घन्म प्रत्यय करने से मेध शब्द बनता है 
“८ झजाया अज्ञा संज्ञक महोपधस्य मेधः सड्भगमं सहृति करणा यत्र सो5 जा मेषः, 
सुश्नतोक्त अजा नामक महौषध का रसायन कल्प आयुर्वेदोक्त विधि से जो सबन करना है 
उंसी का नाम वास्तव में अज मेध वा अजा मेघथ कहिये॥ 


सुश्नत चि० झ० ३० रसायन प्रकरण 
(८५८ ) अथोषधी व्याख्यास्यामः | अजगरी स्वेतकापोती 
कृष्ण कापोती गोनसी वाराही कन्या छत्रा ति छत्रा 
करेणु रजा चक्रका आदित्य पणिनी अलद्म सुवचेला 
शआ्रावणी महा श्रावणी गोलोमी चाजलोमी महा- 
वेगवती चेत्यष्टादश सोम सम वीयों महोषधयों 
व्याख्याताः तासां सोम वत्‌ क्रियाशीः स्तुतयः 
शास्रे 5 भिहिताः 0 
अवब- शअ्रजगरी से आ्रादि ले महा वेगवती पर्यन्त १८ अठारह सोम के समान वीर्य 
वाली मंहोषध कही हैं। उक्त पते पर ही इनकी पहचान भी हे | इनका सोम के ही 


संगान- क्रिया” दल्त विधान, “ आशी:,, मज्जल पाठादि, “स्तुतय),, फरावाद शास्त्र में 
के हैं । इन उक्त अठारद मदौषधों के मय करेशु है इस से आग अजा का पाठ है कि- 
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जिस के लक्षण [ पहँचानन के चिन्ह ] यह हैं । 


( ८५४६ ) अजा स्तनाभ कन्दास्तु सक्तीरा ज्ञुप रूपिणी । 


अजा महोषधी ज्ेया शंख कुन्देन्दु पाणडरा॥ ' 
सुश्रतचि० अ० ३०। 


अथ- बकरी का जैसा दूध भरा थन होता है, ऐसे आकार का जिसका कन्द हो, 
ओर दूध हित हो, छोटी जाति के छुप संज्ञक उद्धिजों की गणना में उसकी उत्पात दो, 
शंख, कुन्द ओर चन्द्रमा इन के तुल्य जिसका पार डुर व एे हो, वह अज। महीषधी जाननी | 
(८६० ) इसी महोषध का वर्णन अथरवे० कां० € में किया हे कि जो मांसाहार के पत्ती 
भाष्यकरारों ने अजा महोषधी का अर्थ अज़ नाम से बकरा मार कर खाना कर दिया 
वाम्तव थे वह भपषज 


देखो ताण्डय ब्रा ० । १० । २ में लिखा है कि- 


(८६१ ) भेषजं वा आथवंणानि भेषज मेत्र तत्करोति ॥॥। १०॥ 


अभ-( आथवेणानि ) अथव वेद विश्टित कर्म वा वम्तु वा मंत्र सब्र (वा ) निःसन्देह 
( भेषज ) आषध है, क्योंकि (तत्‌ ) वह [ अथव्व ] वेद रोग शगनार्थ ( भेषजम्‌ ) 
महोषधरि ( एवं ) ही उपदेश ( करोति ) करता है ॥ 
(८६२ ) सं० जब कि वेदों में सोम का विधान विशेषता से व्याप्त हो रहा है तो 
उस के तुल्य ही वीगे पाली गुणवाली जा रसायन मदौपब हैं, उनका उपदेश भी वेदों 
से है, विशेष कर अथ्े से, जो कि आयर्वेदीय अन्धों मे भरपूर हो रदा हैं; क्‍यों क्रि 
अथवे का उपाह् [ उपवेद आयुर्येद है, देखो सुश्राा सू० अ० १। 


( ८६३ ) “ हृह खल्वा युर्वेदी यदुपाड़ मथव वेदस्य 
इस वाक्य से स्पष्ट धन्वन्तरि महाराज ने अथर्व का उपाह़ अथत्‌ उपवेद शआरयुर्वेद कद्दा 
है इस से अथर् दी चिकित्सा शाख्र का बीज रूप है ॥ 
(८६४) ये 5 थत्रीण यो 5 थर्वाण स्तद भेपर्ज यद्भेषजं तद 
खत यू ४3 .) तदबशह ॥ 
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गोपथ ब्राह्मण पू० भा० प्र०३ ब्राब 9 । 


ऋथे - आथर्विक मन्त्र ओर आशथर्विक उक्त उपदेश वह सब भेषज हैं, जो भेषज है 
वह अमृत, जो अमृत वह ब्रप्न, अयथात्‌ सब सम्पतियों का सवे गुणों का वद्धी 
वद्धेंक है ॥ 
(८६५) बेद में लिज्न विभाक्ते वचन ओर पुरुष आदि का बदल ““व्यत्ययो बहुलम्,, 
इस सूत्र से हो जाता है ॥ 
(८६६) सं० श्रथवे० कां ४ अ० १ सू० 9 से लेकर ओऔड्धिज़ भेषजों का प्रसंग है, 
वह भी खनन पूर्वक लिखा है, न जानें कोई हृप, वा अज, वा वारादी, वा करणु, इत्यादि 
नामों से ओड्ठिजों के स्थान भें जज्ञमों को काट खाबे, क्‍योंकि कोई जज्ञम एत्रिपी से 
खोद कर नहीं निछाले जाते हैं, ओर ओद्विज खोदे जाते हैं, इससे प्रथम भेषज खनन | 
मन्त्र उक्त प्रसंग में सूचित किया है यथा - 


(८४७) या त्वा गेधवों अखनत्‌ वरुणाय छत भ्रजे ता 
वां वय खनामस्यों प्ि शेप हपेणीम ॥ 


अथ - मन प्राय कांति हुए वरुण के लिये हे ओषधे ! जिस शेप [लिंग] के दृष 
करने वाली तुभऊ़ो गँधव न खोदा था उसी तुझे ओषधि को हम खोदते हैं ॥ 


इसी सृक्त का आठवां मन्त्र निम्न प्रकार हे 


(८४८) अश्व स्या श्र तरस्या जस्य पेतवस्य च। अथ 
ऋषभस्य ये वाजा स्तान स्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥ 


अथ - हे ( तन वशिन ) शरीरों को बशी करण शील परमात्मन अश्व के, अभतर 
[ खिच्चर ] के अज [ बकरे ] के, पेत्व [ अमृत वा घृत ] के, और ऋषम [ सागड 
वृधभ ] के वाज बल वा वेग [ मैथुनार्थात्थान शक्ति ] को इस ओषधि में घर । 
(८६९) सं० यहीं से प्रत्येक सूक्त में अनेक मुख्य २ भषज्ञ सूचित हैं, मेस 
“ विषम” अतिविषा, अतीस दृति लोके।” वारिद नागर मोथा | व्याप्र, वा  व्याप्री 
वड़ी कटेदरा, | 'वायमाणा . स्वेत कंटकारी | “शइख' वा “ शड्ख पुष्पी , आदि 
(८ ३०) सं० किर वृषभ, वा अनुइयान, व गो, इत्यादि पश नाम वाले भेतजों के नाम 
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से पशुओं को न खाने की श्राज्ञा, | (८७१) फिर “रोहिणी ” कुटकी अथवा कोई 
दूसरी घाव भर देने वाली भेषज | 'पश्व सषरज शुठी, । 

(८७२) इससे अगला सक अज का अभीत्‌ अजा महौषध का है, इसी स॒क्त 
में अंक आक, तथा इसी सक्त में “अजगरी” वा “अजगरा” नामक महौपध का वरणन 
है, फिर इसी सूक्त के अन्तिम भंत्र के अंतिम पाद को “आनन्दिनी रोषधयों भवन्तु 
इस पांद को लिख कर पूर्ण किया है। यहां तृतीयानुवाक पूणे हुआ ३। 

( ८७३ ) सं० अगले चतुर्थानुयाक में “अपामार्ग,, ओंगा का बन है, पांचवे अनु- 
वाक मे उक्त महोषधों के गोरसानुपानाथ गो स्तुति, गो पालनो देशों परेश, तथा 
नं, हि यवाचननावुत्तादिकादि हेतूदेशा से वृषभ पाजन पाषण वणेन, फिर संतासव 
सुक्त के प्रथम मंत्र में इसी अजा महोपधि के लिये ही है ओपधे ! यह संबोधन 


हि 


दिया है, फिर द्वितीय मंत्र में यह पाठ स्पष्ट कहा है कि- 


(८७४) अज थ्रृडयज रक्षः सवोन्‌ “ंधेन नाशय ॥ 


शः न [आर 
अथ-हे ( अजशृज्ञि ) हे अज सब राक्षर्सों [ देश मशकारि दुष्ट जन्तुओं] को अपने 
गन्ध से नष्ट कर ॥ चर० चि० श्र३ १ आपुंवद समुत्थानीय रहायन पाद, । 


(८७४ अजाना मोषधि रज श्रड़ीति विज्ञायते ॥ 


अथे- जिसका नाम भ्रज है, वह अज शुह्जी जानी जाती है, 
(८७६) फिर तीसरे में शुल्गुलू पीला- नलबा- उच्त॒गानधि- प्रमन्‍्दनी- अश्वत्थ- न्यग्रोष 
महावृक्ष- शिखंडी- अजुन- आधाट- ककये- उक अजा से भिन्न दूसरी अज घृज़ी कि 
जिप्त को काकड़ा सगी कहते हैं। कएट की- पीक्षण श्रृज्ञी - उप्टू कशए्ठक इति लोके। 
पंचम काण्ड में अतेक भेषजों का जैती हि “कुठ' कूट लाज्ष। आदि का वणन है॥ 
(८७७) जब कि इस प्रकार ओड्वेजों के गर्भ में उपन्‍्न हुआ अज भला मांसाहारी जी 
के चरने के लिये जज्म गर्भोत्वन्‍्न चर बऊेह केस बन सरेंगा ॥ 
(८७८) सं० यजु० झ० १८ में यज्ञद्दिश्य लेकर स्वाथ वा परमाथे नित्य और ने- 
मित्तिक अनेक्र कायोंथ अनेक वघ्तुओं का स्मरण ओर थरार्वता रूउ से निर्देश किया 
८, परन्तु मांस का वा वा का नाम तक नहीं, यदि ये यज्ञ के इव्य माने जाते तो 
इन का भी नाम अवश्य होता से, नहीं। 
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श्र कि. (5 


(८७६ ) वेइ के अनेक स्थल भें आदि यवादि अन्ना का स्तुति, तत्साथर्नों की 
स्तुति जल ओर घी-दवि मपुरारे सत्र पदार्थों की, ओर अनेक भप्रजों को स्तुति, लेखी 
हैं परन्तु मांप की वा वा की स्तुति कहीं नहों, झोर न कहीं दिंसा कर्म की ग्तुति 
की है प्रत्युज़ वार वार रिन्द्ा की है, । 

(८८०) परन्तु जद्जम मांस भक्षा जी को उक्त वातें क्‍यों सूकने लगी हैं, थे तो 
स्वाये तिमिरास्त्र हैं । उनडी बसाती तो उक्त महाँपात्रैयों में अजा से पूर्व करेरु 
नाम का मदौषभ हैं कि जो हस्ती का भी नाम है, कि जिस से हाथी को भी मार 
खांत परन्तु वह दो आने चार आने में तो नहीं मिलेगा वकरा तो मिल जाता है ॥ 

इृति प्राणपणा निरूपणे स्वस्थ हत्यपिकारे सोम गुणानु काय्यष्टा 
दश महोषधि संज्ञा कथन पूरक अजा महाषाधे बिद्धारणा- 
त्मकीय; सप्त त्िंशत्तमो विवेक! ॥ २७॥ 


“7-5०: है :--- 


( ८८१ ) गजमनज्मि पयसा घतन दिव्य सुपणं पयस 
वृहन्तम्‌। तेन गेष्म सुकृतस्य लोकंस्वशरों 
हन्तो अभिनाकमुत्तमम्‌ ॥ 


प्रथम बकर भक्तक जी का अर्थ 

अन्वय- अहम पयसा घृतेन दिव्य सुपणेम्‌ पयसं हहन्त मज मनज्मि | तेनाअ 
भिनाक मुत्तमं स्वरारोहंतो ब्य सुकझृतां स्तोक॑ गेष्प ॥ 

अथ- में (पयसा) जल से ओर ( घुतेन ) पी से ( दिव्यम्‌ ) उत्तम गुण वाले (सुप- 
गम) अच्छे पाश्थ वाले ( पय्स ) पष्टि कारक खाने को ( वुहन्तम्‌ ) बड़े को 
(अजम) बकरा को (अनज्म) पाक द्वारा व्यफ अर कमनीय करता हूं । (तेन) उस से 
( आनिः ) सवेत; ( नाकेंग्‌ ) खुखमय ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( स्व: ) ज्ञान अकाश को 
( आरोहन्तः ) आरोहण करने वाले हम ( सुकृतस्य ) सुकृत के ( लोकम्‌ ) लोक को 
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( गेष्प ) अन्वेषण करें।॥ 

भाबार्थ- जल ओर घी से पकाया हुआ बकरा सर्वोत्तम खाना है,इस से उत्तम सुख 

प्रकाश और झ्ञानादि युक्त धमे लोक प्राप्त होते हैं | इस मंत्र में ज्ञान तथा धर्मादे का 

साधन और उसका भोजन कहा गया, यह आज (वकरेके] यज्ञ का प्रकरण चला है॥ 
(८८२) सं० उपरोक्त मन्त्राथे की समालोचना ॥ 

प्रथम भावार्थ की अद्भधत वाक्य योजना को ही देखिये। मैं जल से ओर थी से उत्तम 


गुश वाले अच्छे पाश्व वाले पुष्टि कारक खाने को | यहां तक अज भक्तर जी ने कत्ता 
करण और विशेषण पूवक कमे कारक कहा अब आगे क्रिया के ही कहने की आकांज्षा 
थी परन्तु फिर से आपने बड़े को बकरा को इन दो निराकांक्ष कमे का विशेषण और 
कर्म को ।फ्रिया के साथ मिला दिया “ पाकद्वारा ” यह अनुक्त पाठ कहां सेश्शा केसे 
आगया, क्या बकरा अव्यक्त [ अप्रकट | था क्रिजो पाक के द्वारा व्यक्त किया सच 
पूछा जाय तो अज भक्षक जीने पक्रा खा कर ही व्यक्त अ्रज को अव्यक्त [ नष्ट ] कर 
दिया फिर न जाने कमनीय किस को किया, क्‍या बकरे में भी दिव्य गुण होता है। 

अआओपषधियों में तो श्रवश्य हे देखो शांज् धर (८८३) सं० दिव्यापधीनां बहब; 

प्रभेदा: तथा अथर्वें-का० ८ | सृ० ७ । आपो अग्रे दिव्या/ आपधयः | *«' 
(८८४) सं० * सुपण ' का अथे संस्कृत में तो “सुपर सुपतनं सुपत्र मिति यावत?. 
जिसका श्र अच्छा गिरना वा किसी उद्धिज़् का अच्छा पत्ता, है परन्तु आपने 
भाषार्थ में अच्छे पाश्वे वाले यह पूवां पर अन्यथा ही कर दिया (८८५) वाचस्पत्य 
बहदमिवान में “ सुपराः पुं० सूष्ठ परे पत्र पत्तों वा यस्य” अच्छा पत्ता अथवा 
पक्त [ पंख ] हो नित्तका उसको सुपर्ण कहते हैं। १ गरुड़ अमरः २ सुन्दर परे युक्त 

त्रि० ३ स्र॒र्ण चड खगे पुं स्त्री स्त्रियां डाप 9 कृतमाल वृत्ते पुं० मेदि० ५ नाग केशरे 

पु० त्रिकां० ( ८८६ ) बेदिक निघं० सुपण पद नामसु ॥ 

( ८८७ ) सं० परन्तु पाशथ [ पांसू ] अथे कहीं भी नहीं। पयसं, का अभे करते हैं 
पुष्टि कारक खाने को | पय; शब्द अन्न के नामों में वेदिक निषेद्ध में तो आया है परन्तु 
पुष्टि कारक बकरे के मांस के अथ में कहीं भी नहीं । फिर आगे अथ लिखा है कि, 
उससे स्वतः सुखमथ उत्तम ज्ञान प्रकाश को आरोहण करने वाले हम सुकृत के लोक 
को अम्वेषण करें | इस का यह भाव व्यक्त [ जाहिर ] होता है कि उस बकरे के 
स्वतः सब ओर से सुख युक्त ज्ञान के उजाले को चढ़ने वाले हम पुणयय के लॉक क 
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डूंढें (८८८ ) से० अप इन से पूत्रा जाय कि “तेवर” इस पूर्व परागर्र वोचक तूतीया 
विभक्त यन्त पद ते जीता बकरा लोगे ? वा मारा हुआ समता, व। उतरा माय है। 
( «६ ) सं० यदि काई कहै कि मैं बकर को दूत घी के पिलाने खिजञनि से कप्- 
नीय करता हूं तो क्या इस अर्य को कोई हटा सक्ता है कदापि नहीं, और बढ़े के 
स्थान में उस के मांस का काटना पक्ाना खाना केसे किप्त याक से अथ कर लिया 
जावे 
( ८६० ) अब आगे इन के लिप इसो मंत्र के भावाथे का भाव दिखते हैं, आप 
लिखते हैं, कि जल से और घी से पकाया हुआ। बकरा सर्वोत्तम खाना है, । भत। 
कहीं जल से और घी से भी कोई वस्तु पक्ती है, जो इन का बकरा पक गया। 
“बकरा सर्वेत्तम खाना है” यहां अभी न तो ओदन है, न करछू है, न कोई अंगुली 
छुआई है, ओर न अभी किसी को बांटा है, न मालूम भिना खायें ऐसी दशा म॑ बकरे 
के खाने की सर्वोत्तमता कैम शास्त्री जी ने समझती, अध्तु जो कुड्ठ हो अब आगे 
लिखते हैं कि “इस से उतम सुख प्रकाश और ज्ञानादि युक्त घर लो प्राप्त हो हैं ! 
इसका भाव यह झचकता दूँ हि इस बकरे से अच्छा सुत्र [ इच्छा का अनभिवात ] 
अच्छा प्रकाश [ विजली की रोशनी ) और ज्ञान से मरे धने के लोक [ स्थान ] जितने हैं | 
वा) वा बकरा क्‍या खाया जाता है, उदर रूप घर में कल्पत्ृत्त ही बो दिया जाताडै, कि 
जिस से उपरोक्त सुखघर बेठे पाले, फिर लिखते हैं कि “इस मंन्त्र में ज्ञान तथा 
धर्मादे धर्म अथे काम ओर मोक्ष ) का मांधन अज पाक और उसका भोजन कहा 
गया इस लेख से कुछ यज्ञ के मिष का भी घंटा न रहा, बकरा पकादो, चाह खालो, उक्त 
चतुर्वी मिलने के अधिकारी तो हो ही गये । 

उक्त मंत्र का शुद्धाथे । 


(८६ है) पदच्छेदः- अमपम्‌ | अनज्मि | पयसा । घृतेन | दिव्यम्‌ | सुपणेम्‌ | पयसम्‌ । 
वृहन्तम्‌। तेन | गेष्म | सुकुतस्य । लोकम । स्व: | आरोहन्द: | आभेनाकस्‌ । उत्तमस्‌ ॥ 


सान्वयभांषार्थ-दे प्रणव पद वाच्य दयालु परमेश्वर मैं ( दिव्यम्‌ ) दिव्य [ आश्चम ] 
गुण युक्त (सुपणशम) क्रिमि काट तुषारादि से अदूषित श्रेष्ठ पत्तों वाले (पयसम्‌)अपने 
स्वाभाविक दुग्ध युक्त (वृहन्तम्‌) स्थूलआकार के बड़े कन्द वाले (अजम्‌) अजा नाम 
के महौषध को (पयसा) दूध और (घुतेन) घी के आहारानुपान के योग से (अनज्मि) 
सुत्यक [ ज़ाहिर ] करता दूं. कि यद्द उक्त मद्दौषध ऐसा गुणद है (तेन) उस व्यक्त 
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हुए अज्ञानामक रसायत के गुण से (स्व) सुख को (आरोहन्त;) चढ़ते हुए हम खोग 


(सुकुतहय) किये हुए अपने पुण्य के (आमभे) भति (उत्तमम्‌/ शेष (नाकम्‌) दु/ख 
रदित ( लोकम्‌ ' दशनीय फल को ( गेष्म ) अन्वेषण करें ॥ 


(८६२) पशदन पश्नमि रजुलिमि देंव्यों दर पश्चथत मोद 
नम प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य भेहि दक्षिणा- 
या दिशि दक्षिएं धेहि पाश्वेम ।४।१४।७ । 
प्रतीच्यां दिशि भसदं घेह्य चरस्यां दिश्युत्तरं धेहि 
पार्थम ॥ ऊर्ध्वायां दिश्य जस्या नूक॑ धेहि दिशि 
भ्रवायां घेहि पाजस्यम्‌। अन्तरित्ते मध्यतो मध्य- 
म्रस्य ॥ ६। १६॥८॥। 


मांसाशी जी का अथे 
झर्बय- पश्चोदन दव्पों दर। एत मोदनं पश्चाभि रक्ाशैमिः पश्षणा कुरु। अजस्य 
शिरः भाष्यां दिशि पेहि, दक्षिणायां दिशि दक्तिणं पास घेहि।॥ 


इन्वय- अस्पा जस्य प्रतिच्यां दिशि भसद॑ं थेहि, उत्तरस्यां दिश्युत्तरं पाध पेहि। 


घ्ध्वोयां दिश्य जस्पा नूक॑ पेहि। श्रुवायां पाजस्यं पेहि । मध्या दस्य मध्य मन्त- 
रिक्ते पोहि ॥ 


अरे (पश्ौदनम) मांस थी और जलसे सिद्ध पश्नविध विभक्त भात को (दःया) कड़ची 
से ( उद्धर ) निकाल ( एतम्‌ ) इस ( ओदनन्‌ ) भात को ( पश्चाभि: ) पांच ( अज्ञ लिमि;) 
अगुलियों से ( पश्चपा ) पांच प्रकार से विभक्त कर ( अजस्य ) बकरा का ( प्राच्याम्‌ ) 
पूर्व ( दिशि ) दिशा में ( शिरः ) शिर अथोत्‌ जो भात शिर के मांसादि समेत पकाया है 
वह ( पेद्दि ) धरो (दक्षिणायाम्‌) दक्षिण (दिशि) दिशा में ( दक्षिणम्‌ ) दहने 
( पार््च॑म्‌ ) पार्श के मांसादि से पक्ाये भात को ( धेह़ि ) घरो ॥ 

भावार्थ- ईश्वर आज्ञा देता है कि मांस थो बकरे के सब अंगों से अहण किया है उस को 
शावल धी और जल डालके पकाओ ओर पकाहुआ कड़द्ीसे निकाल २ कर पूवोदि दिशा- 
स्थ देश अथात्‌ विद्वानों को बांदो। विछ्लले में थी चावल जलादि सामझी की भी सूचना 
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ओर इस मंत्र में पात्र तथा बांदना आदि का प्रकार है और कुछ आगे के मंत्रों में भी 
बशित है ॥ 

इस से अगले मंत्र का अये 
( अस्य ) इस बकरे के ( भसदम्‌ ) जधन मांस सिद्ध भात को (प्रतीच्याम 3 पश्चिम 
( दिशे ) दिशा में ( धेहि ) रो ( उत्तरस्याम्‌ ) उत्तर (दिशे ) दिशा में ( उत्तरम्‌ ) 
दाक्षिण से दूसरे भाग के मांस से पकाये भात को और (पार्व) पाश्व अ्रथोत्‌ उत्तर 
कुक्षिस्थ मांस से पकाये भात को ( घेहि ) धरो ( ऊध्वायाम ) ऊध्वे ( दिशे ) दिशा में 
( अजस्य ) बकरे के ( अनूकम्‌ ) वेक्री वाले स्थान के मांस से तिद्ध भात को (पेहिं) 
घर ( भुवायाम ) ध्रुव वा भूमि जो पाद तलस्था है अर्थात्‌ अपने पाद के इधर उधर 
स्थित यद्वा नीच स्थान जो उत्तमों के बैठने की अपेक्षा से है उस तफे (पाजस्यम्‌ ) 
बल के लिये जो अज्ञ उन के मांस से पकाये भात को ( थेहि ) धरों ( मध्यात्‌ ) बीच 
से ( मध्यम ) मध्य भाग के मांस से पकाये भात को. ( भअम्तरिक्षे ) अवकाश में 
( पेढि ) परो ॥ 
(८२३) सं० पंडित देवीचन्द्र शमो ने अपने किये अथ का जो ऊंटपर्टांग भावार्थ 
लिखा है, उसका लिखना हम व्यथे समभते हैं क्‍योंकि पाठक जनों को उस के 
पढ़ने में अरुचेि और आलस्य होगा, उन के किये सब मंत्री का अरथ और भावाये 
यही है कि बकरे का काटना खाल उधेड़ना पकाना खाना ही यज्ञ है । 
( ८९४ ) अब इन के ७ वे ओर ८ वें मैत्र के किये अथ की समालोचना ४ | १४ 
७ | वें मंत्र भ॑ दो क्रिया हैं, एक तो “उद्धर और दूसरी “धो ” मंत्र में तीसरी 
कोई क्रिया ही नहीं, ओर न कोई श्राकांक्षित है, फिर मूलान्वय में वा सान्दय 
भावार्थ में कुरु क्रिया व्यथे है, इस से यह अयथे किया है कि इस ओदन को पांच 
अगुलियों से पांच प्रकार का वा पांच प्रकार से कर, अ्रब इन से पूछा जाय कि वह 
पांच प्रकार का वा पांच प्रकार से करना क्या है ? तो मोन के अतिरिक्त भग्य कुछ नहीं ॥ 
(८१५) सं० “पश्चोदनम्‌” इसका अश्रथे यह है कि पांच भात वा पांच सजल पदार्थ 
क्योंकि उन्दी धातु का कँदन [तर ] करना अथे है कि जिसका ओदन शब्द बनता 
, है, परन्तु पश्चोदनम्‌“ इस में“ मांस थी जल से सिद्ध पंच विध विभक्त यह, ओर 
“ झजस्य प्राध्या दिशि शिरः धेहि” इसमें जो भात शिर के मांसादि समेत पकाया 
है, यद और“ दक्तिणम्‌ पार्थम्‌” यहां मांसादि से पकाये भात को, ये अथे कहां स 
पकेस प्रमाण से आगये वह नई लिखा। भला क॒द्दीं शिर | भी मास दोता ६। परन्कु 
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मांसारे इसका अ्रादि शब्द क्या हड्डी त्वचा ओर केशों का स्वाद चखने के लिये रक्‍्खा 
है | मला बिना अग्नि कहीं मांसादि से भी भात पकता है, इत्यादि अनन्त असँग्गति 
दोप परिपूर्ण इनका अर्थ है। आठवें मन्त्र में “भसदम्‌” इसके अ् में “जयन मात 
सिद्ध भात" तथा दो वाक्यों में “मांस से पकाये भ/त” यह दो वार पाठ और“ अनूक” 
इसके अथ में वंक्री वाले स्थान के मांस सिद्ध भाव,, ओर ' 'अवायाम्‌”" इसके अ्रथ में 
«भूमि जो पाद तलस्था है” अथोत्‌ अपने पाद के इधर उधर स्थित यद्वा नीच स्थान जो 
उत्तमों के मैठने की अपेज्ञा से है उप्त तरफ ये सब लेख अमज्ञत ओर प्रमाण शुन्य हैं । 
इस उक्त भावार्थ के अपार्थ लेख की लीला तो अर्साम ९ ॥ 

अब मन्त्रो का पुनवार पाठ न लिखकर शुद्धाथ व्यक्त करते हैं । 
(८६६) सं० शुद्धों 5 थः- (एतम्‌) इस ( पश्चया ) पांच प्रकार का अथात्‌ तुरंत, 
उखाड़ कर लाई सरस आद्ें भेषज का स्व॒रस वा दूध, ओर सूखी हुए का हिम, वा 
फांट वा क्वाथ रूप (श्रोइनम्‌ ) उन्दन [स्वरस आरि द्रव] वस्तु ( पश्चोदनम्‌ ) 
पश्चोदन कहाता है, इसका (पद्भ,न) पंवें। ( अज्ञालिभि; ) श्रज्ञलि थॉँ से पकड़े 
(दव्या ) [कछेली वा उाचैत दारु निभत वा चॉदी वा सुबरणण के बने चमचे] से (उद्धर) 
निकाल ओर यथा विधि सेवन कर ॥ 
(८६७) तक-यदे अज का अब मदवबि हेगा तो” अजहव शटःआच्याों रिश 
घहि! इत्यारे का अब कन घटित हवा, क्योंकि दिशा और शिर आदे शारीरि 
अवयव कहां से लाओगे ! समाधान- ये तो दोनों बांत सब वस्तुओं में व्यवहाराथ 
कल्पना करती जाती हैं, वाक््तव्र भें दिया ते। कोई नियल ही नदीं, क्योंकि जो देश 
जहां ले पूर्व वा उत्तर माना जाता ढे, वह कहीं से पश्चिम में वा दक्षिण थे भी गिना 
जाता है, तवा ऊपर वा नीच भी कई नियत नहीं, इथी कारण श० बा० १४।६। 
१०। :२ मे लिखा हे फि (८९८) अननन्‍ता हैं दिशः | अ4- दिशा अपार हैं। 
(८६९) और अवयव कल्पना भी सब में होती है, देखे स्थावरें। [उद्भि्ें | को पादप . 
कद्दना प्रसिद्ध है, इससे स्थावरों [ वृत्वों ] में पाद [चरण ] होना माना जाता है, जब 
चरणु हुए तो शिर भी अवश्य माना है. & जब ये हैं तो टांग बाहु पाश्व॑ आदि अन्य भी 
अवयत्र सब माने जा सक्ते हें जज्ञमों के स्कन्‍्त जिनको भाषा में कंधा कहते हैं स्थावरों 
के भी जो भातरा में पुर दें उह्क्ृत में थे भी रहैस्त् ही कद्ाते हैं, जज्ञमों की टांग और 
भुजाओं को शाखा कहते हैं, देखो- सुशत शा० अ० ५ में- 


च पककान-फी ०े के न लत व जा "कक 2>मवाममा- 4कममना+-+साकमलवकिकन-3-->५.कन. नमक, 
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# प्राप्नन्तु शिखर शिर:। राज निं० ॥ 
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(६००) तब शाघा चतत्नों मध्यमं पश्चमं पष्ठ शिर इति। 


अथ-यह अज्ञ ८दः ६ हैं, ४ शाखा [ दो टांग दो भुजा ] पांचवां मध्य, छटा शिर, 
ओर स्थावरों [ वृक्षादि | के भी भाषा में जिनको डाली कहते हैं संस्क्रत में उन्हीं को शाखा 
कहते हैं, | अमर० बनो० वर्ग “वुक्षे महीरुहदः शाखा ये वृक्ष के नाम हैं, इन में 
शाखा वाला भी नाम है, जिसकी छोटी २ शाखा हों, उसे क्षुप कहतेहै, देखो अमर वनों ० वर्ग 
(६९०१) “इस्वशाखः शिफः ज्ञुप:” । उक्त अजा महाषधि भी क्षुप जाति की है, 
अथात्‌ छोटी २ डॉलियों वाली है | इस प्रकार दिशा ओर #बयव जा महं।५ि पें 
+ि द्ध हान से हमारे उक्त तथा वक्त्यमाण अथे सब यथावद्‌ घटित होतेह । शुद्धो 5 4१- 
(६०२) है परम्श्वर ( अजस्य ) अजा नामक महे।५धि के ( श२:) शीषे भाग ५ शक्ति 
हमार (प्राच्याम्‌) पूर्व (दिशि) देश में अथात्‌ ऋग.माग [| मुख मे (घहे ) धारण वर 
हमारी (दक्षिणायाम्‌ ) दाहिनी ((द्वाशि ) दिशा में अर्थात्‌ दाहिने अकह्ल में इसके 
(दक्षिणम्‌ ) दाहिने (पाश्वम्‌) पसवाड़े के गुण को (थेहि ) धर और हमारे 
( प्रतीच्याम्‌ ) पाश्चिम अथात पिछले ( दिशि) देश में ( अर॒य ) इस महे।पधि के 
( भसदम्‌ ) अज्ञानान्धकार नाशक भास्कर वत्‌ ज्ञानप्रकाशक चमतकृद गुण को 
( पेहि ) धर, तथा हमारे ( 3त्तरस्थाम्‌ ) दक्षिणेतर भाग के (दिशि) देश में अर्थात 
वाग्ज्ञ में इसके (उत्तरम ) दक्षिणेतर नाम वाम ( णश्वम्‌ ) पसवाड़े के गुल व। 
( भेहि ) धर (अजस्य ) अज़ा महोषाधि की अनेक ज्ञानोद्विय शाक्ते ( ऊ.नूव् मं) 
समूह को दृग्गरी ( ऊर्ध्वायाम ) ऊपर ले अथात मौलि स्थान | दिमाग ) के (दश) 
देश में ( धेहि ) धर, ओर हमारे ( ध्रुवायाम्‌ ) देह के अधो भागों के ([दोशी ) देश में 
इस के (पाजस्यम्‌ ) बलकारी अंश को ( धेहि ) घर ओर हमारे ( अन्तरिक्ष ) शारीरिक 
अव काश में ( अरुय ) इस महोषध के (मध्यत; ) बीच से (मध्यम्‌ ) मध्य वर्ति 
गुण को स्थापित कर । भावाथ यह है कि अजा महोषध के समस्त पेड के शिखा परईन्‍्त 
शागवा और जड़ समेत लाकर मंत्रोक्त दिशाओं में छोड़ देना ओर उसके कम्द को यथा 
विधि बताव में लावै॥ क्योंकि मूल का विभाग करना नहीं कहा ॥ 
एस अथ लक्षणा से किये जातेहें इसी प्रकार का अलक्कार सोम महोषध के विषय में है । 


(६०३) प्र त अभ्ोतु कुक्ष्योः पेन्द्र अह्मणा शिरः प्रबाह्‌ 


शूर राधसा॥ ३॥ रु 
सामबद उत्तराविं! अ० २ (८) 
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अर्थ - हे ( शूर ) पराक्रम युक्त ( इन्द्र ) शाजन्‌ १ ( ते) तेरी ( कुछयो: ) दोनों को 
में उक्त सोमरस शक्ति (प्र अश्नोतु ) प्राप्त होवो, (जह्मणा ) वेद मंत्रो के विचार 
के साथ (शि(: ) मार्तिण्क को, और (राया ) सब सिद्धियां सहित तेरी ( बाह ) दोनों 
जुजाओं को ( प्रारनोतु ) प्राप्त होवो ॥ 
(१०४) यदि अज शब्द को बकरे के श्र्थ में लगाया जायगा तो, अथवे € | ५। २३ वा 
वक्त्य माण मंत्र किस स्‍भ्रकार संघटित होगा, क्योंकि बकरे के शिर पाश्वे श्रांदि अवयव 
तो पूवादि सब दिशाओं में काट २ कर बांट दिये, फिर समूचा बकरा वेदी में स्वाहा 
करने को नहीं रहेगा, और जो सावित बकरा वेदी में फ्ोंक दिया तो, ऋत्वि गादि 
के पेट मांस से भरने के लिये यज्ञ शेष कहां से अविगा ? इससे हमारा ही किया भ्रवे 
महो पथ वाचक ठीक होगा ॥ 
( प्रश्न ) अच्छा तो आए 8 | ५ | २३ वें मंत्र का क्या अथे करोगे ? ( उत्तर ) सुनियें- 


(६०५) नास्या स्थीनि भिन्‍्या न्न मज्ज्ों निधयित । 
सब भेने समादाये दमिद म्प्रवेशयेत्‌॥ ६। ५। २३॥ 


सान्बयभाषाथे - ( अत्य ) इसकी ( अश्थीनि ) हड्डियां (न) नहीं ( भिन्दञ्यात ) भेदन 
कर॑ अबात शाखादि कारणों के ठुकड़े न करे ( मज्णों ) इस की मज्जा को ( न) नहीं 
( निभ्रयत ) पीवे अयोत शाखा आदि के ट्ठने से उन के भीतर से टपकते हु मज़्जा 
स्थानीय इसके रस को कोई न पीधे क्योंएकि वह निष्प्रवोजन है * | किन्तु ( एनम्‌ ) 
इस उक्त शाखा को ( स्वेम् ) समूची ( आदाय ) लेकर ( इृदम ) इसे आननि कुणड में 
( प्रवेशयेतू ) पहुंचादे अ्रथेत आहती देदे ॥ 





# रसायन प्रयोग के लिय अज। पहापरधि का कंद ही है, उत कन्द का भी दूध ग्रहण करना कहा है - 
देखो उश्ष] चि० अ० २० | 


याःज्तीरवत्य स्तासां क्षीर कुड़व॑ रूकृदेदों पयुज्लीत । 
अथ- जा दूध वाली हों उनका दूध कुडब प्रमाण रसायन क्रिया में लेब्े, यदि शुष्क हो तो पठ्च कपाय 
विधि करे यथा - 
आदाय शुष्क द्रव्य वा स्वस्साना मसम्भबे । 


जलेष्ट गा्थुते साध्यं पाद शिक्टझच गृद्मते ॥ 
इंत पच्मादायाम | 


धदिक प्राकैषया ९९१ 
क्योंकि मीषांसा द० झ० १० पा» ७ में लिखा है कि- 
(६०६)पशो रेक हवथिई् समस्त चोदितलात ॥१॥ 


अभे- (पशो:) यज्ञके हेतु पशु संज्ञा प्राप्त [ हवनाई ] वस्तु का ( समस्त चोदितत्त्वात ) 
समत्त [ श्रद्वारडत ] का विवरान पाये जाने से (एक हविष्ठम्‌) समूचा एफ ही हज्य का 
ग्रास देना कहा हैं ॥ 
(६०७) तकरे-- बररे मे तो हृड्डियों का न तोड़ना मज्जा का न पीना हो सक्ता है # शिस 
के लिये निषेध किया, परन्तु आयी महोषधि में उक्त वस्तु कहां,! फिर यह निषेष 
विधि क्‍यों है? (६०८) समाधान- महौपधियों में भी उक्त वस्तु सब होती हैं । 


देखो अथवे कां ०४ भनु०४ सू० ११ मं० ४। ५। 


(६०६) मज्जा मज्ज्ञा संधीयतां चर्मणा चमे रोहतु असूक्‌ 
ते अस्थि रोहतु मांस मासेन रोहतु । ४। 
लोम लोम्ना संकल्पया लचा संकल्पया त्वचग्र 
असूक्‌ ते अस्थि रोहतु छिन्न॑ संधे ह्योषधे॥ ५४॥ 


अथे- हे राहाश ! कटे हुए अस्थि को अहृरित करने वाले भेषज, छिन्‍न हुए 
की ( मज्जा ) मज्जा (ते) तरी , मज्ज्ञा ) मज्जा से (संधीयताम्‌ ) संधित होवै, 
और ( चेमणा ) चाम से (चम ) कटा चाम, (रोहतु) पुरो, ( ते)तरा (असुक ) रक्त 
(अस्थि) हड्डी को ( रोहतु ) पूरित करी, ओर ( मोस ? मांस ( मांपिन ) मांस से ( रोह- 
तु) भरी॥ ४ ॥ 
ओर तू ( लोम्ना ) रोम से (लोम ) रोम को ( संकल्पया ) बना ( त्वचा ) अपनी खाल 
से ( त्वचम्‌ ) खाल को (संकल्पया) बनाय और (ते) तेरा ( अछुक ) रुघिर ( आश्थि) 
हड्डी! को ( रोहतु ) उत्पन्न करो, इस प्रकार( ओषधे ) हे ओषध £ कटे हुए को ( संधहि ) 
साधित कर अथोत॒ जोड़ दे । ५ । 


(६१०) श्टत मर्ज श्वतया प्रोणुहि बा सर्वे रड्ढेः सम्भृत 
विश्व रूपम्‌।स उत्तिड़े तो अभि नाक मुत्तमम्‌ 


२११ आन यज्ञानय सता तो चना विषय 


पद्धि श्रतुर्िः प्रति तिष्ठ दिन्ु ॥ 


बकरा खाने वाले का अथे 


भाषा पदार्थ- ( शातया ) उतारे वा उत्पाटन किये ( लचा ) खाल से (सर्वे:) सब ( अन्लै: ) 
अवयवों से ( संभतम) भली भांति धारण किये हुए (विश्व रूपम) विचित्र रूप वाले 
(शतम्‌ )पकाये हुए ( अजम्‌) बकराकी (प्रोणुंहि ) खिलावो वा खावों (स) व दे तू 
(उतः ) कल्याण युक्त (उतमम्‌ ) सॉट्कूट (नाइम्‌ ) सुख के ( अ्रमि) ओर (उत्तिष्ठ ) 
उठ (चतुमि; ) चार (पढ़े! ) ज्ञान साधनों से * (दि्कु ) सब दिशाओं में (प्रति तिष्ठ) 
विराजमान हो .॥ 

भावाथे- इंश्वर श्राज्ञा देता है कि बकरे की खाल उतार, अंग २ का मांस निकाल 
कर उपे पक्रा कर खाओ जिस से शजुश्रों को जीत कर सतवे प्रकार से सर्वोत्तम सुख 
ओर श्ञान की प्राप्ति होवे ॥ 

(१११) सं० श्रत्र हम इन बकरा खाने वालों के उपरोक्त अथे की समालोचना कर 
दिखते हैं, कोष्ठ गत संस्कृत पदों को छोड़ भाषाथ को पढ़ने से अज भक्तक जी की सब 
विद्वता पाठकोंको प्रस्फूट दो जायगी, इस में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं। 

अथ शुद्धाथ ; 

(११२ ) पदच्छेदः - शुतम्‌ | अजम्‌ । शृतया। प्र, उणशुहि । त्वचा | सर्वे: । अजेः | 
सम्प्रतम्‌ | विश्ररूपम्‌। स्र : | उततिष्ठ । इतः | अभि | नाकम | उत्तमम । प्ले! । चतुर्भिः । 
प्रतितिष्ठ । दिच्चु इ 

सानन्‍बव मापाथ (शूत्रया) पक्रे (त्वचा ) वल्कत से ( सर्वे: ) सव ( अक्छेः) अब 
यों से ( समतम्‌ ) अच्छे भरे हुए ( क्षतम्‌ ) पके हुए ( विश्वरूपम्‌ ) अपने सर्वाकार 
युक्त ( अजम ) अजा मदौषधि को रसायन गुणोंकी लाकर के लिये हे मनुष्य ? ( अ्रभि ) 
अति ( उत्तमम ) श्रेष्ठ ( नाकम्त ) दु। ख रहित लोक में तू ( प्रोग्रुहि ) श्रच्डादित कर 
अथोव अाहुती द्वारा दिवि लोक में पहुंचा जहां सोम का निवास है (सः ) वह [अजा] 


# अजा महौषध रसायन यज्ञ के बार पाद 
चतसपु द्वोत्रासु चतुष्पाथन्न: प्रतिष्ठति | १। 
गोप>० ब्रा० पू० भा« प्र०३ | 
घतष्पात्सकले यज्ञश्वतु होंतू विनिर्भितः ॥ 
तथ वास्योतर भागे २ प्रपाठके 
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आायुर्वेद्दोक्त चिकित्सा के वा यज्ञ के (चतुर्भ: ) चार ( पढ्िः ) पादों से « ( उत्तिष्ठ) 
उठो मनुष्यों के कगे रूप ( दिछु ) दिशाओं में प्रतितिष्ठ (प्रातिष्ठा) पावो कि अमुक 
पुरुष नअज्रा महोपत्रि को यज्ञ विधे पूर्वक सेवन किया ओर वह सब क्ेशों से मुक्त 
हा अत्युतम मुश्च॒ फन्ञ का भागी हुआ इत्यादि ॥ 


(६१४) आनयेत मारभस्व सुऋृतां यत्र लोकमपि गच्छतु 
प्रजानन्‌। तीतलवा तमांसि बहुधा महान्त्यजों 
नाक माक्रमतां ततीयम॥ ६। ५। १॥ 


अज हिंसक का अथे | 

भाषा पदाथे -- ( एतम्‌ ) इस बकरा को ( श्रानय ) ला ( आरभस्व ) क्रिया का 
आरम्म कर ( प्रजानन ) ज्ञानी तू ( बहुधा ) अनेक प्रकार के ( महान्ति ) बड़े २ 
( तमांसि ) अन्ध कार अथांत्‌ अज्ञानों को ( तीर्त्ता ) तैर कर ( सुकृताम्‌ ) धमात्माओं 
के (लाकम्‌ ) लोक भे ( गच्छनु ) प्राप्त हो ( अज: ) बकरा ( अपि ) भी तुझ को 
( तृतीयम ) शारीरिक आत्मिक ओर सामाजिकों में से उत्तम संख्या पूरक ( नाकम ) 
सुख का ( आक्रमताम्‌ ) प्राप्त करावे ॥ 
(६१४) इस मंत्राथ की समालोचना भे कुछ विशेष लेख नहीं वही बकरा बनाने का 
आरम्भ सूचित किया है॥ भात्रार्थ में यद कहा है कि बकरे का मांत उत्तम फल दाता 
है और ऐसा मनवाते हैं ॥ 


शुद्धार्थ:- 
(११६) पदच्छेद:- आनय । एतम्‌ । आरभस्व । सकृताप्त । लोकम्‌ | अपि । 
| गच्छतु । प्रजानन्‌ । तीर््या | तमांसि | बहुधा | महान्ति | अजः । नाकम्‌ । 
॥आक्रमत।/। | तृर्ताय स्‌ ॥ 
सान्‍वय भाषाथ - है (प्रजानन्‌ ) विशेषज्ञ ( एतम ) इस उक्त लक्षण युक्त अ्रजा 
महीषत्रि को (आनय ) ला (आरभस्व ) यज्ञारम्मकर ( बहुधा ) श्रनेक प्रकार के 


* अजा महाषधी के चार पाद 
१ रस, २ गुणा, ३ वार्थ, ४ प्रभाव | इन्दीं चारों पादो से अपने गम्य देश सें भेषज फल देने के 
लिये जाता है, इनका पाक रस के अवान्तर आगगा ॥ 


२६४ झाण यज्ञानथ सम्रालोचना विषय 


( तमांसि ) तिमिरादि रोगा न्यकारों को (तीर्त्वा ) उलांघकर (सुकूताम्‌ ) पु ण्यात्मा 
जनों के ( लोकम्‌ ) दशनीय फल को ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( अजः ) अजा महाषाधे 
( श्रपि ) भी ( तृतीये ) तीसरे ( नाकम्‌ ) झुलोक को ( आकरमताम्‌ ) प्राप्त हो ॥ 
इन महोषधियों का विधान सोम का सा ही होने से स्वात्ति वाचन, शांतिपाठ, महीषधि 
का घृतादि हव्य के साथ हवनादि किया होना, इत्यादि जो आहुतियां होती हैं. उनसे 
आरोग्य उत्तम गुणद अन्नादि उत्पन्न होते हैं ॥ 

(११७) सर्वत्र महोषधियां आग्नेय गुण वाली वा सोमीय गुण युक्त होती हैं। जेसे 
कहीं कहा हो कि “ आग्नियों जः ' तो वहां सूखा अजा महोषथ समझना सोभीय से । 
आदे सदुःध समकूना | देखो - श० बरा० कां० | १।६। १। २३। 


(६१८) “ दहपं वा हद॑ न तृतीय मात आदे ञ्चेत शुफरव्व 
| यच्छुष्कन्तदाग्नेयं यदाद्ं दृत्प्रोम्यम ॥ इत्यादि। 


९|५।२ के मन्त्र में कोई लिखने योग्य विशेष बात नहीं इसेस उसे नहीं लिखते । 


(६१६) अनु बच श्यामेन त्च भेतां विशस्त यंथापते 
सिना माभि मंस्थाः | माभि दुह्म परुशः कल्प येने 
तृतीय नाके अधि विश्रेये नम्‌॥ ६ । ५। ४ !! 

मांसाशी जी का झथे- 


पदानि-अनु। छथ ।श्यामेन । त्वचम्‌। एताप। विशस्तः | यथापव | सिना | अमा । 
।झभि। मंस्था:। अभिदु इ: | पझशशः । कल्पय। एनम। तृतीये । नाके | अधि । विश्रय 
। एनम्‌ ॥ 

भाषा पदार्थ - ( विशस्तः ) हे विशन अथात्‌ मार कर डुकड़े २ करने वाले ( श्या- 
मेन ) तीहण शस्त्र से ( एताम ) इस (त्वचम ) खाल को (यथापव ) अज्ञ २ से 
( अनु ) मारने के पीछे ( छच ) काट कर उतार और मांस को ( अमा ) अपरि- 
मित ( सिना ) भ्रन्न अथात्‌ खाना (अभि मंस्थाः) मान (मा) मत किसी से 
( आभि द्रुहः ) द्रोह कर कि औरों को न दूं आप ही खाऊं इस प्रकार का द्रोह न 
कर (एनम ) इस बकरा का ( परुश: ) श्रज्ञ २ ( कल्पय ) पाक किया से सिद्ध कर 
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( एनम॒ ) इस यजमान को (६ तृतीये ) सर्वोत्तम ( नाके ) घुख के ( अधि ) ऊूपर (वि) 
विशेष करके ( श्रय ) आश्रित कर ॥ 

उपरोक्त मंत्राथ की समालोचना 
(६२०) सं० इस मंत्र के पदच्चेद अशुद्ध करके श्रज मांस पकाया है, अब घी से 
ओ[दन से पकाना छोड़ दिया, अब निरा बकरे का मांस आप खाने ओर दूसरों को 
खिलाने पर कटि बद्ध हुए हैं। इस मंत्र में यजमान को भी तीसरे लोक में पहुँचा दिया 
ऐसा विचित्र अभथ किया है | हा शोक ! शासत्री का पद जिन को लिखा जाय ओर वे 
[ यथा पव सिना माभि मंस्थाः] इस भाग का पदच्छेद ऐसा बेढंगा करें कि" 
यथा । पवन । सिना। अ्रमा । अभिमंस्थाः | 
(६२१) सं० थद्ठां “छा देने! वातु का छूथघ और“ अतु क्षेपक्ष “का आधि'' 
शब्द और "'यृ प्रीती धाठु” का'* पह” शब्द बना है, यही सामान्य यौगिका4 वेद में 
करना मीमांसाकारों भे [ ११५६ ] स्वीकार किया है । परन्तु इन के से, चादें जो 
बिगड़ी इन्हे बकरे का जिव्वेस करना खाना और कुछ नहीं ॥ 

शुद्धाथ: - 

(१२२) परच्छद- अनुछय । श्यामेन । त्वचम्‌ | एताम्‌ । विशत्तः। यथा । 
परु। असिना | मा | अभि संस्थ' | मा । अभिलुह्द। प्रुशः। कल्पय । एनम्‌ । 
तृतीये। नाके। अधितविक्षय । एनम | 


सान्‍व्॒य भाषाथे- हे (विशःत: ) भपज छीलने वाले ( एताम्‌ ) अच्छे पकने के कारण 
कठोर हुए इसके (५ त्यचस्‌ विलके को (श्यामेन ) पेनी धार के ( आसेना ) छीलने के 
शख से (अनुद्य , छीत और (यथापरु ) यथायोग्य प्रीति कर [८३३] [सोम के 
तुल्य यम नियम पर होने से], अमितुदः ) बैर ( मा) न कर ( एनम्‌ ) इस उक्त 
महाषरध का ( परुशः ) प्रेम से अथात्‌ श्रद्धा से ( कक्पय ) प्रयोग कर और ( एनमर ) 
इस उक्त महापध को (तृतीाये ) तीक्षेर (नाके ? सुख स्थान में श्रर्थात्‌ सूर्याश्रम 
में आहति द्वारा ( अ्रधिविश्रय , विश्वाम करा । 


(६२३) ऋचा कुम्भी मध्यग्नो श्रयाम्या सिश्नो 
दक मवधे झेनम्‌ । परयाधत्ता मग्निना 
शमितारः श्रतो गच्डतु रुरूता यत्र लोकः॥ ६ ५५॥ 


श्ह्६.... आज यज्ञानर्थ समालोचना विषय 


मांसादारी जीका अथ- 

( ऋचा ) ज्ञान से ( कुम्भाम्‌ ) बटलोही जिस पात्र भें मांस पक्राया जाता है ( अग्नो ) 
आग पर ( अधि श्रयामि ) अधि श्रयण कमे अथोत्‌ पकाने के लिय धरता हूं ( उदकम्‌) 
जल को ( आसिश्व ) सींच ( एनम्‌ ) इस मांस को उसमें (अब धदि ) डाल ओर 
( पय्यीषत्ताम्‌ ) ऊपर से ढकनी देकर पात्र का मुख बन्द कर (शमितार; ) हे मारन 
वाले ऋत्विग विशेष ( आग्निना ) आग से (श्रतः ) पकाया हुआ। ( सुकृताम ) धार्मिका 
का (यत्र ) जहां लोकः ( लोक ) वा दशन है (तत्र ) उसभे गच्छतु ) प्राप्त क२॥ 
(६२७ ) इस मंत्र के अये करने में भी मांसाचाय जी ने मांस शब्द अपनी ओर से ही 
खच किया है, ओर कुम्मी शब्द का अथ मांस पकाने की बटलोदी घड़ दिया यही मीकना 
इनके भावाये भें है विशेष कोई बात नहीं ॥ 


शुद्धाथ; 

( ६२५ ) सं० सान्वय भाषाथे; (ऋचा ) ऋगादि वेदों के मंत्रों से ( कुम्मीस ) 
मृण्मयी थोड़ी घटी [ मिट्टी की हैडिका ] को # ( अग्नो ) आमि के ऊपर (अधि श्रय[म) 
अधिश्रय [ रख ] ( उदकप्‌ ) जल को ( आतसिश्व ) असिश्वन कर अथात्‌ द्वांडी म॑ जल 
छोड़ ६ ( एनम्‌ ) इस उक्त महोधपकी ( अवधेहि ) इस में घर (पस्याथत्ताम्‌ ) पारा 
ढकदे है ) (शमितारः ) शान्ति पाठ करन वाल ऋलिग लोगो १ ( अग्निना ) अग्निस 
(अतः ) पकाया अथात्‌ कथित हुआ यद्द नेषज् ( यत्र ) जहां ( सुकृताम्‌ ) सत्कर्म करने 
वाले का ( लोकम्‌ ) दरशेन द्वो वहां (गच्उतु ) जाओ अशथीत पुग्थात्मा जन इस 
कायिककल्प रसायन झजा महोषव का सेवन करो ॥ 


(६२६ ) उत्कामातः पौरे चेदतस स्तवा उचरो रधिनाक॑ 
स॒तीयम। अमे रमि रभि संबभूविथ ज्यातिष्मन्त 
मभिलोक॑ जयेतम्‌ ॥ ६। ५। ६॥ 


मांस भक्तक जी का अये 
भाषा पदार्थ (तप्तात्‌ ) पक ( चरोः ) मद्य बकरे के मांस से (परि ) सब प्रकार से 


# पात्रे नोकृत च झएम सयम्र | इति परि भाषायाम ४ 
६ यदवां आसिश्व के योग द्वोने से लटको लोट ब्यत्यय है । 
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( उत्कामातः ) निकाल हुआ ( अतप्तः ) कच्चा मांस ( तृतीयम्र्‌ ) सर्वोत्तम ( नाकम्‌ ) 
सुख को (अधि ) “ करंति ” श्रत्यन्त करता है ( आरानिः ) अग्रणी तू (अग्मेः ) 
ईश्वर की कृपा से ( अभि ) सब प्रकार से ( संबभूविथ ) बढ़ ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) स्वर्णादि 
से समृद्ध ( एतम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) शउुु के लोक अ्रथात्‌ देश को (जय ) जात ४ 


अव विपक्ती का भावाथे भी लिखे देते हैं । 
इंश्वर आज्ञा देता है कि मांस के पकाने में यदि कच्चा अंश रहै तो उसको निकाल 
कर पका हुआ खाओ । ऐस। करने से तुम अ्रग्णी और शत्रआं के देश जो स्वःोरि 
से समृद्ध हैं उनको जीत कर नीरोग ओर सुखी होवौ। 


समालेाचना 

( ६२७ ) “उत्कामातः" ऐसा पदच्छेद अशुद्ध है, इसका श्र्थ- निकाला हुआ- यह 
न हो सकेगा “ चरो;- इसका- भक्ष्य बकरे के माँस से- ऐसा विशेषाथ और” 
अतप्त:” इसके अथ , में- मांस- पद, “ तृतैय का- सर्वोत्तत- “अधि के साथ “करोति' 
क्रिया, ये सब अथे अयुक्त और अनु।नित हैं, 'आग्नि” का अथे यदां- अग्रणी - अनाव 
वश्यक है, “अम्रेः” का- कृपासे- संबभू|विथ ” का- बढ़- “ ज्योतिष्मन्तम्‌” का- स्वरणादि, 
से समृद्ध ओर“ एतं लोक॑ जय इसमें- अपने लोक को शत्र का बता कर जीतने 
की प्रेरणा- ये सब बात मांस भक्ती जी की गांठ की हैं ॥ तथा इनका किया भावाथे 
मी इसी डगर को गया है, विशेष लिब्नना उचित नहीं ॥ 


शुद्धायेः 
( ६२८ ) शुद्ध पदच्छेद.- उत्‌ क्राम | अतः। परि | चेत्‌ | अतप्तः | तप्तात्‌ । 
चरो। | अधिनाकम्‌ | तृतीयम्‌ | अग्ने! | अ/नि! | अभि । संबभूविथ। ज्योति- 
ध्मन्तम । आभे, लोकम्‌ । जब । एतम्‌ ॥ 


सान्वयभाषाथे- ( चेत्‌ ) यादे ( परि ) सवथा ( श्रतप्त: ) सूये संताप 
स्वतः काल वश अपक [ ठीक न पका ] हो श्रथात्‌ कच्चा हो वह ( अतः ) इस 
रसायन प्रयोग से ( उत्काम ) पृथक करदे क्‍योंकि सम्यक परि पक्त महोपध के गअद्दगु 
करने की [ ६१० अकपर | आज्ञा है, और ( अग्नेः ) आनि के ( तप्तात्‌ ) ताप से 
पक्के ( चरो: ) भक्य [ हठप ] से (अरे: ) हुताशा ( अजे ) सातत्‌ बाबू 
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सब ओर से ( संबरभूविथ ) सम्यक प्रज्वलित हो और ( एतम्‌ ) इस ( तृतीयम्‌ ) 
तीसरे ( अधिनाकम्‌ ) सुख प्रद ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) प्रकाश वन्‍त सूये ( लोकमर ) 
लोक को ( अभिजय ) सत्र ओर से विजय करो अर्थात्‌ अपने भेषज युक्त दृव्य के 
परमाणुओ से क्रांप लो ॥ इसी बेदिक अभिप्राय के लेकर मनु श्र० ३े छो० ७६ 
भें कहा है कि- 


(६२६) अग्नो प्रस्ताहुतिः सम्य गादित्य मुप तिष्ठति। 


हू 


अर्थ-अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य को पहुंचती है ॥ 


(६३०) अजारोह सुकझृतां यंत्र लोकः शरभो न चलो 
ति दुगाण्येषः । पौश्मो दनो बूहणे दीय मान 
स॒दातारं तृप्त्या तपेयाति ॥ 


मांसाहार पक्नी का अथ- 

भाषा पदार्थ- ( अज ) बकरा ( शरभ, ) शरस सृग की (न) न्यौंई ( अ्तिदुगाशि ) 
कठिन स्थाना को दुःखों को ( यत्त+; ) हरने वाला वा नष्ट करने वाला ( सुकृताम्‌ ) 
धार्मिकों की (यत्र ) जहां (लोकः ) स्विति है वड़ां पर ( आरोह ) आरूढ करे 
( अहमयणे ) महात्मा बड़ों की तई ओर अज्ञ जल घन के लिये ( दयमानः ) दिया 
हुआ (सः ) वह ( पश्चौदन ) पश्चौदन फा अथे पृ मंत्र में लिख दिया हैं। यह 
शब्द श्रौत सूत्रानुसार वद्िक पारिभातेक्र शब्द है । जिसका अथ मांस से पकाया 
हुआ। पांच प्रहार का भात हैं, आग के मन्‍्त्रों में भी जदां आंत यहां अथ होगा। 
( दातारम्‌ ) दाता को (तप्त्या ) ताप्ति घू्षेक ( तप्याति ) तृध्त करता हैं॥ 


भावाथ-इस मंत्र भें उपमालंकार है जो मनुष्य पश्चौदन पका कर बड़ तथा भृत्यो 
को खिलाता है वह अन्न जल और धनादि पदार्थों को प्राप्त होता है। जैसे शरभ से 
अन्य मृग सब दूर भागते हैं। और जो सन्युव्॒ आते हैं वह मारे जाते हैं वेसे ही 
पश्चोदन के दाता से शु मात जाते हँ वा भरे जाते हैं झत एवं उक पुछता के सु व दि 
की उन्नति और मनोरथ (त्द्धि भी होतो है ॥ 


समालोचना 
(६३१) सं० आय जिस प्रकार मंत्रों का अतज्ञत,और अबटिता4, श्रथे और भावार्थ 
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लिखत करते आये हैं, उसी प्रकार इस मंत्र के भी किये हैं न मानो तो कोष्ठ गत पदा 
को छोड़ कर सब पढ़ डालिय, इन के बकरा मारने खाने की गपोड़ें हमारे श्र्रों के 
साथ मिलान करने से सब व्यक्त हो जाय॑ंगी ॥ 


शुद्धाय: 

(६३२) पदच्छेद:- श्रज | आरोह | सुझृताम्‌ | यत्र । लोकः। शरभः। न । चत्तः। 
आतिदुर्गाशि । एपः । पश्चोदनः । ब्रह्म । दीयमानः । सः । दातारम | तृप्त्या । 
तप याति ॥ 

अर्थ- हे ( अज ) अज संजश्क ओपबधे ( यत्र ) जहां ( सुकृताम्‌ ) सदाचारि जनों 
का ( लोक; ) दर्शन दी वहां तू (आरोह ) सब ओर से अथात्‌ अधिकतर उपज तुझे 
( शरभः ) शत्षम [ पतनह्ञ जातिहे कीट जे हि आऊ के लगे बाते विवित्र बणे के 
वा उसी के सदृश के दीढ़ी वा उस से छोटे कीट ] (न ) मत ( चत्तः ) प्राप्त हों 
श्रथोत्‌ मत लगो कि जिन से तू नष्ट होवे, क्योंक्रि रासायनिक चमत्कारि फल दायक 
भेषज ( अति दुर्गाशि ) बड़ी कडिनाई से जिलते हैं ( एपः ) यह ( पश्चोदनः ) पांच 
प्रकार का स्वरस आदि रूप डादित अधीात्‌ सरस सजल पदाथे जो है ( सः ) वह 
( ब्रह्मणे ) ब्रह्म के अथे ( दीयमानः) दिया हुआ अर्थात्‌ बच्मापण किया हुआ ( दाता- 
रम्‌ ) याक्षिक दान शाल यजमान को (तृप्त्या ) इच्छा की पूर्चि से ( तपेयाति ) तृप् 
करता है, अर्थात्‌ अभीष्ट फल दे कर संतुष्ट कर देता है ॥ 


(६३३) एत। सवा जोपयन्तु धाराः सोम्या देवी छत 
पृष्ठा मधुश्च्युतः । स्तभान प्थितरी मुत्या ना- 
कस्य पृष्ठे अधि सप्रश्मी ॥ ६। ५। १५४॥ 


मांसभत्ञी का अथे 
भाषा पदाथ- ( अज ) बकरे ( एताः ) यह ( मधुश्व्युतः ) मधुर रस के कराने वाली 
( देवी: ) दिव्य गुण युक्त ( सोम्या। ) ओषधिरूय सम रस बाली (घृतपुष्टा.) जल 
की ( धारा: ) धारें (त्वरा ) तुमको ( उपयन्तु ) प्राप्त की जावें ( नाकस्य ) सुख के 
( पृष्ठे ) ऊपर ( सप्तरर्मोी ) सात प्रकार के रंग युक्त सूथ की किरणों में ( पूथिवीम्‌) 
पृथ्वी को (उत ) ओर (दाम ) प्रकाश मान सूर्य चन्द्रादि लोकों को ( स्तभान ) 
हमारे सुख के लिये करो ॥ 


३०० आज यज्ञानथ समालोचना विषय 


भावार्थ- बकरे के मांस को औषध सोम रस वाली जल की धारें हमारे सुख के 
लिये सिद्ध करे अधथात इनसे आज मांस सुख कारी होता है, इस से श्रनुपान किया 
मांस रोग नाशऊ है जैसे सूथे की किरयों में सात प्रकार के रंग होने से सौन्दये है, 
बैसे भेष्ठता ओर पाक में मनोहरता इस में भी जानों ओर तद्गद लाभकारी भी मानों ॥ 


समालोचना 
(८३४) इन के सभी मंत्रार्थों में बकरे के मांस की ही मनाहरता दिखाई जाती है 
ओर कुद नहीं ऐता ही असंगताथ करके वेदाथ बिगाड़ा है ॥ 

शुद्धा् . 

(८३५) सं० है (अज ) अज़ा महोषभे ( एताः ) देवीः ( ये ) दिव्य गुण मर्यी 
(सोम्या) साम गुण वालीं ( मधुश्च्युतः) मधुर रस मिरने वालीं ( पृतस्पृष्टा; ) घृत संपर्क 
[मेल] की हुई ( धारा: ) धाराएं अथात आअग्नि कुण्ड में अविच्छिन्स रूप से निरन्तर 
प्रयात (त्वा ) नम वृष्टि रूप से ( उपयन्तु ) प्राप्त हों, और तू ( नाकस्य ) स्वगे के 
(पुष्ठे ) ऊपर (अधि सप्तरंश्मो ) सूर्य की सानों किरणों में ( पृथिवीम ) पृथ्वी में (उत ) 
ओर (याम्‌ ) चन्द्रादि अन्य प्रकाश मान लाकों म॑ ( स्तमान ) ठहरो ॥ 


बंीथुम शाखीय डान्दाग्य प्र० ४ खं० १७। 


(४३६) यज्ञस्य हेष भिषक्‌ यह अद्मा यज्ञायिव तड भेषजं 
कृत्या हरति ४ 


अथे- ब्रह्मा यज्ञ का [ १० ०५। १००६ | १००७ ] वैद्य है कि जो यज्ञ के लिये ही 
ओषध बनाकर पहुंचाता है अथात्‌ सवे जनता के उपकाराथे यज्ञ द्वारा चिकित्सा करता 
है। ( ६३७ ) से ० सोम और बकरा एक से हैं। यह सिद्ध करने के लिये मांस भोजन 
विचार नामक पुस्तक के संपादकजी ने ६&। ५। १५। के “एतास्त्वाजे” ति उक्त मन्त्रपर, 
श० प०बत्रा ०३।६। 9। १२ | यह पता दे कर निम्न लिखित पाठ धरा है ॥ 


' (६३८) सोमो वे वाज स्तस्य चन्द्रमा स्तृतीय मये यः पवते । 


सतृतीय मिति सतनू करणे ते सर्व खतनू भूत 
माप्याययति 0 
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पदच्छद: । सोम: | वे। वा | अज! | तस्य । चन्द्रमा!। तुतीयस्‌। अयम्‌ । यः 
पवते | सः | तृतीयम्‌ | इति । सः | तनू करणे। तर । सर्व । स्वृतन्‌ भूतम्‌ । 
आप्याययति | 

सान्त्रय भाषाथे- ( सोम/ ) सोम लता ओर (अजः) अजा महोषध ये दोनों ( वै ) 
निस्संदेह गुण से वीये से प्रभाव से (वा) सइश हैं ( तस्य ) उस सोम के 
( चन्द्रमा: ) चन्द्र लोक ( तुतीयम्‌ ) तीसरे स्थान में है, ओर ( अयम्‌ ) यह (यः ) 
जो अजा (सः ) वह भी ( इते ) इसी प्रकार से ( तृतीयम ) तीसरे सूथ लोक फो 
( पत्रते ) स्वच्छ करता हैं (सः ) वह चन्द्रमा चन्द्र लोक ( तनुकरणे ) संतानार्थ 
( स्वतनू भूृंतंम्‌ ) अपने शरीरांश से उत्तन्न हुए (तम्‌) उस सोम को ( आधप्याय- 
यति ) सब ओर से बढ़ाता है ॥ 

( ६३६ ) सं० परन्तु इसका अथ मांसाहारी जी ने कुछ नहीं किया हमने शत पथ 
ब्राह्मश् का पाठ समझ उस में इसी पत पर देखा तो यह उक्त पाठ नहीं मिला 
अम्तु अब हमने इसका भी अथ करके इनके बकरे के गीत में भज्ञ दिखा दिया। 
(६४०) से उपरोक्त पाठ में अज नाम से सोम की महचारणी शद्धिद ओर सजातीय 
अजा महोषधि को छोड़ कर जाज्ञम असहचारी ओर विजातीय प्रमाण शुत्य बकरा 
ले लेना महान्‌ अनथ हे, देखों- व्याकरण परिमाषा- 


(६४१) सहचरिता सहचरितयों मेध्ये सहचीरत स्यैव 
ग्रहणएम्‌ ॥ 
अथं--सहचारि और असदहचारि इन दोनों के अहण की अति व्याप्ति में सहचारी 

का ही गअ्हण द्वोता है ॥ 

देखो- च० चि० आशुवेद तमुत्थानाय रप्तोयन पाद | 

(६४४२) सोम नामोपधिराजः पत्चदशपवा स सोम हवे | 
हीयते व्धेते च पदमा नामोषधिः पद्माकारा पद्दरक्ता 
पद्मगन्धा च। अजानामो षधि रजश्ृज्जीति विज्ञायते । 


अथे इस का सुगम है| इस उक्त लेख से सोम भ्ोर अजा की सदचारिता सर्वथा 


३०२ अनभेहा सदयेदा युक्ति निदर्शन विषय 
सिद्ध है। इस कारण उक्त विषय पर अजा महापैदि ही लेना चाहिये। 


इति प्राणेषशा निरूपणे स्वस्थ वृत्त्यधिकारे मांतभाक्ति कृता पाये 
सख्नण्डन पूवेकाणा महोषधि रसायन प्रयोग प्रकाशको- 
5ह्ट त्रिंशतमों विवेक; ॥ रे८॥ 


“5-२ ८००092(7९८०#४७+- 


अनये नाशिफा अथे आहिका याक्ते निदशन 


(६४४) एक वस्तु का दूसरी वस्तु के नाम पर जो नाम होता है, वह किसी अथे 
को ही लेकर होता है, क्‍योंकि सार्थक संज्ञा ही ज्ञानन्द्रियों द्वारा आत्मा को वस्तुओं 
का ज्ञान कराने वाली है, यह प्रायः यौगिक वा योगरूढि होती है। जैसे कि द्वाक्षा 
का नाम गोस्तनी हे, यह शब्द अपने शब्दाथ से यह सूचित करता है कि जो भेषज 
गौ के थन के आकार का सा हो वह गोस्तनी है। जिस का अजा [ बकरी ] के 
स्तनापम कन्द हो वह अजा महाौषधि होती है । जिस भेषज का कोई अवयव मेष 
पशु के अज्ञोपम वा अवयवो पम हो वह मेष नामक हो सक्ता है वा है। (६४५) सं० 
किसी की कारहे संज्ञा उसके गुण की वाचिका होती दे, जैसी इसी उक्त भेषज का नाम 
दटुप्न है, अ्रथात्‌ दादों के खोने वाला है, अब बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार सक्ता है कि 
कोई भषज ऐसी है, जिस का कोई अबयूव मेष पशु के अ्रवयवोपम है, ओर वह 
ददुन्न भी है । मिलते मिलते जहां दोनों बात मिल गई यही मेष आर द्॒हुप्त इन दोनों 
संज्ञाओं का लक्ष्य है, एसा पमार नामक लोक प्रसिद्ध एक ह्लुप जाति के वानस्पत्य का 
देखा उस के बीजां का रंग मेष [ भेड़ ] पशु के नत्नों का सा है, इसी कारण इस को 
मेषलोचन ओर एडगज भी कोशकारों ने लिखा है, ॥ 

(8६०६) सं० जहां कहों उपमान से उपमेय उपमित किया जाता है वहां उपमान का 
अव्यभिचारि प्राकृत गुण ही लिया जाता है, इसी से भेषजों की अभ्रनक्त सज्ञा अ्रनेक 
वस्तुओं के प्राकृत शब्द स्पशादि अर्थों की उपमा देकर नियत की हैं॥ 

(१४७ ) सं० किसी भेषज का नाम अन्य वस्तु के नाथ पर हो तो उस वस्तु के ।जत- 
ने पय्योयी शब्द होते हैं, वे सत उस भेषज के भी माने जाते हैं' जैसे हल्दी का नाम 
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रात्रि हैं, तो जितने रात्रि के यय्योयी नाम हैं. वे सब हल्दी के भी सममे जते हैं, परन्तु 
हरिद्रा के निज नामों से रात्रि का अदण न होगा क्योंकि हरिद्वा रात्रि का पस्यौयी 
[ एकार्था ] नहीं, मुध्वा [ नागर मोथा ] यह मेघनामा है, जितने मेघ के पोयी हैं वे 
सभी मुस्ता के नाम हैं, परन्तु मुस्ता के कहने से मेघ नहीं लिया जायगा- अश्व गंध वा 
अश्व गंधा, यह भेषज वाजिनामा है। जितने वाजी [अश्व] के नाम हैं वे सभी अश्वगैध के 
नाम हैं | तथा वारादिका तुरगी वाजिनी हयी, हत्यादि मी इसी के नाम हैँ वाराही अश्व- 
गंधा का नाम इस कारण है कि इसके पत्तों की आकृति वाराह के कर्णों की सी होती 
है, इससे वाराह कर्णी मी भाव प्र० में लिखा है, (६४८) सं० इस उक्त प्रकार ही अज 
वा अजय शब्द के छाग आदि जितने पर्य्याय वाच शब्द हैं वे सब अजा महै।पि के, 
और मेष के, अवि, भेड़, एड़क आदि सब पय्योगि प्रपुन्नाट [ पमार ] भेषज के बोधक 
हैं | देखो - बष नाम वांसे का, और बैल का भी है, तो क्या वृष नाम से वांपे के 
स्थान में बे, वा बैल के स्थान में बांसा ले लें। कद्ापि वहीं, ऐसा करना सब अथुक 
ओर महान्‌ अनथंक है, 
(६४८) रूं० जवाके रसायन सेवन अध्वर कर्म पू्वेक होता है, भेषजाहुति गायउ्यादि 
मंत्रो सहित होती हे, सोमादि जिसमें प्रधान भेषज, अश्विनी कुमार स्वर्वैय, इन्द्र, अरिन, 
इन्हीं सवे रक्षक देवों के जिस यज्ञ स्थल में वार २ नाम आते हैं « और किदी 
मांस भक्षक असुर पिशाच राक्षस आदि का नितान्त नाम नहीं वहां मदौषायैयों के 
नाम से चोपाये आदि जीवों की हिंसा करना कैसा !॥ 
हमारा मन्तव्य वा आग्रद यह कदापि नहीं है कि, हम वपा का वा भेद का अथ कहीं 
भी चरबी न करें, अथवा छाग शब्द का बकर | बकरा । वा मेष का अर्थ मेंढा, और 
ऋषभ का बलीवद न करें, वा सवेत्र योगिकाथ में ही हठ करैं, रूढि वा योगरूढि 
झा को यथोचित न करें, परन्तु विषय भी तो देखना चाहिये। काहिये जद्दां धार्मिक- 
याज्ञिक, श्राईस्य, रासायनिक, सोम का साहचर्य हो, वहां उक्त नामों से जज्ञम नहीं 
लेना चाहिये, देखो - इसी यजुर्वेद के ३४ वे अध्याय के मन्त्र १६॥।२० में वा 
ओर मेद शब्द आये हैं, वहां चरनी के आतोरेक्त इनका अन्य अर हो ही नहीं 
दमकल नकल सर ते लि लटक मकर अति कसर कल लिन तर नकली शक के 





# इन्द्र।रिंत चाश्विनों चेव स्तूयन्ते प्रायशों द्वैनै: | 
स्तूयन्ते वेद वाक्येघु न तथान्या हि देवता: ! 
च० चि० अ« १ रसायन प्रसहुग 
४३. इन्द्रों वे यज्ञस्य देवता तस्मात सरैड पुस्दा भरत | श> अा० ४ | २।४। १७ 


१०४ अनथेहा सदर्थदा याक्ति निदर्शन विषय 


सक्ता, क्यों कि यहां “ क्रव्याद मार्नि प्रहिणोमि दूरं यम राज्य गच्छतु इत्यादि 
में अग्नि का विशेषण क्रव्याद, तथा यम राज्य आदि शब्दों का साहचर्य है, तथा 
य०“अ० ३२ वे में लोम त्वचा लोदह्दित ( रक्त ) मेद्‌ - मांस - स्‍नायु - आस्थि - मज्जा 
रेतस ये सब धातु स्थाबर वा जह्जम दोनो के ही बोधक हो सक्ते हैं, १०। ११। 
॥ १२। १३ इनमें आये शुच्र, शांचमान, शोक, मृत्यु, इत्यादि शब्दों का साहचय जम 
धातुओं को ही सूचित करता है, क्योंकि ये मन्त्र शव दृहन विषयक हैं, तथा-य०- 
अर १३ ५ 9०३।००४। ०४ । इन स्थानों में अश्व - गो - अज - अबि - इनका 
उपकार और अरहिंसन वन किया वहां उद्धिद वाचक नहीं घट सक्ते, देखो पड़- 
जादि स्वरों के मध्य ऋपभ शब्द है, उसे कोन महोषधी के श्रथे में लगा सक्ता है, 
इसी प्रकार याज्िक प्रकरण में सोम के साहचर्य से महोषधियों से ।भैन्नार्थ में उक्त 
अश्यादि शब्द नहीं खिच सक्ते, ओर जो किसी ने कुड अर्थ किया भी ओर संगतिन 
ज्षेती नो वह करना, ऐसा समभना के जेंसा “ द्वारि स्थितों गायाते भद्र काणि” 
में निरथेक दोष आ जायगा ॥ 


प्राणषणा निरूपणे स्वस्थ दृत्यधिकारे रासायनिक विषय भेपज 
निर्णयात्मक एकोन त्रिंशसमों बिवक। ॥ ३८ ॥ 





अथ बेदोक्त साम रसायन प्रयोगाः 


(६५० ) होता यक्ष दिडे डित 5 आजुहानः सरस्वती मिन्द्र 
म्बलन वद्धयन्‌ नृषभेण गर्वेन्द्रिय मश्विनिन्द्राय भेषज 
यवेः ककेन्धुमि म्मैधु लाज ने मासरम्पय : सोमः 
परित्नता घृतम्मधु व्यन्ता ज्यस्य होतय॑ज ॥ 

पज्॒ु० आ० ९२१॥ म० २२ । 


सान्वय भाषार्थ- ( इन्द्राय ) ऐश्वये वन्‍्त राजा के लिये (आधिता ) अश्विनी कुमार 


बोदेक प्राणषणा! ३०५ 


[ चिकित्सक ] ने (ऋषभेण ) अ्रष्ट वर्गोक्त ऋषभ नामक महौषध के ( यवैः ) यवाज्न 
के ( ककेन्धुमिः ) बेरों के ( मधुलाजै ; ) माक्षिक | सहद ] वा मुनका किसमिस सहश 
मीठे फल और खीलों के साथ ( मासरम्‌ ) पारिणाम को पहुंचा अथोत्‌ सन्धित हुआ 
(पयः) जल ( न ) ओर ( सोमः) सोमलता (परिस्तता ) अर्क रूप में खेंचा (भषजम) 
सवे रोग दूर करने वाला परम ग्सायन ओषध है , यज्ञ में (गवा) वारथा से ( श्राजुद्दानः ) 
बुलाया ( इडेडितः ) स्तोत्र से स्तुति किया गया (होता ) हवन कत्तों (इन्द्रम्‌ ) 
तेज को और (सरस्वतीम्‌) वाक (इख्द्रियम्‌) इन्द्रिय को इस उक्त सोम रस के ( बलेन ) 
बल से ( बद्धेयन्‌) बढ़ाता हुआ ( यक्षत्‌ ) यजन करता है, तथा तेसे ही हे ( होत; ) 
हवन करने वाले मनुष्य, तू (घृतम्‌) घी को और (मधु) मधुर रसको उक्त 
रसायन के अभाव में वा भाव में ( व्यन्तु ) पान कर, और (घृतस्थ ) घी का (यज ) 
हवन कर ।॥। 


(६५१) होता यक्ष दश्चिनो छागस्य वपायाः मेदसो 
जुषेता ७ हवि होंत येज । होता यक्ष त्सरस्वर्ती 
मेषस्य वपायाः मेदसो जुषे ता » हवि होंत यैज । 
होता यक्ष दिन्द्र सपभस्भ वपायाः मेदसो 
जुषता ८ हवि होंत येज ॥ 


सान्वय भाषाथें- यज्ञ समय (होता) दान के और हवन के करने वाला पुरुष (छागस्य ) 
अजा संज्ञक महोषध के ( मेदसः ) मेदा नामक आरयुर्वेदीय अष्ट वर्गोक्त महौषध के हवन 
द्वारा पाया) बीज वपन क्रिया करने से, जो (यद्धत्‌) देव पूजनादि करता है, उस समय 
( अश्विनो ) सूये ओर चन्द्रमा (जुपेताम) प्रसन्ष निर्मेल, आरोग्य, अमृत 
वृष्टि कारक सेवनीय होते हैं, तथा हे (होतः ) हवन पूवंक तक्त रसायन सेवन और 
आहुति करने वाले मनुप्य तू भी इसी प्रकार ( हृबिः ) धृतादि सुगंधित द्र॒व्यों 
को ( यज ) यजन कर ॥ ( ६५२ ) से० इस मंत्र का पूर्व भाग-उक्त हुआ | मध्य 
/ भाग में मेष [ पमार ] ओर उक्त मेंदा महोषध का प्रयोग वोंग विशुद्धयर्थ और 
: इसके पिबले भाग में सब के परमेश्वर्य पराक्रमार्थ ऋषभ [ अश्रष्ट वर्गोक्त महौषध ] का 
ओर उक्त मेदा के योग का रसायन प्रयोग वार्शत है, शेषाथ स्पष्ट है, ॥ 
( ६५३) सं० भायुवेंदानभिज्ञ मांस लोलुपों ने वगा का और मेदा का अयथे चरवी 


३०६ वेदोक्त सोमादि रासायनि कासव विषय 


किया है, बह अपुक्त है, इस कारण तई उत्पन्न होता है कि,वपा ओर भेदा मिन्न २ 
वस्तु हैं! वा एक ही है! यदि एक ही है! ते दोनों नामों का क्या काम! यदि मिन्न हैं तो 
वा से बकरे आदि की चरवी अटण की तो मेदसे क्या लोगे ! | यदि भेद शब्द से चरवी 
लिया नो, वषा शब्द व्यथ पड़ा, यदि भेद का घालवये से स्नेह अथ किया तो वा धातु 
का बीज सनन्‍्तान अर्थ क्‍यों नहीं किया जाय, यदि भेद का धात्वथोनुसार स्नेह अथे 
किया तो वषा से क्या पृत्थर लोग ? यदि वषा और मेदा एक्राथे नहीं तो मिताथे धोने 
चाहिये इस से हमारा धात्वर्थानुकूल योगिकार्थ ही शुद्ध है ॥ श॒ ० ब्रा० कां० १२ 
ध० ४।| के० 9 में लिखा है कि- 


(६५४) त्रयो ह वा पशवो 3 भेध्याः । दुवधह एडकः 

श्वा तेषां यय्यपि अंत 5गि होन्रे 5 न्तरण 

श्र 0७ वि श्र बा 

कृश्निं स्संचरेत कि तत्र कर्म का प्राय श्रेत्तिः । 
इस का भावार्थ यह है कि- विड्वराह, मेष, और कुत्ता ये अपविन्न पशु हैँ, यदि 
इन भें से कोई आ्नि द्ोत्र वेदी के पास बैठे, वा द्वोता वा यजमान के, और अग्नि 
होत्र के बीच में होकर निकल जाय तो क्या कमे करना ओर कोन प्रायश्वित्त करना 
चाहिये ? जिससे गन्न निर्देप हो [२०८]॥ 

सं० जब हि उक्त पशुओं का यज्ञ स्थली में आना भी प्रायश्रित्त कराता है तो इन 

में के एडक [ भेष ] को यज्ञाह पशु समझना कितनी बड़ी पूत्तता है ॥ 


(६५५ ) होता यत्ष दखिनो सरस्वती मिद्र ७ सुत्रामाण 
मिमे सोमाः सुरा माणाः च्छांगे ने मेषे ऋषमे: 
सुताः शब्पे ने तोक्पमि लॉज मेह खन्‍तो मदा 
मासरेण परिष्कृताः शुक्र पयस्त्र न्तो 5 सता: 
प्रस्थिताः वो मधुश्च्युत स्तान खिना सरखतीन्द्रः 
सुत्रामा वृत्रह्म जुबन्ता « सोम्यं मधु पिबन्तु मंदन्तु 
व्यन्तु होत यज॥ 


की, 


बंदिक प्रागैषणा ३०७ 


सान्वय भाषार्थ (इमे) ये (पयस्वन्त३) दूध वाले (सोमाः) पश्चर तय व महीपयर|ज (यु ता) 
निचोड़े हुए ( छागेः ) अजामद्दोषधि के ( मेष: ) चक्रमद [ पमार ] के ( ऋषभे' ) ऋषम 
महौषधके ( न) भर (तोक्ममिः) नवाडकुरोत्पन्न यर्वों के ( शष्पैः ) दूवाडकुरों के (न ) 
और ( लाजैः ) खीलों के साथ ( सुरामाणा; ) छुरा के प्रकार सान्धित हुए ( मासरेण ) 
पारिमाण को पहुंचने से ( पारिष्छृताः ) शुद्ध हुए ( मधुरच्युताः ) मध्वासव के पुल्य 
वारुणी यन्त्र द्वारा चुबाए हुए (शुक्रा:) वीये वद्धक ( अमृताः) अ्रकाल मृत्यु द्वारक 
वा यज्ञ शेष ( महस्वन्त३ ) बड़े (मदा) ) उत्तम हे के देने वाले (प्रस्थिताः ) प्रस्तुत 
[ तयार ] होते हैं (तानू) उन को (अश्विना) स्ववैंद ( सरस्वती) ज्ञानवती खियें 
( सुन्रामा ) सुरक्षक (बृत्तदा) हृतू नाम युद्ध उससे राज्य लब्ध करने वाला इत्रहा, 
वा वृत्र नाम मेघ उसको बिन्नभिन्न करने वाला (इन्द्र) ) परमैश्वयेवन्त राजा वा सूये 
( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करो ( सौम्यम्‌ ) सोम के बने इस (मधु ) आसव को (पिबन्त॒ ) 
पीओ (मदन्‍्तु) प्रसन्न होवो (व्यन्तु) विशेष जीवी होवो, जैसे (होता) उक्त सोम रस को 
हवन करने वाला (अथिनो ) पइ धातु के ज्ञानादे अथौ को (सरस्वती ) वाक शाक्ति 
को ( सुत्रामाणम ) सुरक्ष्यमान ( इन्द्रम्‌) परम विभवः को ( वः ) हमारे वा तुम्हारे लिये ' 
( यक्षत्‌ ) दान करता है वा सगते पूर्वक वर्तता है, एसे ही हे (हतः) ऋणत्विक तू 
€ यज ) यजन कर ॥॥ 
सेनाध्यक्ष सैनिक से कहता है।कि- 
(६५६ ) यदी दहं युधये सन्न याम्य देवयून्‌ तन्‍्वा ३ 
शूशुजानान अमा ते तुम वृषभ पचानि 
तीज सुतम्‌ पथदर्श निषिधम्‌॥ 
ऋण (०।२। २७ । 

( यदि इत्‌ ) जब कभी ( अहम्‌ ) में ( अदेवयून्‌ ) देव यज्ञादि शुभ कम रहित (तन्वा) 
शरीर से (शुशुजानान ) हृष्ट पृष्ट हुए दस्युओ के अथात्‌ चार डाकुओं के भति (युधय) 
संग्राम के लिये ( सन्नयामि ) सनद्ध कर चलाऊं उस समय (ते ) तेरे लिये रसायन 
( अ्रमा ) गृह में ( तुम्रम्‌ ) बल प्रेरक ( वृषभम्‌ ) अष्ट वर्गोक्त ऋषभ नाम के महाषघ 
को और ( तीत्रम ) तीक्षणयुण मय (सुतम्‌ ) निचोड़े हुए ( पश्चदशम्‌ ) सोम को 
( पचानि ) पका उसका अफ़े ( निषिश्वम्‌ ) खचूगा अथात्‌ चुबाऊेगा ॥ 
यहां वृषभ शब्द स्पष्ट सोम के साथ में है, कुद गाड़ी चलाने के प्रसज्ञ में नहीं है, ओर 


रेण्८ , वेदाक्त सामादे रासायाने कासब विपय 


सोम कीं गाड़ी में वा हल में जोता नही जाता इससे सोम का जोडिया गाढी जोतने 
वाला बैत रसाथन प्रयोग में पकाने के लिये नहीं बनाया ज[ सकेगा || 


तांड्य महा बा० १६ | १० । लिखा है कि- 
(६५७) भेषज वे देवाना मथवोणो भेषज्याये वारिष्टे॥ १०॥ 


अर्थ- ( अथबाण) ) श्र वेदोक्त सोमादि ओषधि ( देवानाम्‌ ) इंद्रादि देवों के 
( भेतजम्‌ ) विकरित्सोप योगि द्रव्य हैँ इस कारण वह ऋग, यजुः और साम भी 
जिस में अथर्व के कहे भेषज हैं। ( अरिष्टे ) अर्दिसा [ प्राशिरक्ता ] रूप ( भषज्यायै ) 
चिकित्सा के लिये हैं ॥ 


(६५८) असक्षत प्र, वाजिनो गव्या सोमासो अश्या 


शुक्रासों वीरया 55 शव» 
साम छनन्‍्द झाचिं० अ० भा द० २। म॑ं० ६॥ 


सान्वय भाषाथे- ( गव्या ) ऋषम महोौषधी के (अश्वया ) अश्वगन्धा नामक रसायन 
भेवज के और (वीरया ) वड़ी शतावर के साथ (सोमास:) सोम महौषध्े ( शुक्रासः) 
वी वद्धेक (प्रवाजिनः) विशेष बल वाले (आशवः) फर्वीले अथोत्‌ चमत्‌ कृत 
(अछत्ञत) बनाये जाते हैं.॥॥ (६४९) सं० यह सोम महोौषधि रसायन प्रकरण की है 
इस कारण जो भेवज रसायन होगी उन से इस सोम महोषत्र में गुशों की अधिकता 
अवश्य हो जाती है ऋषम, अश्व गन्धा, और शतावर, ये सब शुक्ल ओर रसायन हैं॥ 
(६६०) अश्वगन्धा हयाहया । भाव प्रकाश: | 

तुरमी वनजा वाजिनी हयी। राजनि ० (६६१) अश्वगन्धा निलक्ृप्म श्रित्र शोथ क्षयापदहा 
बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णा ति शुक्रला | भा ० प्र ० 

(८६२ ) महा शतावरी वीरा तुझ्लिनी बहु धूत्रिका । राज नि ०॥ 

महती कफ वातन्नी तिक्ता श्रेष्ठा रसायने । राजनि ० ॥ 


(६६३) अश्वावती » सोमावती मूजयन्ती मुदोजसम। 


आधवित्सि सी औषधी रस्मा अरिश्तातये ॥ 
यजु। ञझ्र ० १२ मं ० ८१॥ 


बेदिक प्राणेषणा ३०६ 


सान्‍्वय भाषार्थ- (अस्मे) इस यजमान के (आरिष्ट तातये) दुःख दूर होने के लिये 
(अधावतीम) श्रश्वगन्ध जिस में पड़ा हो (सोमावताम्‌ ) सांम जिस में हो उन ( सवाई) 
सब (ओपधि; ) भपषजा को ( ओजसम्‌ ) शुक्र पंत सब धातुआं के तेज के (उत ) 
अपतिशत (ऊ्॑श्रन्तीमू) बढ़ाने वाजियों को (आ।) सवेथा अथात्‌ रूप से, गुणसे ओर उन 
के योगते हे मनुष्य (आवित्ति) तू पहँचान ॥ श्रथात सबके परँचानने में अवश्य इनका 

आजाना उपित है। अथवे- कां ० १६ अ० ५ सू० ३६। में लिखा है कि- 


(६६४ ) ये यक्ष्मासो अ भेका महान्तो ये च शब्दिनः । 
सवा न्दुणामहा माणः शतवारों अनीनशत्‌॥ ३॥ 


सान्वय भाषाथे ( थे ) जो ( यह्तास) ) रोग (अभक्रा:) बाल हैं अ्रथात अल्प मूल हैं 
(च)आर (ये) जो ( मदान्तः ) बढ़ हुए है आर (ये ) जो ( शब्दिनः ) शब्द वाल 
हैं अथात दुश्चिकित्स्ध ऐस वावय से पुकार जाते हैं (तान्‌) उन उक्त लक्षण वाले (सवेान) 


सब का (दुश। महा) दन्‍्नाम बुरा ख्यांत जेस कि कोढ़, बवासीर आदि का हन्ता 
( शतवार: ) यह शतवार नामक ( मणि: ) मांण वत्‌ आवेत्त्स प्रभाव वाला ( अनीन- 
श॒त्‌ ) अतिशय नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 


(६६५ ) शत वीरा नजनय च्छते यह्पा नपावयत्‌। 
॥( (5 म्ग्‌ गे हि मर की 
दुणमगः सवान्इखाव रक्षासि पूजते॥ ४॥ 
सान्वय भाषा्थ- यह उक्त भेपज्ञ का सेवन ( शतम्‌ ) अनेक (वीरान) वीर्रा [ शर पुत्रों । 
को ( अजनयत्‌ ) उसने करवा है, (हर) आफ (यहा) रोगों को (अपावयत्‌) 
खोता है ओर (सवानो सतत्त (दुत्नाशा) अ।, हुठ, दुई, पाता, आदि सवा के आ- 
तड़ों को ( हत्वा ) मार कर ( रक्तांति ) राक्षतों को ( अयधूजुत्र ) कैगता है॥ 


(६६६, हिरण्यश्रड़ ऋषभः शातवारों अय॑ मांणिः । 
दुणम्नः सवा तृढवाव रक्षों स्यक्ररीत्‌ ॥ १॥ 


सान्वय भाषा4- ( शातवारः ) शतवार भेषनज का ( मणिः ) माणु का ( ६रेण्यसृक्: ) 
हिरिस्य नाम झुबणे वा रजत की तुस्व चमकते शृज्ञ [ अग्रभाग ] वाला ( ऋषभ 2 


8१० सोम सुरा भेद निदेशन विषय 


ऋणषमभ महौषध है ( अयम्‌ ) यद॒सर्वान सब ( दुम्नीम्नः ) बिनोंने नाम के त्वग्व्‌- 
षक रोगों को (तृडडवा ) हिंसित करके (रक्षांसि ) राक्षसों को (अ्रवाक्रमीत्‌) दबाता है 
(६६७ ) स० हाशोक! इस अ्रचिन्त्य प्रभाव वाले उक्त भेषज का वातमानिक 
झआयुरवेद्ीय पुस्तकों में न अब नाम है न पता है, और न इसकी पहचान ही रही ? जैसे 
ऋषभ हृषभ ये वृष पर्याय वाच्य हैं ऐसा यह भी एक प्रकार का शतवार नामक 
ऋषभ है यह उक्त शतवार नाम के भेषज का भी बोधक है ॥ 


इते रसायन विषयक वैदिक भेषज प्रयोग चौतनीय श्चत्वारिंशत्तमो विवेक: ॥ ४० ॥ 
८ढड्‌ श्व्ा 
ले 


(१६८) वेदों में सरोमके और सोमके भेदों के तथा सोम के तुल्य गुण वाली अनेक अन्य 
जैसी कि अजगरी आदि अ्रष्टादश उक्त महौषधियों के, तथा जीवक ऋषभ।दिकों के, 
अश्वगन्धा शतावरी आदि शुक्ल रासायनिक भेषजों के, अनेक योगों से अनेक अरिष्ट,.” 
अनेक आसव, तथा मध्वासव लोकापकारा4 उप लक्षण मात्र विधान किये हैं,। 
(१६६ ) परन्तु जिन में सोमका वा सोम के भेद का योग है वे तो सोमरस वा सोम 
इस नाम से विख्यात होते हैं, वा हैं, वे शुद्ध माने गये हैँ ओर ( <७० ) जिन प्रयोगों 
में सोम वा सोम का भेद भी नहीं दो वह सुरा कद्दाते हैं, वे निन्‍्ध द्विजों के अपेय गिने 
जाते हैं, उनको असुरपशाच राक्षसादि शुभेतर पुरुष पीते हैं # वा पशुओं के दा सुरा से 
आरोग्य द्ोने वाले रोगियों के पीने के काम में आते हैं, ( <७१ ) तथा बहुत से ऐसे 
भी प्रयोग हैं कि, जो सोम और सुरा को मिलाकर बनाये जाते हैं वे विशु।चिकादि मदद 
मारक सेग निवारण हैं, । 

(६७२ ) सौत्रापणी नामक प्राणिरक्षार्थ एक यज्ञ विशेष [सोम और सुरा आदि 
आसब रूप भेषजों की सज्ञति लगाने के लिये सभा ] है, नाक सुरा पीने की शिक्षा पाने 
के लिये हो। अविवेकी धूत्तों ने मद्य पीने की धार्मिक आज्ञा वेद में बताकर इस मिक् 
से मद्य पीनाअचालित कर दिया है ॥ 


(६७६) कर मश् प्रयोग कुबोन्ति शृद्रादिषु मद्दार्तिषु 
दिजे: स्लीमि स्तु न ग्राह्म॑ यश्वप्युज्जीवये न्णतम्‌ । 
राजनि० पानौय[दि ब्ग ] 
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( ६७३ ) सं० जो सोम रसायन सेवन करते थे उनकी सोम पीने के पश्चात्‌ वमन द्वाता 
था इसका वृत्त पिथे विस्तार से लिखा गया दे, सोम से वमन द्वोने वाले सोमवामी 
कहाते थे, वे सोम रसायन का फल पाकर वेदोक्त कर्मों की प्रशसा कराते थे। 

( ६७४ ) सं० और अब सोम तो खालिया अजने, ओर अज खालिया चणदी भक्त 
ने, इस कारण सोमवामी वेद विरोधी वामी द्वो गये || 


तौत्ति० ब्रा० अष्ट ० १ | अध्याय वा प्रपाठक ३ अनु० ३ कं० २ 

( ६७५ ) एतद्ठे देवाना म्परम मन्ने यत्सोमः ॥ 

अथे- ( एतत्‌ ) वह ( वे ) ही ( देवानाम्‌ ) इन्द्रादि देवों विद्वानों का ( परमम्‌ ) 
ओ्रेष्ठ ( अन्नम्‌ ) अदनीय रसायन है ( यत्सोमः ) जिस में सोम है वा जो सोम है ॥ 

तथा० ते० ब्रा० १ । ३ | ३। मे+ ३ 

( ६७७ ) अन्नस्य वा एत च्डमल यत्सुरा॥ «' 

अथे- (एतत्‌ ) वह (अन्नस्य ) अज्न का (वा ) ही (शमलमभ ) मन है 
( यत्सुरा ) जिस में सुरा है वा जो सुरा है ॥ तथा च मनु अ० छो० 


(६७८ ) सुरा वे मल मननानां पाप्मा च मल मुच्यते । 

तस्माड ब्राह्मण राजन्यो वेश्यश्व न सुरा म्पिबेत ॥ 

अथे- सुरा [ शराब | अन्नों का मल है यह निश्चय है और मल पाप को कहते हैं इस- 
से ब्राह्मद, छ्षात्रेय, ओर वेश्य, सुरा को न पीर्वे, क्योंकि द्विज वृत्ति धारि जनहीं सैसार 
के विशेष प्रबन्धक हैं, इन के दुब्थेसनी होने पर किसी को भी सुख नहीं ॥ 
गाप ब्रा० उत्तर भाग प्रपाठक ४ ब्रा० ६ 

( ६७६ ) एत दाश्वनोी च सरस्वती च यज्ञ समभरन्‌ 

सोत्रामर्णि भेषज्याय ॥ 


अथे- इस सौत्रामणी नामक यज्ञ को अशिनी कुमारों ने और सरध्वती ने (मैषज्याम) 
[ औषध्यथे ] ( समभरन्‌ ) धारण झिया।। 
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( ८० ) सं० भावाथ- यह है कि सौत्रामणी चिकित्साअ यज्ञ है यह स्वस्थ वृत्ति के 
लिये नहीं ॥ सोमादि महौषधि विषयक विचार, स्थाली पुलाक न्याय से भाष्य 
महीधर का भी देखिये ॥ 


(६८१) शुक्र ता शुक्रेण क्रीयामि चन्द्र चन्द्रेणा मत 
ममतेन | सग्मे ते गो: । अस्मे ते चन्द्राणि। 
तपस स्तनू रसि प्रजापते वेशः परमेण पशुना 
क्रीयसे सहसर पोष पुफेयम्‌ ॥ 

यजुः अ० ४ के० २६ मं २६ 


महीधर भाष्य-कॉ० [ ७।८। १६" शुक्र तोति दिरएय मालम्य वाचयतीति 
है सोम शुक्र दीप्यमान त्वा ला श॒क्रेण दीप्पमानेन हिरणयेन ऋणामि करी 
फरोमि । किम्भूतं त्वां चन्द्र चादे आहलादने एल हेदरेनाहलादब.रं। तथा 
अमृत स्वादुत्वना 5प्रत समानम्‌ । किम्पूतेन शुक्रेण चरट्रेण। हृर।दकर ण तथा 
यृते नागेन संयोगादियापि बिनाश रहतेन ॥ कां० [७।८। ९७। ] सम्प त 
इति सोम विक्रायिण ० रिएये नाभिकम्पयति |यो हिस्एय मादाय सोम 
बविक्रीणीते त॑ हिस्एये नाभिकम्पलत्‌ | दठद्धस्त हिरण्पं दत्वा स्वाक्ुर्व स्तं 
निराश कुर्यादिति सूत्राधः | पष्ठी प्रथगर्थ;। है सोम विक्रारिन्‌ ' गोः गो सोम 
मूल्यत्वेन तुम्य दत्ता सा त्वदी या गाः एनः पत्यावत्य सूग्मे यजमाने तिष्टतु । हिरणएय 
मेष तवास्तु गो माशूदे त्यर्थः यद्वा ते गा: रम्मे बठते । गो ग्व॑। क्षमा क्षमी स्पुक्ते 
[नघ॑ं० १। १।२] ग्मा मोः तया सह वर्षमानः रूग्म स्तस्पिन ते गोरिति | 
यजमाने ले गोरिति श्रुतः [३२।३।३।७)] सम्गो यजमानः का० [७।८।| 
। १८। )अस्मेत इते यजमान सहित निदधाति इति यजमान श्यणत दट्रो द्वण्ये 
तत्पुन यजमान सहिते सोम विक्रयिणः पुरतो निदध्या दि सूत्राअ ,। है सोम 
विकयिन ! ते चन्द्राणि तुम्ये दत्तानि यानि हिग्णपानि तान्यस्म अस्पापु पत्या- 
धत्य [तिष्ंत्‌ तब गोरेव सोम मूल्य मस्तु हिरण्यानि मां थ्रुत निःवर्य: कं ० 
[७।८। २० ]। अजाम्‌ प्रत्यम्नुहुखी पालम्य वाचयति तप्सरततू रिति । आई 
जा देवता 5'य यजु)। 3 सोम । हे अजे | त्वं त|सः पुण 7 4 तमू(से रेहो 
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5 सि। दिवि स्थितस्य यशियस्या नयनायार्जा गृहीत्वा गायत्री जगामति तिते- 
रिणा सोमाहरणों पार्याने उक्तत्वा दजाया। पुण्य शरीरत्वे। किश्व ह अजे , 
र4 प्रजापते वेणों 3सि, वर्णो देहः | याथ प्रजापतिः सर्वदेवताप्रिय एवं मज:पि 
तदुक्त तित्तिरण।। सा वा एपा सब देवत्या यदजति | एवं मजा मुत्तका सोम 

प्रत्याह, हे सोम ? परमेश परुना उत्ततना उजा लतणना नेन पशना त्व॑ क्रीयंस 
| तपत्त स्‍्तनूतादनाया उत्तप्रत्व। अत स्तव प्रसादात्‌ सहेख्॒ पोवस्‌ पत्र पश्वादि 
सहस्नाणां पोषो यथा भवति तथा पुषेयम्‌ पृष्ठो भ्रयासम्र । यद्वा यमथः हे अजे! 
त्व॑ प्रजापते स्तपस स्तनूरसि प्रजापति तपा रूपासि तदुत्पन्नलात | तदुक्त॑ श्रृत्पा 
[३।३। ३॥८ ] तपसो ह वा एपा प्रजापते: सम्भूता यदजति। किश्व प्रदापते 
बेणों रूप त्वमास त्रिगुय॒त्वा त्मजापते ख्िरूपत्वं | अजापि प्रति सम्प॒त्सरं 
त्रिवार प्रसूते तस्मात्‌ प्रमापते वर्णन । तदुकक शुत्या | ३। ३।३। ८ ] सा यपूत्रि 
संबत्सरस्य विजायते तेन प्रजापते दंण ३ति एवं मजां स्तुत्वा सोम माह, परभेणो- 
त्कृष्टन पशुना उजया त्व॑ ब्र।यरा तव5ह सहस्र पोपं-सहख्स प्र?णिनां पृष्णातीति 
सहस्न पोप॑-घन प्रुपेयय्‌ पृष्णीयां वद्धेयेय मित्यथ: । पुष्णाते व्यत्ययेन शे प्रत्य 
ये लिडि पुष्रेय मिति रूपम्‌ ॥ २६ ॥ 


महीधर भाष्य समालोचना 


(१८२) सं० सीम स्तुति आर सुबर्ण से सोम को बदलना नियत किया, फिर 
सुवरणं का सोम के बदले में ६ देना, फिर सोम विक्रेता को प्रकाप्तित कर अथोत्‌ डरा 
कर यह कहे कि हे सोम बचने वाले सोम के मूल्य में जो गौ तुकको दी थी वह 
तेरी गो फिर लौट कर यजमान के घर में स्थित हा, सुबर्ण तेरा हो न कि गो। 
फिर सोम विक्रेता से संबोधन कर कहा कि सोम के मोल में तुके जो गो दी थी वह 
फिर से लोट कर यजमान के पास आव, तेरा तो सुबश ही हावो, गो न होवे 
फिर चन्द्राणीत्यादि पाठ से आगे लिखा है कि, जो तुमे सुवणें दिये वे सब यज 
मान के घर लौट आवैं, सोम का मोल गो ही होगा, खुबणे नहांगा।। 

(६८३) स० इस प्रकार आस्थिर [डमाडोल ]ओर अनय सिखाने वाला अप जल में 
डालने वाल इनका भाष्य है॥ कहिये वार वारे लौटने का क्‍या काम, यह बात 
मंत्र में लेश मात्र भी नहीं, क्‍या इसी प्रकार करने का नाम यज्ञऊम है । 

(६८४) सं० यह निथम है कि जिप्त अ4 का वा जिप्त मंत्र के जिप्त भाग का जो 
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देवता होता है उस भें वा उस भाग में उसी का बणेन होता है। इंस यजु के आधे 
का सोम देवता आर आधे का भ्रज्ञा है, यहां अजा नाम को महोषाि का अहण था 
बयोंकि सोम कौ जा भह्ौषधि ही सहचारिरी है, पर भाष्यकार जी ने वनस्पतते 
*क्षक बकरी का वरणन गांठा है। “तपस स्तनू रसि” इसका यह अर्थ करते हैं।$े 
हे भजे ! त्‌ पुण्य का देह ह, इस में तैत्तिरीय की श्रुति प्रमाण दी है ।कै,चुलोक में 
ट६रे यक्िय | सोम ] के ले आने के लिये अजा [ बकरी ] को लेकर गायत्री गई 
थी । तित्तिर के इस कथन से अजा [ वकरो ] का पुरय शरीर है, शक्ल इस में यद्द 
है,ती हे कि, बद चुलोक कड्टीं था जहां सोम टिक रहा था और वह अजा कोन, 
कहां, कया थी ! ओर वह गायत्री कौन थी, जो सोम फो लेने गई थी, भर उक्त 
प्रकार होने से अजा [बकरी ] पुण्य शरीर क्‍यों कर हो गई, वया इस से पहले अपुण्य 
थी | दूसरा विशषण अजावो वर्ण.” यह भी सरोंक है, इसका अथे-तृ प्रजा 
पति का वर्ण दे और वर्ण नाम देह का कहां, इस में प्रजापति का अर्थ नहीं किय 
कि अमुक प्रजापति का तू देह है, ओर वर्ण शब्द का देह अथ कैसे हो गया ? अब 
आगे उक्त वाक्य का श्रथ्र यद करते हैं कि, प्रजायाति त्रिगुण होने से उस के तीन 
रूप हैं, यहां उन गुणों को नहीं सूचित क्रिया क्ि जिन का होना प्रजापति में वा 
अजा में दो है अन्य में नहीं कि जिनके कारण प्रजापति की भोर बकरी की सब्णे- 
ता होगई, । आगे [ ३। ३।३। ८ ] इस पते की श्रुति प्रमाण दी है, इसका यह्‌ 
अथे किया है कि, अजा | छेरी ) भी एक वर्ष में तीन वार ही प्रसृत। प्रसव । होती 
है, इस से प्रजापति का वे है, तो क्या जो २ स'ल भर में तीन वार प्रसत होंगी 
बे २ सभी प्रजापति के वणे कहावैंगी !। उक्त प्रजापति के तीन रूप वा तीन गुणों में 
कोई प्रमाण नहीं, यदि किसी प्रकार गुण वा रूप हा भी तो उनका प्रसव होने से क्या 
समता वा सबन्ध हुआ | ऊपर एक स्थान में विना प्रसक्ष अजा क। सवे देव प्रियत्व भी 
कहा गया है, तो बया असुरों को पं० म० ध० जी की अजा अप्रिय है ? इस प्रकार 
प/श्चिमाभिमुखी अजा की स्तुति कर के सोम के प्रति कहते हैं | हे सोम उत्तम लक्षण 
वाले | इस अजा पु से तू बइता जाता है इप से तेरे प्रताई [ प्रसन्नता | से पूत्र 
पश्‌ आदि अनेकों का पोषण हो जिप्त प्रकार उती प्रकार मैं पुष्ट हं।ऊ ॥ 
'६८५) सं गौ से वा सुबर्णो से स्रेम के बदलने का झगड़ा ही रहा, अब बकरी 
से बदलने की ठ!राने लगे ॥ वादरे भाष्यकार, उक्त भाष्यकार ने अपने अर्थ की पूष्टि 
में अनेक भ्षति भी लिखीं, परन्तु उत का उदबत स्थान ने यिक्ो से तकफतता ने 
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हुई श्रयुक्त योजना सभी निष्फल होती हैं ॥ 


शुद्ध सुधाश्ताथ- 

(१८६) सान्वय भाषाथे- हे सोम ( शुक्रम ) शुक्रात्यादक होने से शुक्र ( चन्द्रम्‌ ) 
आहलादक ६ आनंद प्रद ) होने से चरद्र ' अमृतम्‌) सुस्वादु के दाने से अमृत रूप 
( त्वा) तुक को ( शुक्रेण ) शुक्र के ( चन्द्रण ) आनन्द के ( श्रमृतेन ) सुरवादु के 
कारण ( गो; ) ऋषभ नामक महौषध से ( अस्मे ) इस यश्ञ के लिये ( क्रैशामि ) 
बदलता हूं हे सोम विक्रायेन्‌ [सोम को बदले में देने वाले ) पुरुष १ (त) तरी , 
सोमादि सब ( चन्द्राणि ) आनन्द दायक भषज (सम्मे ) जिस के पाश्व में भूमि हो 
उस यजन शॉल पुरुष के देश में सदेव रहो । 

(८८७) किसी समय यदि अजा महोषधि से सोम का बदला किया जाय वहां के लिये 
निम्न लिखित विधि है | (अजे) श्रजां संज्ञक महोषधि (त्वम्‌) तू (तपसः ) 
तप [ मौन रहने के मानसिक तप ]का (तनूः ) शरीर अ्रथात अवाकू शरीर (असि ) 
है, इससे पुएय शरीर है जहां पुण्यात्मा [ पवित्रात्त्मा ] जन होते हैं, बहीं तू उपजता 
है, तथा( प्रजापतेः ) पजापति # [ चन्द्रमा ] के (वर्णः ) रह है; इस प्रकार अजा की 
रतुति कहकर फिर सोम के प्रति कहे, हे सोम ” इस ( परभेण ) प्रधान भजा महोषधी 
गायध्य रूप ( पशुना ) पशु से तू ( कीयसे ) बदला जाता है। जिस प्रकार ( सहस 
योपम्‌ ' अनेक शारीरिक दोष धात्वादि अव्यवों का पाष [ पुष्टे ) हो उसी प्रकार 
मैं तेरे प्रयोग से ( पुषेयम्‌) पुष्ट होंऊं ॥ 


सोम यज्ञ में कारण 


(६८८) रेतो वे सोमो रेत एवेतत सिज्जञति तस्मा स्सोमे यजति। 
शण० व्रा० कां* १। २ । २ | 
अथ - सोम महोषध निश्चय रत [शुक्र ) ही है | यह रेतः | बाय ] ही सेचन 
“करता है इसी से इसका यजन [रसायन यज्ञ ] करना उचित है.। 
(८८२) समा इति पृथ्वी नामसु [विघ० अ०१ ख्रे०१ ] स्मया पृथिव्या सह बते 
मान! यः सः सम्मः तापमन सभ्मे। ग्मा का श्षर्थ गो करना मद्दौधर जी का श्रयुक्त 


# “प्रजापति में चन्द्रमा. शन् ब्राह्मण १ झ० । ३। १६ 


३१६ तरिविष्ठप सोमानयन वियय 
है । क्योकि ग्मा शब्द पृथिवी के नामों में नि्द्ध में है, गौ के नामों में नहीं। 
महाभारत मोक्तपर्म से प्रभापतियों की संझ्ा 


(६६०) ब्रह्मा स्थाए मनु देच्षो भूगु धमे स्तथा यमः। 
मरीदि राडरा त्रि श्व पुरूस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ 
वसिष्ठः परमेष्ठी च विवस्वान -सोम एवं च। 
कदम श्वापि,यः प्रोक्तः क्रेधो5 वोरू क्रीत एवच । 
एक विशाति रुत्पन्नाः ते प्रजापतयः स्घताः ॥ 


अर्थ- ब्रह्मा, स्थागु, मनु , दक्ष. भुगु, धमे, यम, मरीचे, अगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, 
पुलद्द, ऋतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, विवस्वान, सोम, कदम, क्राध, अवोक, और क्रीत, ये २१ 
प्रजापति नाम वाले हैं, इन में १७ वा चन्द्रमा प्रजापति है कि जिस के वश की 
अजा महौपध है। 


(६६९) तृ तीयस्या मित्तो दिवि सोम आर्सात त॑ गाय- 
त्याहरत तस्य प््ण मान्जियत। तथणो भ- 
वत्‌। तत्पएंस्थ पणंत्वम्‌ । बक्म थे पंएः । ००० 
ग।यत्र्यों वे पणे।। गायत्रया: पशवः ॥ 
तेत्तिरीय ब्रा ० कां० २झ ० १। 


सानवय भाषाथ हतः) यहां से (तृतीयस्याम्‌) तीसरे ( दिवि ) चुलोक अर्थात्‌ त्रिविष्टप 
| तिब्बत ] में ( सोमः ) सोम नामक महोषध ( आर्सात्‌ू ) था ( तम्र्‌) उस को गायत्री 
खर ( अद्ात्‌ ) हर लाया ( तस्‍्य ) उस [ सोम ] का ( पणम्‌ ) पत्ता ( अविश्वत ) टूट 
पड़ा ( तत्‌ ) वह (पशु) ) पत्ताश [ढाक ] (अभवत्‌ ) हो गया (तत्पणृेस्थ ) उस 
[ ढाक ] का ( वे ) निश्वय ( ब्रप्म)वड़ा विस्तृत [ चौड़ा ] ( पणः ) पत्ता है (तत्‌ ) 
वह [ तिश्यार ] ही पत्ते का ( पत्रत्वम ) पत्र का गुण है ( पर्ण: ) पलाश (वै) भी 
( गायत्रयः ) खद्दिर का लाया हुआ दे ॥ 

(६९२ ) सं» प्रर्तात होता है कि, जो सोम के कन्द को लेने गया था वह गायत्री 
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के पैने नाक के खूँटे से खोइ कर सोम लाया था । गायत्री नाम खेर का है॥ 
देखा - भाव प्रकाश पूथ खंड । 


(६६३) / खदिर। रक्तप्रार श्र गायत्री दन्त घावनः , 
इस का अथ स्पष्ट 


(१६४) सतोमादि महौषधियों के खोदने का एक प्रकार का शह्॒ [ कीला | होता, है उस 


| 0७ 


को अभि कहते हैं जेसा कि याजशिय परिभाषा- 


(६६५)  अश्नि स्तीक्ष्णमुखा ज्ञेया खादिरा5 र॒त्नि सम्मिता 


अथ- अग्नि पने मुख की खर की लकड़ी की अरात्नि [ बद्ध मुष्टि कर ] प्रमाण लम्बी 
होती है | तथा खर की लकड़ी का स्फय भी यज्ञ वेदी खोदने का होता है।. * 


अधथवे-का० १० । सूृक्त 9 । में कह। है कि- 
(६६६) केरातिका कुप्रारिका शक्रा खनति भेषजम । 
| कर श् ९७ श ल (४ €५ 
हिरणपर्यीभि रध्िसि गिरीणा मुप सानुषु ॥ 


अथ- किराय को कन्या4ं, | र शक जाति, चमड़ीली अभ्ियें। से पर्वतों की समतल 
भूमि के बना में भष॑जां को खो ते ह॥ .. 
(६६७) सं० सम्भव है कि लोढे का स्पर्श होना सोमादि महोषवों को अवगुण त्मक 
करने वाला होता हो, ओर खेर का सारी वा उसके साथ सोम का सेवन विशेष गुण का- 
री हो, इस कारण लाढे के शल्त्र से खोदना अनुवित समझ खदिर [ गायत्री ] को वत्ता 


देखो श० ब्र।० कां० ३३६।२। १२ पर 


(६६८) खादिरोण है सोम माचखाद। तस्मात सदिरों यदेनेना 
खिदत्‌॥ 


झथे - खैर के योग पे सोम को खाया वा खाबे। वइ खदिर संज्ञा इस कारण है की 
इससे खनन किया गया है वा किया जाता है । उपरोक्त प्रकार से ही भेषज खनन विधि 
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के उचित होने से आयुर्वेदीय ग्रन्थों में मी लिखा है | देखो शाज्नधर सं० मध्य खंड -- 
(६६६) उत्तराभि मुखो मूत्या खनेत खदिर शह्डना॥ 


अथे- उत्तर को मुख कर खैर की कील से भेषज को खोदे ॥ 
तात्पय्ये यह है कि सोमादि जितने महोषधि हैं वे सब गायत्री [ खैर ] की कील से खोद 
कर लाये जाते हैं इस कारण सब महौषध गायत्र कहाते हैं। यथा" गायत्राः पशवः' 
। गायत्र अथात्‌ गायत्री [ खैर ] की कौल के लाये हुए भेषज पशु माने हैं, इस उक्त प्र- 
| भाण से अजा महोषध पशु संज्ञक सिद्ध हैं, ते “परमेण पशुना क्ीयसे यह निःराह 
३ हो गया । - 


इति रक्षायन विषय वर्णन सोमासव सुरासव भेद कथन पूर्वक सोमषेभाना 
महोषधीनां यशार्थ विनिमय करणात्मफ एक चत्वारिंशक्षमो विवेकः । 


““++प्ब>९3८)(02:१0८४७०-०- 


अथ याध्षिक विषय विचारः 


(१०००) यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा स्तानि धमोणि प्रथमा न्यासन्‌ । 
तेह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 


सान्वय भाषाय-( देवाः ) यज्ञानुष्ठान करने वाले यजमान ( यज्ञेन ) अग्नि से 
( यज्ञम ) होम के आधार आहवनीय आनि को ( अयजन्त ) अनुष्ठान के लिये 
संयोजित करते हैं, यहां यज सज्ञति करणाथक है, ( तानि ) वे ( ध्मोण ) भ्रानि 
साधन कर्म ( प्रथमाने ) मुरूयफल प्रदायक ( आसन ) हुए वा होते हैं, ( ते ) वे 
( ह ) निश्चय ( महिमान; ) बड़ाई पाते हुए ( देवाः ) विद्वान्‌ ( नाकम्‌ ) स्‍्वगे को 
( सचन्त ) पहुँचे वा पहुँचते हैं ( यत्र ) जिस स्वर में ( पू्ें ) पहले ( साध्या। ) 
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| 


प्राण साधन शील विद्वान लोग (सान्ते) हैं अथात्‌ सुख स्थान में बसे वा बसते हैं, 
(१००१) इसी प्रकार अब भी यज्ञाधिकारी पुरुषों को नित्य नेमित्तिक आग्निहोत्र, 
तथा आये सतकाराथ और प्रास् रक्षणाथ पाक क्रियादि अग्नि साथन कम, विधि पूर्वक 
करने कराने चादियें, ।जिध से घुख की प्राप्ति दोवे ॥ 


यज्ञ शब्दका अथे 
(१००२) यतति चोदना द्रव्य देवता क्रियें समुदाये 
कऊताथेतात्‌ । २७॥ हि 
मीमांसा दशन अ० ४ पा०२| 


अ्र्य- ( द्रव्य देवता किये ) द्रव्य, देवता, और क्रिया, इन तानों का एकत्र 
संयोग ( यजति चोदना ) यज्ञ विधि कह्ाता है क्योंकि ( सम॒दाये ) उक्त विधि का 
समुदाय में ही (कृतायेजात ) संक्रेत पाये जाने से ॥ 
(१००३)सं० यज्ञ यह शब्द देव पूजन, सज्ञति करण, और दानार्थक यज धातुसे भाव 
में नहझ्ू प्रत्यय करने से सिद्ध होता है, तथा यजन और याग शब्द भी इसी धातु के 
बनते हैं, जहां कहीं ये शब्द आये वा आवें वा आते हैं वहां ये ही तीनों धालवभे 
प्रदण किये जाते हैं | “देव पूजन अ्रग्न्यादि ३३ तेतीस देवों का वा विद्वानों का 
पूजन [६ पमन्नार्थ प्रयलत )। सज्ञति £ सप्रधज्ञादि पट प्रकार से किसी विषय का निरू- 
पण वा यथावाश्थित युक्ति पूर्वक व्यवहार | करना वा वतेना। और दान | अपन। पन 
मिटाकर दूसरे को अधिकार दे ऋपना वस्त्वरपंण करना रूप व्यवहार ] यह यज्ञ कहता है। 
(१००४) सं० अ्रथांत्‌ जिन कार्मो के करने में देव प्रप्नन्न हों, हिंसादि पाप दूर 
हों और पदार्थों की संगति का बेठाना जहां हो ओर सुपात्र जन जिन कार्यों में विद्यादान, 
अभयदान, अज्ञादि शुभदान, पाकर सस्तुष्ट हों वे सब कार्य यज्ञ वा यह्ञ सम्बन्धी हैं 








# प्राणा वै साध्या देवा सत एतम्॒ अप्रम एवम असाधयन्‌ इति | श*> ब्रा० १० | २| ९। ४। 
छन्दांसि वै साथ्या देवा: | ऐतरेय॑ ब्राह्मण || 
बक्षेन वै तदुदेवा यज्ञ भयजम्त | गत अग्निना ग्नि अयजन्त ते स्वर्ग लोकम आयत | इति | 
ऐतरेय ब्राह्मण : 
बद्वा देवा ह॒दं पूर्व यक्षेना।ग्निना पशुभूतेन यश यष्टव्यम अग्निम अयजन्त पूजिसवन्त : 
[ ऐतरेय ब्रा० १ [| १६ ) 
“अग्नि: पशुरासीत्‌ तेना यजेम्त” | यजुः ॥ 
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(१००५) द्रव्य संस्कार कर्मसु पराथत्वात्‌ फलभत्ति रथवादः 
स्थात्‌॥ १॥ मीमांसा दशन अ० ० पा० ३ सूत्र १ ॥ 


अर्थ-( द्रव्य संस्कार कर्मसु ) द्रव्य- रोग नाशक बलपुष्टि प्रद बुद्धि बक्धनादि गुण 
कारक भपज [ दवा ] संस्कार- अनेक प्रकार से उत्तम बनाना, कम- विवि से इनका 
सेवनादि उपयोग, इन रुक्त तीनों में जो ( फलश्र॒तिः ) फल का मिलना रूप ( श्र 
बादः ) आर्थयक कथन [स्तुति | ( पराव सात्‌ ) यज्ञ का परोयकार के लिये 
होने से ( म्यात्‌ ) है ॥ 
भावार्थ- यज्ञ परोपकार के लिये ही होता हे न कि किसी के अनुपफार के लिये। 
जिस से अनुपकार हे। वह यज्ञ नहीं ॥ 
| हा 5 #$ सं दवा हु क्र (९ धर 
(१००६) द्रव्याणान्तु क्रियाथोनां सरकारः ऋतुधभः स्थात्‌ ॥ 
मी० द० गऔू० ४ पा० दे सू० ८ 
अर्थ- ( क्रियाथोनाम्‌ ) यज्ञ करने के जलिये सम्पादन की हुई (द्रव्याणाम्‌ ) भेषजों 
[ दवाओं ] का ( संस्कार; ) उत्तम करना अथीत्‌ उस के अवगुण निकालकर उत्तम गुश 
श्े 
भर देना (क्रतुधमः ) यज्ञ का धमे [ काम ] ( स्थात्‌ ) है। 
ऐतरेय ब्रा० अ० २ पाज्जिका १ य॑ कहा है कि- 
ज्रैव॑ द्ान्‌ बिक 
(१००७) यज्ञोपि तस्ये जनताये कल्पते यत्रेवं विद्वान होता 
भवतति ॥ 


अये- (यघ्ञ ) यज्ञानुष्ठान ( अपि ) भी ( तस्थे ) उस ( जनतागे ) जन समुदाय 
के सुख के लिये ( कल्पते ) समथेन करता है (यत्र ) जदां ( ए्रम्‌ ) इस प्रहार 

द्रव्यगुणब्ञ संस्कारक्ष ओर योगज्ञ (विद्वान ) विद्यावान्‌ ( हेता ) हवन करने वाला 
( भवति ) हांता है ॥ * 


(१००८) तद्ेत ज्जनको वेदेहः। याज्ञ वल्कान पप्रच्छ वेत्याग्नि- 


होत्र याज्ञवल्क्या ३5 इति वेद सम्राडिति फिमिति पय 
एवेति ॥ २॥यतयो न स्यात । केन जुहुया इति ब्रीढी 


५ 
वादे क प्राण पणा। ३२१ 


युवाभ्या मिति यद्गी ही यवो न स्थातां केन जुहुपा इति 
या थन्या आपयय इलि यदन्या ओषधयो नस्युः के 
जुधवा दोद व पु नीतु यदानरपत्य न रातकन 
हुया इत्यद्धिरिते यदापो नस्युः केन जुहुया ३ 
॥३॥ सहो वाच। नवा 5 इह तहिं किश्वना सी दथे 
तदा हयतेत्र सत्य ४ श्रद्धाया मिति वेत्थाग्नि हो न ॥ 


शुत० ब्रा० ११ | ८ ॥ 


उपरोक्त ब्राह्मण का आशय यर है कि हतय बरुवुआं में दृष्ट मुख्य है, इस के अभाव 
में ब्रीटी यतरे स हवन के १, इन के अनाव थे अन्य ओषविया [ अन्ना ] से यदि यन हा! 
तो वानम्पत्यों [ फूल ओर फ्लो के दर्न वाल वन्य भेवजी ] से हवन कम [ १०५५ ] 
करे, इन के अभाव में जल का दान करे, ज्ञान पू।क सत्य को वर्त्ते यदी आभेहोत्र जानों॥ 


(१००६) अपि यज्ञ देव यज्ञ भूत यज्ञ च सवेदा | 


जयज्ञ पितृ यज्ञत्र यथाशक्ति न हापयेत॥ 
म० अ०6 ५ छो० २९ 

अथ- १ “ऋषि यज्ञ" इसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं | इसमें वेदारिका पठन, पाठन 
ओर ऋषेओं के सदाचार का आदान, वा संगति करना, | २ “देवयज्ञ' इस में 
हवन 'क्रियादि स आगे वाय्वाई ररे देवा का वा विद्वानों का पूजन। ३ “भमूतयज्ञ' 
इस में ग्ृहत्थी से नित्य सम्बन्ध वा आजीवनामिलाप रखने वाले, और सेवा वृति 
करने वाले, वा दीन, अनाथ दुःखिता को, वा भविष्यत्‌ शुभा5 शुभ सूचक जीवों को 
वा उपकारी पशुओं को, वा गृहरुथ के कृत्या में स्वत३ मरे कृमि उनके दोष निवारणाथे 
कमियां [ पिपीलिकादि छुद्र जन्तुओं ] को यथा विभाग बालिबैश्वदेव के उद्देश से 
भोजनादि दान करना, ।  रृयज्ञ इसमे अपन स्थान पर आशे श्रोत्रियादि विद्वानों को 
आसन, भोजनादि देकर सत्कार करना “पितृ यज्ञ इसमें पित जनों को श्रद्धा से पिएड- 
दान करना ये पश्चयज्ञ कहाते हैं, इन पांचों महायज्ञों को गृहस्थ नित्य प्रत्रि करता 


रहे त्यागे नहीं । 
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(१०१०) पश्चैव महायज्ञाः | तान्येव महासत्राणि भूतयज्ञो 
नुष्प यत्तः पितयज्ञों देवयज्ञों अद्ययज्ञ इति।१। 


( १०११ ) अहरह भूतभ्यों बांल हरेत्‌। 
तंथेत भूतयज्ञ समाप्नोति। 


(१०१२) अहरह दया दोद पात्रा पथेतं मनुष्ययज्ञ समाप्नोति॥ 


(१०१३) अहरहः सवा कुर्था दोद पात्रा तंथत पितृयज्ञं 
समाप्नोते ॥ 


(१०१४) अहरहः स्वाहा कुयो दाकाष्ठात तग्रेत देवयद्ञे 
समाप्नीति। २॥ 


(१०१५) अथ ब्रह्म यत्ञः । स्वाध्यायो वे ब्रह्म,यज्ञः तस्य वा 5 
एतस्य तह्मयज्ञस्य वागेव जुडू मेन उपभ च्चचु भुवा 
मेधा खवः सत्य मवभूथः स्वगों लोक उदयन यावन्त 
ह वा हमां प्ृथ्रितवी वित्तेन पूर्णा दे ल्लोके 
जयति त्रि स्ताव॑न्तं जयति भूयांस चाक्षय्यं य 
एवं विद्वानहरहः स्वाध्याय मधीते तस्मात्‌ 
स्वाध्यायों 5 ध्यतव्यः ॥ ३॥ 
शुतपत्र ब्र० का० ११। प्र० रे | ब्रा० ८॥ 
अथे-पंच ही महा [बड़े ] यज्ञ हैं, वे ही मद्दा सन्न हैं। भूत यज्ञ, मनुष्य यश्ञ, 
पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, और ब्रह्म यज्ञ । प्रातिदिन भूतों [ प्राणियों ] के लिये यथोचित 


भांग दे, यदद भूतयज्ञ, । प्रतिदिन जल पात्र अतिथे के लिये देवे, ऐसा करना 
मनुष्य यज्ञ | प्रतिदिन जल पात्र से पितरों के लिये स्वत्रा करना, पितृ यज्ञ । प्राति 


वैदिक पराणेश्णा ३२३ 


दिन स्वाहा कहकर हवन करे सम्रिधाओं के भध्त्म होने तक अश्रात्‌ समिथ शेव 
न रहें यह देव यज्ञ, है,, इससे आगे ब्रह्म यज्ञ कहा स्वाध्याय । वेदादि 
का नित्य पठन पाठन ] ही ब्रह्म यज्ञ है, इस बश्नयज्ञ का वाणी ही जुह, | सगादि 
का के 
पात्र भेद जो कि ढाक का होता है ] है, मन जिसमें उपभत्‌ [ आ्ाश्वत्वी सकल हैं, 
नेत्र जिसमें शव ख्रक्‌ हें, मेधा जिसमें खुता है, सत्य अवभुथ [ वज्ञान्तस्नान ] है स्वर्ग लोक 
जित्तका उदय है, धन से परिपूर्ण इस पुथिवी का दान करने वाला जितने लोक को अपने 
हक हल हर ५ के किक 
दान के प्रताप से जीतता है, उससे त्रिगुण अधिक अक्षय लोक को पाता है, णो इस 
प्रकार विद्व/न्‌ प्रतिदिन स्वाध्याय को पढता है | इस से र्वाध्याय नित्य पढना चाहिये ॥ 


(१०१३) पय आहुतयो ह वा एता देवानां। यहचः स य एवं 
विद्वा रचो 5 हरहः स्वाध्याय मधीते पय आहुती मे 
रेव तद्देवां स्तर्पंयति त 5 एन तृप्ता स्तर्पयन्ति 
योग चेमेण प्राणेन रेतसा सवांत्मना सवोभिः 
पुरयाभिः सम्पाद्धि धृतकुल्या मधुकुल्याः पितृन्‌ 
स्वधा आमिवहन्ति ॥ ४॥ 
अर्थ - ये दूध की आहुतियां ही देवतों की हैँ । जो विद्वान्‌ ऋग्वेद पढत। है, वह प्रति 
दिन ऋग्‌ का स्वाध्यायी बना हुआ दूध की आहुतियों से ही मानों देकतों को वृप्त करता है « 
तृष्त हुए देवता इस ऋग्वेद पाठी को (योग क्षेमण ) अलब्ध के लाभ से और लक्य 
हुए के रखे रहने से (प्रणन ) प्राण के धारण से बीये की प्राप्ति से तवा अपनी सम्पूर्ण 
पवित्र सम्पत्तियों से सवैथा, तृप्त करते हैं ओर घृतकुल्या मधुकुल्याओं से अथी व्‌ बुत को 
ओऔर-मधु की कृत्रिम नद्युयम धाराओं से पितरों को स्वया सब ओरे से देते हैं ॥ ४॥ 


है दे आय कर 9 ३ * 
(१०१७) आज्या हुतया ह० । यद्यजाप स ये एवं वद्घान्यजू 
प्यहरहः स्वाध्याय पित्यादे ॥ 


अथे-इसी प्रकार घत, की आहुतियों से यजुवेंद का घ्वाध्यायी देवतों को तृप्त करता 
हैवतृप्त हुए देव पूरववत्‌ योग क्षेमादि से उक्त स्वाध्यायी को तृप्त करते हैं ॥ 


क्र 
३२० गोध्न शब्द ज्ञपक्र थिपय 


/़ हे ह 
(१०१८) सोमा हुतयो ह बेत्यादि । यत्सामानि यत्‌० 


किक. 


साम की विलय अ्रध्ययन करने वाला सोम की आहुतियों से ही मानो देवों को तृप्त 


करता है, और वे तृप्त हुए देव उक्त प्रकार योग चेभादि से साम के पढ़ने कले 
को तृप्त करत ढं ॥ 


(१०१६) मेद आहुतयो ह वा एता देवानाम्‌ । यद थवा्लि- 
रसः स य एवं विद्धा नथवोड्रिरसो 5हरहः स्वा- 
ध्याय मधीते मेद आहुतिभि रेव तद्देवोस्त- 
प्यंयति त एन मित्यादि । 


अथे- अथर्व का स्वाध्यायी मेदा नामक महोषध की आहतियों से हो मानों देवों 
को तृप्त करता है जो अथर्व नित्य प्रति पढ़ता है। और वे तृप्त हुए देव उक्त योग 
क्षेमादि से उक्त वेदपाठी को तृप्त करते हैं। स० इस में भी मेद शब्द आया है कि 
जो सोम का सहचारी भेषज ही संघादित होता है कि जिसकी आहुती का फल अथर्व 
पाठी को होगे, ॥ 
(१०१६ क ) कोइ कोई देशी और विदेशी शंउद्रा ममोनभिज्ञ लोग ऐसा कहते हैं 
कि अति के लिये गो अवश्य दिंतन की [मारी] जाती थे क्योंकि गोब्न नाम अतिथि 
काहे। 
(१०१६ ख) समालोचना-- यह उनका कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि गो शब्द के 
झभ-- कोशकारों न गो जाति संज्ञक पशु, रश्मि [किरण ) वज्ध  विद्युत्‌ । हीरक 
[माणि विशेष ] स्व, चन्द्र, सूथ, गोमेव यज्ञ, ऋतवभम महीषधि, नेत्र, बाण, दिशा, 
वाणी, भूमि, जल, पशुमात्र, माता, लोभ, वृष राशी, नव्‌ संख्या, ओर इन्द्रिय इतने 
अ्र्थो भ॑ कहा है। उक्त शब्द पूर्वक्च ईसा और गत्यथक , हन्‌ थातु से 
« दाश गोतौ संप्दाने ” इस सूत्र से संप्रदान [ सम्यग्दान ] अथ में क प्रत्त्यय 
निपात होकर “ गोन्न ” प्रयोग बनकर वक््यमाण अथ का व्युत्वादक हो जाता है। 
यथा - “गौः [गो संशक वस्तु ] हन्यते [ प्राप्यते ] अथात सम्परदीयते श्रोत्रिया 
द्यादियये सः सम्मदान रूप आतिथ्यः गोध्नः | नतु गोपश्‌ हिंसन मिति॥ 
समय और अपनी शाक्ति के अनुसार गो संज्ञा वाली संग्रदेय वस्तु जेसी - गोजाति 
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पशु - स्वगे [ सुख स्थान ]-ऋ व मदोौपत्र [ १००७२। १०४३ ] हित मित मधुरार्थ 
रूपा निदोष वारणी-शय्रनासनादि के लिये निदोष निर्विध्न भूमि- और ययेष्ट 
स्वच्छ जल, इनका अतिथि के लिये सम्प्रदान [ भले प्रक्नार देना ] गोघ्न कद्दाता है 
मनु अ० २ में अतिथि विषयक स्थल में यही सूचित किया है कि - 


तृणानि भूमि रदके।वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां भेहे नो व्वियन्ते कदाचन॥ 


अथे - अतिथि के वाहनादि पशुओं के लिये (तृणानि ) भूसा घारु चरी आदि 
न्यार, विश्राम के लिये भूमि [स्थान ] जल और चौथी (सूनता ) सत्य तथा प्रियादि 
गुण विशिष्ट (वाकू) वाणी अथात्‌ अच्छा बोलना ये बातें सत्पुरुषों के घर में से 
कभी भी नहीं टूटती हैं, अथोतू सदैव बनी रहतीं हे क्योंकि इन उक्त आवश्यकीय 
सम्प्रदेय वस्तुओं की “अनुपस्थिति अतिथि के सत्कार में बाधक होती है । ये तुरन्त 
प्राप्त कर लेने के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिये | यह गोध्न शब्दाथ व्यवस्था 
आतिथ्य विषयक है। 
(१०१६ ग ) और गो हिंसक [ गो दृत्त्यारे ] के आर्थ में गोध्न शब्द है वह कत्रेथे में 
प्रत्यय करने से हुआ है। जैसा कि - 


“ गोष्नो मास यवान्‌ पिवेत्‌ । मनुः ॥ 

यहां सम्प्रदानाथे में प्रत्यय नहीं है। यहां “गो [गो पशुं ] हन्तीति गोघः ' । 

अथने वेद में स्पष्ट अतिथि के लिये पशु मारना और अतिथि को मांस खिलाना कहा 
डै, देखो कां? € | सू० ६। 
(१०२०) यत्तर्पण माहरन्ति य एवारनी षोमीयः पशु बंध्यते 

स एवं सः। ६॥। 
जाड्॒म मांसाहारी जी का श्रथे 
अर्थ - अतिथि के लिये (यत्‌) जो ( तपंणम्‌ ) तपेण ( आहरात्ति ) लाते हैं (यः ) 


जो ( अग्नी षोमीयः ) अग्नि तथा सोम के लिये यज्ञ में ( पशु ) चोपाया ( बध्यते ) 
मारा जाता है, ( स; ) वह (एवं) ही (सः) वह यज्ञ है जो पशु बब करने से होता है । 


३०,६ याक्षिक पिषय 


जरूम मांसाहार पत्ती का अपाये 
(१०२९) एतद्घवा उ खादीयों यद(वगव क्षीरं वा मसि वा 
तंदव नाश्नीयात्‌ ॥ ६। ६। ३६॥ 


अथे-(एतत्‌ ) वह (वा) ही (उ) पाद प्रणार्थ स्वादीय; ) भ्रत्यन्त स्वादु 
पदार्थ ( यत ) जो (अधिगवम्‌ ) गो. का दूध, दधि, मक्खन, घी, जिनका मधु पर्क 
बनता है, जो के प्रथम ही शिष्टा चार की रीत्य नुसार अतिथि को दिया जाता है। यइ 
आशय भी ध्वानेत होता हे, (च्ञरिम्‌) सामान्य क्षीर (वा) भी ( मांसम्‌ ) मांस 
(तन ) वह ( एवं) भी [आतेथे: पूतेंर ] अतिथि से पहले ( न) नहीं , अश्ने। - 
या) खापे, यहां पढले धरे मंत्र से 'बूवे ” अर्थात्‌ अतिथि से पूबे को अनुवृत्ति 
करलो । 

झौर भी देक्षिये 


(१०२२ स य एवं विद्वान मांस मुपसिच्योप हर्रात यावद 
द्वादशा हेनष्ठा सुसमद्धे नावरुन्धे ताव देतना 
वरुन्धे । ६। ६। ४३१ ॥ 


अये-- (यः ) जो ( विद्वान ) विद्वान्‌ ( मांसम्‌ ) मांस को ( उप सिच्य ) शुद्ध करके 
(उप हरति ) भेट देता है (सः ) वह | द्वादशाहेन ) द्वादशाह नाभी यज्ञ (सुसमृद्धेन ) 
अत्यन्त धन व्यय किये हुए से ( इृष्ठा ) यज्ञ से ( यावत्‌ ) जितना आनिष्ट ( अब रुन्धे ) 
रोक सक्ता हे, ( तावत्‌ ) उतना ही अनिष्ठ ( एतन ) इस अतिथि को मांस की भेट 
देने से ( अब रुन्धे ) रोक सक्ता है। जाज्ञम मांसाहारी जी के अर्थ की समालोचनाय 
उ्यों का त्वे। क्रम पूर्वक पाठ गीचे लिखे देते हैं। 


. (१०२३) इृष्ट च वा एप पूतते शव गृहाणा मश्नाति यः पूर्वों 
5तिथे रश्नाति ॥ ३१॥ 

पयश्च वा एप रस च०॥ ३२॥ 

उजा च वा एप स्फाति च० ॥ ३३॥ 
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७ प्रजां च वा एप पशृश्च० ॥ ३४ ॥ 

कोति व व एप यशश्च०॥ ३५॥ 

अयेब वा एप सविंद च गहाणा मश्नाति यः पूर्वो 
5 तिये रश्नाति ॥ ३६ ॥ 


(१०२४) एप वा अतिथि ये उद्गेत्रिय स्तस्मा टूर्वों नाश्नी- 
यात्‌॥ ३७॥ 


(१०२५) अशिताव त्यतिथा वश्नीया यत्॒स्य सात्यवाय 
यज्ञस्या विच्छेदाय तह ब्रतम्‌॥ १८ ॥। 


(१०२६) एतद्वा उ स्वादीयो यदाभिगवं क्षौरं वा मांसं वा 
तदेव नाश्नीयात्‌॥ ३६ ॥ 

(१०२७) सं० प्रथम इस बात को दोखेगे कि ३२ वें मंत्र का अब “४ तश्मा तूर्दो 
नाश्तीयात '” इस वाक्य की अनुद्धत्ति ३७ वे मंत्र से लाकर अये करना सवेधा अनुचित 
है, क्योंकि इसकी अनुद्ति ३६ में तक समाप्त हो चुकी। ३७ दें में अतिथि भ्रोत्रियादि 
विद्वान होना चाहिये, यह योग्यता सूचित की है। ३८ वे में श्रतिथि यज्ञ करने का 
नित्य का मत सूचित किया। फिर ३२ वें में आतिथ के लिये भक््याभक्ष्य का विवेक 
कर दिखाया है, इस अनवकाश में उक्त अनुशृत्ति को अवकाश कैसा ॥ 


0०२८) विद्या विनय सभन्ने श्रोजिये गृहमा गते 
ऋरीड न्त्योषधयः सवो यास्यामः परमां गतिम॥ 
भ्रष्ट शोच ब्रताचारे त्रित्रे वेद विवार्जेते। 
रोदि त्यन्न॑ दीयमान किम्मया दुष्कृत कृतम्‌ ॥ 
कार्श,० खु० ३६ अ० वाच० मृहस्थ घ० श॒ु० 


# यीद्‌ जाह्माम मांस अतियि का सुलाया जाना कहा होता तो २४ वें मंत्र में परु>च पाठ गे होता 
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अथ -- विद्वान विनय सम्पत्न [ शिक्षा के देने वाले ] श्रोत्रिय | वेदाध्ययना ध्यापन 
रत ) प सथ के घर अतिथि आने पर बीही यवा द्योषधियां क्रींडा करती हैं और 
कहती हैं कि अब हम परम गति [ मोक्ष ) को पहुंचेगी ॥ जिसका शाच धर्म ब्रताचार 
बरह्मचर्य अष्ट हो गया और जो वेद रहित है उसको दिया हुआ अन्न रोता है, ओर 
कहता है कि मैंने क्या पाप किया कि जो में ऐसे निद्निय को दिया गया ॥ 
(१०२८ ) (उत्तर ) अथवे कां ० ६ | ६। ३ इस में अतिथि के दशेन की स्तुति। 
फिर 9 और ४ वें मन्त्र में अतिथे से सम्भाषण और उस को जल देने की 
स्तुति है, फिर छूटा मन्त्र आप के प्रश्न का है । आप को इस के अर्थ में गड़- 
बड़ हुई है इस कारण ऐसा कहते हो, इस में लेश मात्र मी पश॒ मारने की वा 
जाहुम मांस खाने की चर्चा नहीं, इसका शुद्धार्थ निम्न प्रकार है। <।६।६ ॥ 
(१०३० ) पदच्छेद ( यत्‌ ) तप्पणम्‌ | आहरान्ति। ये | एवं। अग्नी षोमीयः । 
पशु) | बध्यते | स। | एवं | स$ ॥ 
सान्वत्र पदार्थ- (ये ) जो गृहस्थ अतिथि को ( तप्पणम्‌ ) दुग्धादि तृप्ति 
कारक आहार (आहरान्ति) खिलाते पिलाते हैं॥ [ ते.गृहरथैः ) उन गृही 
जनों से (एव) ही ( यत्‌ ) जो ( अग्नीपोमीय: ) आरने के और सोम के 
गुण वाला (पशु) चौपाया ( बध्यते ) बांधा जाता है ( स। ) वह पशु 
बांधना (एवं ) ही ( सः ) पृ ऋगुक्त देव यजन है॥ इसीका नाम पशुबन्ध यज्ञ 
[१००२ ] हे ॥ 
(१०३१) सं० आपने जो बध्यते क्रिया का मारना अथ किया वह आपको भूल 
है, क्‍योंकि हिंसाथेक कोई भी बध धातु नहीं बध और बन्ध ये दानों बन्धनाथक 
हैं, और हिंसाथंक हन्‌ धातु को जो वध आदेश होता है वह लिडः श्रौर लुद्‌ मे ही 
हाताहै और वहां अन्तस्थ वकार है ओर बध्यते में, पक्रा-है, यह बध बन्धन धातुसे कर्म 


में य॒त्‌ प्रत्यय करने से बध्यते क्रिया बनती है, इस से इस का अथ पशु का बांधना ही 
ठीक है॥ यही अथ अतिथि के सत्काराथे मधुपर्क का साधक है ॥ 


(१०३२) एटढा उ स्वादीयो यदधिगव चीर वा करभाम 
वा दटेव नाशभ्रीयात्‌ ॥ ६। ६। ३६ ॥ 


इद्धाथे- ( यत ) जो ( आधिगवम्‌) गवाधिकार से लब्ध हुआ गोरस अर्थात्‌ दूध 
दुधि, नवनात, घृत टक्क ( एदत्‌ ) ये सब (वा) अथवा (क्षीरम ) दूध के (वा) 
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सदृश | अन्य भी हिसादि दोष राहित ( स्वादाय: ) सुम्बादु पदार्थ ( 3) # अज्जीकार 
है, अर्थात्‌ उस को अतिथि खावै, और गृहस्थ खबावै, और (मांसम्‌ ) जाम 
मांस को ६ वा ) उक्त मांस के तुल्य अ्रभक्ष्य वस्तु (तद ) उस को (न) «४६ (एव) 
ही ( अश्नीयात्‌ ) खाबै, अथात्‌ अतिथि नहीं खावै, ओर गृहस्थ भी न खूबावें ॥ 
(१०३३) सं० इस मन्त्र में कज्ञार शब्द सब भक्तय मात्र वस्तओं के ग्रहण करने 
के उप लक्षणार्थ ओर मांस शब्द जांगम मांस ओर अभह्य मांत्रों के व्जनाथ सूचित 
है, इस प्रकार भक्ष्य का विधान और अभक्ष्य का निषेध भी स्पष्ट होता है, यदि इश्त 
मंत्र में अधिगवम्‌ पद न होता तो क्षीर शब्द उद्धिजों के दूध का भी बोधक हे. उस 
का भी अहण हो जाता। यदि स्वादाय पद न होता तो आक सेंहड आदि के अम्बादु 
दुग्धघों का भी देने का नगचार टटोलते फिरते | इससे गो को उप लक्षण मान जिन 
जिन पशुग्रों का दूध सुस्तादु हो, वह आतेथिे को देवे | ओर वा शब्द का अर्थ सदश 
भी है इस से क्ञीर तुल्य बिना हिंसा किये मिले अन्य शष्कुली अपूपादि भी देन कहे। 
स० इस अधिगवम्‌ पदन और स्वादीय पद ने जंगममों के दृध की विधि, ओर जंगमो 
के ही मांस का निषेध निधारित कर दिया, नहीं तो स्थावरों के दूध कीं भा विधि, और 
स्थावर जन्य फलादि के मांस का निषेध, मानना पड़ता । इस कारण यहां जांगम दी 
दूध की विधि और जांगम ही मांस का निषेध चरिताथे है, स्थावरों के नहीं। ॥ 


४ अब | ६। ४३ का शुद्धाथे सुनिये 

(१०३४ ) पदच्छेद- सः |य;। एवम्‌ | विद्वान । मांसम्‌ । उप हराति । यावत्‌। 

द्वादशाहेन । हृष्टा । सुसमृद्धेन । अवरुन्ध ॥ 
अथे- ( य; ) जो ८ विद्वान ) अतिथे का यथावत्‌ ज्ञाता विवकी 
( एवम्‌ ) इस पूर्वोक्त प्रकार अथात्‌ अतिथि से पूर्व स्वय विना खाये ( मांसम ) 
कन्दः मूल फलादि के खाद्य स्थावर मांस [ गूदे ] को ( उपसिेच्य ) शुद्ध 
करके अथोत्‌ छीलने, नुकाने , पकाने आदि सु संस्कार से खाने योग्य हो वैसा कर 
( उपहरति ) भेट देता है (सः) वह (यावत्‌ ) जितने अनिष्ट [दुःख | को 
[ सुसमृद्धेन ] अच्छे सम्पयुक्त ( द्वादशाहेन ) बारह दिन में होने वाले द्वादशाह नामक 
( इष्टा ) यज्ञ से ( अवरुन्धे ) रोकता है ( तावत्‌ ) उतने दुःख को ( एतेन ) इस अतिग्रि 


| उपमायां विकल्पे वा | इत्यमरः: | तथा गणरर्ने पि, 
# उ- अव्यय- अगौकारे, देमचन्द्र कोश, 
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रूत्कार से ( अवरुग्धे ) रोकता है ॥ 
(१०३५ ) सं० (प्रश्न ) अ्जेद रोग के निदान में लिखा है कि “एतड्नवेन्मांस परा 
यरस्य यहाँ री मांस शब्द रामाग्य वाचक है ओर अन्य जगम मांस का बोधक 
बे. ई विशेषण भी नहीं हैं । फिर वहां जंगम मांस क्यों कर लिया जाय ( उत्तर ) 
जंगम मांस ही लिया जावेगा क्योंकि सुभ्र॒ताद्य युर्वेदीय अन्यों भे मांस बगे, दुग्धवगे 
मधुवर्ग, यह सब पृथक पृथक लिखे हैं यदि फल वगे न हता तब तो मांस शब्द से 
स्थावर मांस ही आजाता, सो तो मांस शब्द जंगम वो के ही साथ दिया है फल 
दग के साथ नहीं । वा मांस शब्द पुरुष चिकित्साधिकार में पुरुष का अवयव समझ 
कर लिखा है वह भा जंगम की ही गणना में है ॥ 
(१०३६ ) मांस शब्द स्थ|वर और जझ्ञमों के अवयवों के गूदे [ जो कि पेशी नाम ) 
के अब में संघटित होतः है, परन्तु योग्यतानुसार ही अथे ठीक समभा जायगा 
अन्यथा नहीं जेसा संस्कृत में प्रथमा के ओर द्वितरीया के प्रयोग ओर पढ्ठी विभाफे के 
प्रयोग बहुधा एक से होते हैं परन्तु अर्थ भिन्न ही होगा । इसी प्रकार मांस 
[ गूदे ] से सतेत्र जाह़्म का ही गूदा न लिया जायगा, स्थावरी के फज्ञादि के मांस 
[गूदे] का भी -अहण अवश्य कतेव्य है, परन्तु जाज्ञम मांसभक्षी अपने ही अभ्यास 
की ओर अ्रविवेकता के कारण मांत शब्द का अभे जांज्ञम मांस दी करने लग गये 
ओर जांज्मम मांसाहारी लोग बहुत बढ़ जाने से उनमें परस्पर इसफे खाने खिला 
ने का व्यवहार विशेष प्रचालित रहने के कारण जांड्रम मांस ही को मांस ऋहने 
ओर समभने लगे, इससे ओद्धिद मांस की ओर मांस शब्द के अथे करने का वा बोलने 
का प्रचार साधारण जमनें में नष्टप्राय हो गया,और “अहिंसा परमो धम:” इस वैदिक 
कमे के सेवकोने हिंता से लब्य होने वाले जाड्॒में के मूदे के ही नाम पर नाम प्रसिद्ध 
होजाने से फत्तादि के ग्रे का नाम मे मांस फऋरता घूशित समझ छोड़ दिया इसी से 
हमको भी जाज्ञम मांस भज्तियों का नाम मतिाहारी-मांताशी लिखना पड़ा, ॥ 
(१०३७ ) यदि इस आतेथि विवयक् प्रकरण में मे कहीं दूसरे स्थान # “ फल मुपर 
सिच्यों परदति और एक स्थान में “मांस मुत्र सिच्योप दरति” होता तव तो मांस शब्द 
से जाइम मांस भी आजाता, और जत्र एक दी स्थाब में सामान्य मांस शब्द है तेब 
अनेक उक्त और वच््यमाण वेद के ओर ऋषि मुनियों के सिद्धान्त के पिरुद 
प्रभाण शूःय जाज्लुमों का मांस सवेया घमे विपरीत क्यों कर लेलिया जावेगा ॥ 
(१०३८) सं? हम पूओी हैं हि इस [८ ।६३।०३] मन्त्र में फल शब्द को व किसी 
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अन्य उचित शब्द को मिटाकर मांस शब्द लिख देना क्या असम्भव है, ! क्योंकि, 
दो अक्षरों का ही तो बदलना था, अस्तु, दिंसक जी एक वाक्य डाहान को बड़े चूके। 
बह क्या ? यही कि-“अणढ मुपसिच्योप हराते” इस में अण्ड शब्द लिख जाने से 
मजे से अरणडे भी खाया करते क्योंकि, वद वाक्य प्रमाण 7१॥ 

( १०३५ ) से> हा शोक? जिन कन्द, मूल वा फलों के गृदों [ मांस ] में अनेक 
मधुरादि रसों के स्वाद, अनेक गुवोदि गुण, अनेक प्रकार की आश्चय प्रद मने।हर 
सुगारधियें, प्राकृत प्रत्यक्ष हैं, उन को अतिथि महामान्य के सत्काराथे देने का वेदोप 
देश नष्ट किया जाता है, कि जो अभी तक झतिथि महामान्य के आने वा जाने 
में आम, अज्ञर, अनार, अज्ञार, अमृत फल | नाशपाती ) श्रमरूद, खरबूजा तरबूजा 
शकेरा कन्दादि यथतु देते लते हैं (१०४०) तथा विवाह्यदि कार्यो में भी अनेक प्रकार 
की मेवा जसी कि- बादाम, छुह।रं, किसमिस, आदि [ बरीफुरी गोदके नामसे ] दिये 
लिये जाते हैं | और गृहस्थों में महामाग्यों के आने जाने में आत्िथ्य सतकार का 
लक्षक श्रीफल | गोता | उपलक्षण मात्र अभी तक प्रचलित हैं,।क जो, सदेव से 
अल्न, जल, कन्द, मूल, फलादि शुद्ध वत्तुओं के देने के व्यवहार का सूचक होरहा है॥ 
(१०४१) (प्रश्न) श० जा० कां० ३। अ० ४ | ब्रा०२ कं० है २। में जलिखा है कि; 
बड़ा बेल अथवा बड़ा बकरा राजा के वा ब्राह्मण के लिये पकावै, यह क्‍यों ? । 
(उत्तर )यद भी तुम्हारे अथे करने की गड़बड़ है ॥ अब हम उक्त ब्राक्षण के अथे 
की भ्रति लिखे उस का यथाथे अर्थ दिखाते हैं ॥ 


(१०४२ ) अथ यस्मा दातिथ्यं । आतिथि वो एप एतस्या ' 
गच्छति य त्सोमः ऋ्रीत स्तस्मादु एत यथा 
राक्षे वा बराह्मणाय वा महोक्त॑ वा महाजं 
पचे त्तदह मानुष हवि देंवाना मेव मस्मा एत 
दातिथ्य॑ करोति ॥ 


अथे-जिस आन वाले की कोई तिथि नियत नहीं इस कारण उस को अतिथि कहते 
हैं, और जो भोजनादि देकर उस का सत्कार किया जाता है, उस का नाम आतिदथ्य 
है,। जो सोम महोषध अजा महाषधि [८१६]से बदला हुआ [८३८)]आया है, 
इस कारण यह आतिथ्य के योग्य है, जैसा-कि. राजा के.लिये अ्रथवा बशक्षण के लिये 
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( महोत्ञम्‌) ऋषम महौषधी के बड़े से कन्द को अथवा (महाजम्‌ ) अजा महोषधी 
के बड़े कन्द को ( तदहः ) उस दिन पकावै, ( मानुषम्‌ ) इस कारण उक्त कन्दादि का 
दिया मनुष्यों का हृविः देवतों का भी होता है, इससे इस सोम का यजमान उक्त मही- 
पधाहार देकर ही आतिथे सत्कार करता है॥ (१०४३) सं० इस उपरोक्त मंत्र में 
महोत्ष और महाज शब्द आये हैंइन का अर्थ बैल ओर बकरा समभना करना 
श्युक्त है, देलो- [ १४ ] पदार्थ तन्त्र युक्ति को, तथा-[ ६४०।१४१।६५२। 
६४३] को यहां उक्त और अज की आदि में महत्‌ शब्द इस लिये दिया है 
कि, कन्द जितना श्रधिक बड़ा होता है, उतना ही अच्छा होता है, और भायुर्वे- 
दोक्त भ्रष्ट वेग की भेषज राजाओं को भी मिलनी कठिन होती हैं । 


देखौ- भाव प्र०पूवे खंड 


“रज्ञा मप्पष्ट वर्गस्तु यतो यमति दुलेभः 
ओर विशेष पुरुषों का सत्कार जमी समझा जाता है जब उनको उत्तम ओर दुलेभ 
वस्तु देकर किया जावै, उत्तम भेषजेंम वा आहार योग्य उत्तम कन्दोंमे आह्यारका 
भी गुण उत्तम ही होता है, (१००४५) (प्रश्न) क्‍या कन्दों में भी आदार गुण, है १ 
( उत्तर) अवश्य, यदि कन्दों में आहार गुण नद्ोता तो, श्रीमान्‌ भरृहीर जी 
ऐसा क्यें कहते ? कि- 


“कि कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रलयमुपगताः _ 


क्‍या पर्वतों की कन्दराओं से कन्द प्रलय होगये कि जिस से भोजन न मिलने का 
सन्देह किया जावै | सोम की, ऋषभ की, और अ्जा महोषधि की प्रायः उत्पति पर्वेतों 
में ही होती है, इस कारण वहां उन्हीं के कन्दों से अतिथ्य करना यथाथे घटता भी है । 
(१०४५) सं० इन उक्त पश्च महावज्ञों में अतिथे के लिये, तो जाज्षम मांस अतिथि 
“को खिलाना सर्वथा निर्मूल है ॥ क्यों कि, यज्ञ तो हिंसा पाप दूर करने के ही उद्देश से 


कहा है, न कि उलटा हिंसापाप बढ़ने चढ़ने के लिये, देखो मनु० अ० ३। छोक ६८। 
६< | 


(१०४६) पश्न सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्यु परकरः। 
क ड | चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
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अर्थ- गृहस्थ को पांच हिंसा पाप लगने के पांच स्थान, हैं, १ चूल्हा, भद्ठी, तर्पर, 
आदि अत पढ़ाने का स्थान, इस में इस्ततादि में आये जीव फुक जाते हैं,। २४७: 
इय में अत लेवे अब में पड़ जान वाले सुरसुली आदि जीव श्रतज्ञ के साथ पि। जान 
हैं, । ३ सम्माजनी [ वुद्ारी ] इस के लगाने में चिउँटी आदि छुद्र जन्तु 3: २ 
जात हैं, ४ उलुखल मृशल को चोढ से अन्न में आये वा डोलते फिरते छुदन जन्तु 
दृष्टे दोष से बिना वचाये आा। मरते हैं, ५ परटंडी में पानी के घड़ों के थीं दबने स॑ 
वा पानी में आये जीव प्रायः मरते हें। इन ऊपर कहे वस्तु-खानों को वचेता हुआ 
गृहस्थ हिंसा दोष से बंधता है । 


(१०४७) तासां क्रमश सर्वासां निष्कृत्यथ म्हापमिः । 
पञ्य क्‍लृप्ता भमहायज्ञाः भत्यहं ग्रह मेधिनाम्‌ ॥ 


अथे- महरपियों ने उक्त पांच सुना [ जीवों के मरने ] के स्थान सब पागें से उद्ध।२ 
होने के लिये शृहस्था के प्रतिदिन करने को ये पश्च गद्य ञ कम से कल्सना शिद / ॥ 
(१०४८ ) स॑० एकतो चूल्दे आदि ग्रृहस्थ के आयश्य हाय कमे साधन है, 
के विना गृरस्थ की बीते ही नहीं, क्योंकि आवश्यक तो विवश करना ७ 
उस में क्या पाप ? द्वितीय च८ आरि का कोई ज्ञान से सूना नहीं बनाता ७. ४ !। 
गदादि उपकारी नीव भी उस में नहं।| मरता कि जिस से हत्ता की गशना मे & । 
पर भी पश्च सूना के अवराध स गृदरस्थ। जब अउराध भाना ६, छा अधि 
मिस से गवादि परम उपकारी जीव जान कर मारंन की हत्या क्‍यों कर महंपा। »' 


और यह महापाप उक्त सूना दोष को फैसे दूर कर सकेगा, देखों- 


१०४६) नहि हस्ता वस रिदग्घों रुपिरे णेव शुब्यतः ॥ मचुः ॥ 


अर्थ- रुघिर से सने हाथ रुषिर से शद्व नहीं होते ॥ तालये यह है +ि मदायाप 
करने से पाप नहीं छूटता है, वद् तो प्रस्युत [ वाहक ] अनन्त गुणा बढ़ेगा ॥ 


झतिथि के आतिथ्य में मनृपदेश 
(१०५०) संप्राप्ता यरक्तातिथये प्रदया दासनोदके' 


+ नै 


धे +ै! 
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अन्न भव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूषकम्‌ ॥। 
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_अर्थ- आये हुए आतिथि के लिये यथा शक्ति आसन जल और श्र आदर सहित 
देने || तथा वाल्मी ० रामा ० अयो ० कां० स० ५३ का उदाहरण- जैसा राम लक्ष्मण 
और विश्वामित्र जी का आतिथ्य वास्िष्ठ जी ने किया- 


(१०५१) नानाविधा नन्न रसान्‌ वन्य मूलफलाश्रयान्‌ । 
तेभ्यो ददो तप्ततपा वास थैवाभ्य कल्पयत्‌॥१८॥ 
झथे- तपतपने वाले वरिष्ठ जी ने उन राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को अनेक 
प्रकार के बन में उत्पन्न हुए अज्ञ, पौंडकादिक के रस, मूल, और फल दिये, ओर ठदरने 
का स्थान दिया ॥ 
राम ओर लक्ष्मण का वन में रहने का आहाराचार 
श्र 
(१०५४२) फूलमूलाशनो दान्तो तापसो धर्मचारिणों । 
पुत्रो दशरथस्या स्तां भ्रातरो रामलक्ष्मणों ॥ 


अभै- राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई फलों के और कंद मूलों के 
आहार, हाद्विय दमन, और धर्मोचरण करने वाले तपस्वी थे ॥ 
बाल्मीक वा० कां० स० ४४ || 
(१०५३) सागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना 
आसन चास्य भगवान वसिष्ठी व्यादिदेश ह ॥१७ 
उपविष्टाय च तथा विश्वामित्राय धीमते। 
यथा न्याय मुनिवरः फल मूल मुपाहरत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रति ग्मयत ता म्पूतां वसिष्ठा द्राजसत्तमः। 
तपो 5गिन होत्र शेष्येषु कुशलं पस्येपच्छत ॥ ४॥ 


अथ- महात्मा भगवान्‌ वरिष्ठ ने विश्वामित्रजी का स्वागत करके आसने दिया ओर 
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समीप बैठे हुए बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के लिये मुनिवर नें यथोचित फल मूल भेट किये 
उस सत्कार को वसिष्ठ से ले कर विश्वामित्र जी ने तप, आनिद्दोत्र, ओर शिष्य की, 
कुशल पूछी ॥ 


ताण्डच् महा ब्राक्ष० अ्र० ४ काँ० ६ 
(१०५४) कत्रि ले सम्भाज मतिथि झनाना मि त्यन्नाथ मेवो- 
पर्यान्ति ॥ 


अथे- जो ग्रटों जन (आतीशेम्‌ ) आतिथि को ( अन्ञायम्‌ ) अन्न का खाना 
(उपयान्ति ) देते हैँ, वे (इनि ) इस हेतु से (एवं ) हो (जनानाम्‌ ) मनुण्यमें 


से (एवं 
( सम्प्राजम्‌ ) उतम दीति अथात्‌ उत्तन प्रसिद्वे को ओर ( कविम्‌ ) स्तुति हाथ को 
योग्यता को पाने हैँ अन्य से नहीं ॥ 


| हवन ओर इोम शब्दों का धात्वर्थ 


(१०४५) सं० दानाथेक ओर अदन [ भक्षण | अ4 वाले ““हु ” धातु से भाव में ह्यु८ 
प्रत्यय करने से हवन ओर इसी धातु से भन्‌ प्रत्यय करने से होम, शब्द सिद्ध होता हे, 
ये दोनों शब्द एकाथ है। देवतोहदेश से अग्नि में वेद मंत्र द्वारा घतादि प्रल्षेपण करने 
रूप कम को, वा सुवात्र के लिय दान देने को, वा, भक्ष्य पदाय के आहार करने कराने 
की हवन, ओर होम, कहते हैं, जद्धां कों पशु है।म वा पशु हवन विधेय हो, वहां पशु । 
दान करव्य है, न + पशु को आन कुण्ड में नसम कर देना, वा, उत्तके भास वा चरवी 
की, जलाकर दुरगव फलाना ॥ 


इति प्राणवणा निरूपग स्वस्थ हृत्यत्रिकरे याज्ञिक विपये आतिथिे 
यज्ञादिवणने दि पत्वारिंशत्तमों विवेझः ॥ ४२ ॥ 
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(१०५६) पशव। हि यत्ञ। । श०ब्राउ क० २। १।४। १५॥ 
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। 

अभ -- पशु ही यज्ञ हैं, जहां पशु नहीं वहां यज्ञ नहीं, जहां पशुओं का हिंसन, वहां 
यज्म का ट्सिन, जहां पशुओं की रक्षा वहां ही यज्ञ की रक्षा, जहां पशु हैं वहीं देव पूजन 
बड़ी अं।+ प्रकार फी सकृति, वही अनेक प्रकार के सुपात्रों को दान दिये जा सस्ते हैं, 
ज«। पश नहीं वहां कुछ मी नही ॥ हा शोक ? ऐसे गम्भीराथे यजन का नाश हो गया ;$ 
(२०५४०'सं० प्रेक्ञण [ देखने अथ वाल “ इशिर धातु से कु प्रत्यय करने से पशु 
शउः िद्ध होता है, यह शब्द विशेषता स लोम भ्ोर लाइगूल वाले मगादि चतुष्पद्‌ 
»ी 7! का वाचक है, यह सबको लौकैक में स्वीकार है, परन्तु वेद में यज्ञ कमे के निमितत 
दयमाण पशु सूचित किये हैं ॥ 


(१०४५८)अश्निः पशु रासीत तेना यजन्त, स एतत पित्यादि 
वायः पशु रासीत तेना यजन्त, स एत मित्यादि, 
सूय पशु रासी त्तेना यजन्तः स एल मित्यादि ॥ यजुः ॥ 


सन एस मन्त्र में मनुप्यों के प्रति परमेश्वर का उपदेश है, कि यज्ञ में अग्नि, सूय, 

५१९ उ पु, ये ही पशु मान $, ओर इन्ही में यज घ। ३ का ( अयजन्त ) प्रयाग दिया 

६) इससे यही सम्बग्ब ठीक है, 

(६०४९) ओर यजुः ० २४ वें अ"यायोक्त अश्वादि के साथ तो यज धातु की 

चवो भी नहीं, ओर न किसी दिसाथक धातु का अश्वादि फे साथ प्रयोग वेद में 

दिया दे, फिर यज्ञ म॑ अश्वादि का मारना कैसा ?। 

(१०६०) सं० पशु शब्द का यज्ञ, वा, याग, वा, यजन, श<दों के साथ समास होने 

से पशु यज्ञ, वा पशुयाग, वा पशु यजन, शब्द सिद्ध होते है ये तीनों णकार्थ है, 
इसका निम्न लिखित प्रकार समास हो सक्ता है ॥ इज्यत इति यजनस्‌ यागो यज्ञो वा, 
पशुनाग्र ( सबे पशुम्यः श्रेष्ठव्वेन विभक्त गवादि पशूनाम ) यजनम्‌। आहारा- 
।द प्रदानन देव मित्र पूजनम्‌ ( सत्करणम्‌ ) । यत्र वा पशूनाम्‌ रक्षण तद्विग् 
४£  बेणादि सुष्ठ गत्या सक्ृति करण सम्ति प्रापणं। यत्र वा सपात्रेम्यः सम्पदान 
"या उक्त पशुनां दानम्‌ भवेयत्र तत्पशु यजनम्‌ पशुयाग), पश यज्ञो वा। अथवा 
प “वः इज्यन्ते यज धाते रुक्तार्थे मेवश्राप्यन्ते यत्र।यद्वा पशु आतन्यादय ख- 
थे, शव देवा विद्वांसश्च दुग्धादे सत्करण पदार्थ हेतुभिः इज्यमस्ते सद क्रियन्ते 

श्र । वा पशाभे ज्ञन गनन प्राप्ति विविध रूपं सर््लति क्ातिम्‌ भाप्यग्त यजमाना 
५ $ यद्रा यथष्ट न्दानम प्राप्यन्त पशाभिः पशु हेतुशिः सुपात्राः यत्र- तत्पशु यजनसम्‌ 
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पशु यागः पशु यज्ञों बा॥ 
(१०६१) सं० पशु यद्ञ के पीछे मांसाहार में मनु और शतपथ ब्रा० में विरोध 


भनु अ० ४ रोक २७ में एक मांगाहारी जी की सम्मति, 
पड़ी आयु की इच्छा करन बाला द्विज नवीन श्रन्न से यज्ञ किये पीछे नय। अन्न, और 
शुमार कर यज्ञ के पीछे पञ्ञु मांस खाबै, ॥ 


इसके विरुद्ध श० ब्र० ६ अ० २। २।३९। में कहा है कि -- 
चर 


नंतन पशु नेष्ठो परि शरयात न मांस मश्नीया न्र 
मिथुन युपेया पूर्व दीक्षा॥ 


अ4- ( एतेन ) इस ( पशुना ) यज्ञार्थ पशु संज्ञा ग्राप्त हुई वस्तु से / इृष्टा ) यज्ञा 
रम्भ करके ( उपरि ) पीछे ( शयीत ) सोबै ( न ) नहीं ( मांस ) हिंसा से लब्ध किये 
मांस को (न)न( समश्ोयात्‌ ) खाबे ( मिथुनम्‌ ) मैथुन को (न) न (उपयात ) 
प्राप्त करे यह ( पूर्व दीक्षा ) प्रथम ही नियम कर्च य हे॥ 


(१०६२) 


यज्ञ शब्द पर्यायी । 
( १०६३ ) देखी यास्क्र प्रणत निव्रणढ़ु में यज्ञ शब्द के यय्यीयी १५ नाम कहे हैं, 
उन में किसी नाम के यौगैक्ा्थ से यज्ञ में पशु मारना नहीं निकलता है। यज्ञ, 
वेन:, अध्थर:, मेधः, विदथ;, नाय:, सवनम्‌, होत्रा, इष्टि, देवताता, मखः, विष्णु, 
इन्दुः, प्रजापति:, धर्म: ॥ 
( १०६४ ) इन यज्ञ पय्योयी शब्दों में एक अध्वर शब्द का अभ् यह सिद्ध करत। 
है कि, जिस में ट्िंता न हो बही यज्ञ है, देखो निरुक्त अ० १ नैगम काण्ड | 
(१०६४) 'अध्यर इति यज्ञ नाम ध्वराते हिंसा कर्मा तत्मातिषेधः” ध्वरा हिंसा तद 
भावों यत्र स अध्वरः | यहां ध्वरा नाम हिंसा का है और उस हिंसा का अभाव हो 
जहां वह अध्वर कहिये यहां नम्ञ पूर्वक तत्पुरुष समास है ॥ 
(१०६६ ) जब कि अध्वर नाम यज्ञ का है, तो इसका विरोधी अभे जिसका 
हो ऐसा पय्योयी शब्द वहीं बनता, कोई कोई यज्ञ कर्म ममौनमिश्न नम्म॒ का अर्थ 
अल्प” करते हैं, उन्होंने निरुक में ध्वटति का अ्रथे दिंसा और अब्वर यञ्ञ का 
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आर हिंसा रहित है, यह गठीं देखा | सायणाचार्य ने भी आरनेय यज्ञ मध्वरं । ऋ० | 
१ |१। ४७। इस मंत्र के भाष्य में अध्वर का अथे अरदिसा परक ही किया है, न कि 
अद्य हिंसा परक | इस प्रकार यज्ञग जीवमात्र को हिंसा वेद विरुद्ध और वेद 
।पिड्ध || 

कं[इ णक मामसाहारी ऐसे कहत हैं कि जेसे इनढी को मनुजी ने माने। उपदेश किया हो, 


तेच | 2. मकर देय 6 शशि 
(१०६७) मधुपके ये यतेच पिन्ये देयत कमणि । 
अत्रेव पशत्रों हिस्‍्थाः सान्‍्यत्रे त्यक्षत्री न्‍्मनुः ॥ 
अर्थ- मधुपऊ में और यज्ञ में और पित्त कर्म भें ओर देवता के कर्म भें ही पशु मारना 
चाहिये अन्यत्र नहीं ऐसा मनु न कहा था॥ 
दूमरे स्थान महाभारत शांति प५ आ० २६४ » ५ में मनु ने इत के विरुद्ध कहा था 
वह क्‍या ! कि- 


(१०६८) सब कम स्वृद्टिसां हि धर्मात्ा मनु रत्रवीत। 


है ९ 
कामकारा द्वाहस।|न्‍्त बाह वंया पशुनराः ॥ 
अभम- सब कामा मे अथात्‌ जितने लोाकिक वा वादेक कम हैँ क्‍या मधुपक, क्या अश्व- 
मेथादि यज्ञ, क्या पितृ कर्म, क्या देवता के कमे में तथा अन्य कर्म, सत्र ही ध्मात्मा 
मनु न अदिसा करना कहा था परन्तु इस के विरुद्ध यंज्ञ बेदी में वा बाहिर पशुओं 
को व्यथ मांसाहार की कामना से लोग मारते हैँ ॥ 


( १०६६ ) यो5 हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्डया । 
सजीवंश्र मत श्रव नेहासी सुख मेघ॑त ॥ 


अथ- जो अर्िसक प्राशियों को अपने सुख की इच्छा से मारता है वह जीवता 
हुआ इस लोक में ओर मरा हुआ भी सुख नदीं पाता। इस छोक की अशथापत्ति 
हिंसक औवों को अने सुखा्े मारना उभय लोक में खुख कारक कहती हे, 

(१०७० ) सं० जो लीला स्वार्थ प्िद्धि के लिये मांसारियों ने धर्म शास्त्र भें की है 
वही शत पथादि ब्राक्षण ग्रन्थ तथा कत्ययनादि श्ौत सूत्रों में भी की है कि- -- 


शक 
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२१ यूपों में ३४६ पशु आम्य [| आम वासी ) और २६० आरणय [ वन के रहने 
वाले | सब मिला के ६०६ पशु अश्व भेव नाम्र क। यद्ञ बता कर बाँशते लि 
उन में से ग्राम्वी का तो गला काट दे ओर आरदयों का दोड़दे | अब इन आम्य 
जीवों का क्या अपराध है कवि, जो ये मारे जांव और यद् भी बात नहीं हि कोई 
हिंस्य दुःख दाई मारे जांय जहां तक लित्रे हैँ, वहां तक सर्योत्िम दी धांद २ कर 
मारे हैं, ॥ 

(१०७१) से० एक कात्यायन श्रोत सूत्र में की हुई लीला देखिये, जित अश्नचारी 
का ब्रह्मचर्य खण्डित हो जाय वह अवकीर्णी संजशक द्वो प्रायश्विच्ताई होता है । उस 
के लिये कात्यायन श्रौत सूत्र में जिला है फ्रि- 


(१०७२ वा55 व कीएनो गदभज्या ॥ 
अथे-अवकीणा को गर्दभ याग करना चाहिये,॥ 


नेआतं गर्दभ मालभेत ॥ 


अथे-ने ऋत कान के गदेभ को स्पश करे॥ 


(१०७३) यहां आलभेत इसका अभ्रे मारना कह कर बिगाड़ दिया, और गदभ 
याग की लीला थीकाकारों ने एसी अकाल लिखी हे कि, गधे की जिह्ा क्रोडादि 
काटना, गम के ललिज्ञ से प्राशित्राव दान करवा, इत्यादि अनेक घृणित रिंदित अभ 
कर करा के शाख को कलुपित करदिया यहांपर करना इतना ही। थाकि. अब कण ब्ह्मचारी 
गधे का स्पशे करे, यही स्पशे करना आलमेत का अथ समझा जाता है, और लोफैफाग्नि 
में घृत से हवन करे, यह बात अब तक लोक प्रश्षेद्ध है कि, श्रपराधी को गधे पर 
चढ़ाते थे उसी से अपन किये अपराध का ग्रायश्रवित होना मानते थे ॥ 

(१०७४) सं० अवभी सुना ओ/ देखा गया है, कि अग्रवाल बैश्यों में श्रव तक केशों- 
डे [ केशमूड़ने ] के समय गये पर चढ़ाते हैं, कोई २ केवल एक टांग ही रखदेते हैं 
यह वहीं प्रायश्वित है, जोकि अवकीर्शी का था, और केश मुंडन भी उस समय कराया 
जाता है, यह भी गर्दभ स्परी के साथ हो था; परन्तु अब सब अज्ञान परंपरा गत है, 
ज्ञान पूवंक नहीं ॥ अब इसका बदल .घोड़े पर चढ़ाना करदिया है क्लि जिरकों आज 
कूल घुड़चड़ी बोलते हैं 
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अश्व मेध विषय 
(१०७५) सं० देखा- शअश्वादि जीव मारने के छृत्य के लिये मांसादारीयों ने यज्ु ० 
आ० २४ का सहारा ले अश्वभेध यज्ञ नाम रकवा कि इत अव्वाय के प्रथम मन्त्र में 
अश्व शब्द दी है और इसी भ्रध्याय के लिख जीव अश्व मेघ के नाम से हनन करने बता 
कर यज्ञ का नाम कलाडत करीदया, यह सब प्रमाद मांत खान के लिय हीं करपना 
किया है. वेद में कहीं भै। ऐसा यज्ञ करना तहीं बताया ओर इस २४ प॑॑ अध्याय में 
तो अश्वमेघ शब्द भी कहीं नहीं आया, इस में अश्व श्रादि अनेक स्थलचर, कपि 
झलादि नभचर. शिशु पार आदि जलचर, ओर हंस आदि उभय चर, अनेक जीवों 
गुर्शा का, स्वभावों का, वर्णों का, शभाशुभ लक्षण, ज्ञानों देश, अनेक प्रकार से 
वणन किया है, कि जिसको लब्ध करके अनेक जगदुपकरारी विद्वज्जन सोचते 
रहते हैं | ऐसे स्थलों के ही विचार से शालिहोन्र ऋषि ने अश्वशाज्ल बनाया है। : 
तथा पाराशर मुनि ने राजा वृहद्वथ से गौओं के शुभाशुभ लक्षण कहे हैं इसी प्रकार 
अनेक पशु पक्षियों के गुण ज्ञाना्थ यह यजुर्वेद अ्रध्याय २४ वीज रूप है। बेद के 
मन्त्रों में अनके व्यावह्यारकि और पारमार्थेक विषय भरे हुए हैं, विद्वज्ञन ज्यों २ 
विचार वृद्धि करते हैं, त्यों त्यों ही अनेक आश्चयेमय [र्द्यार्दपय मकरी के 
सूत्रकी नाई निकालते रहते हैं। 
देखो य० अ० २४ में प्रथम ही मन्त्र कि जिसमें केसे २ उत्तम उपदेश किये हैं ॥ 
० का. 

(१०७६ )अश्व॒ स्तूपरों गोझग स्ते प्राजापत्याः, कृष्ण 

प्रीव आग्नेयो रराटे पुरस्तात्सारस्वती ०» मेष्य 

धस्ता डनन्‍्न्‍वोीं राश्िना वधो रामो वाहो 

सोमा पोष्णः श्यामो नाभ्या ७ सोय्ये यामो 

हक 

शेतश्र कृष्णश्च पाश्यों स्वाष्ट्रो लोमश 

सक्थ्यो सक्‍थ्यों वायव्यः श्वेत पुच्च इन्द्राय 

स्वपस्याय वेह द्वेष्णवो वामनः ॥प९ अ० २४। मं* १। 


सह मेष शब्द था लिंग में सस लिये दिया है कि उक्त अश्वादि पशु पुक्षिंग दी का्रार्थ लेन का 
कुछ नियम नहीं समझना स्री भी इन को वर्ती जा सकी हैं जैसी भश्वा तूपरो, योरगी, अजा, इति- 
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झर्श-परमेश्वर का मनुय्यों के प्रति अश्व आदि पशुओं के गुण श्ञानाथ उपदेश है 
कि, ( अश्वः ) आशु गामी तुरज्ञ पशु ( तूपर ) जित के सींग अन्यों की अगेज्षा 
सींग निकलने के समय को गत कर के बहुत पीछे निक्रलें ऐसा वृषभ पशु और 
(गांमृग:) ग। के सदृश पशु अथात्‌ नील गाय (ते) व (प्राजापत्या:) प्रजापति नाम सूख्य 
के गुण वाले हैं, इनमें जो ( रराठे ) लजाट पर ( पुरत्तात्‌ ) आंगे से ( कृष्णगीब:) 
काली गदेन वाला दो वह ( आर्तेयः ) आनि देवता वाला अथोत्‌ आग्नि के गुण 
के युक्त है । ( मेषी ) छेरी अथात्‌ बकरी ( सारम्वती ) सरस्वती देवता वाली 
अथोत्‌ वाणी के गुण वाली । और ( हन्वो: ) ठोड़ी के दोंनो दायें वाये अवयवों 
के ( अधस्तात्‌ ) # नीचे ओर ( बाड्डीः ) दोनों भुजाओों के ( श्रवः ) नीचे ( आाधि 
नो ) अशि्व देवता वाले अथ,त्‌ आश्विन नाम के दो रोमावते (रामो ) रमणीय 
अर्थात्‌ अश्व फे शुभ गुण यूचक होने हैं । 

और जो ( नामभ्यां ) नाभि समान में ( श्याम) ) कृष्ण वण हे ( सोमा पौष्ण:ः ) 
सोम और पूषा देवता के गुण वाला है, ओर जो ( पाश्वेयो: ) वाम श्र दक्षिण 
दोनों भागों मे ( श्वेतः ) सफेद ( च) ओर ( कृष्णः ) श्याम हो, वह ( सूय्यो- 
याभी ) सर्य और यम देवता वाले अधान्‌ श्वेत से सूय्थे के गुण वाला और कृष्ण 
पाश्व से यम के गुण वाला है। ओर ( लानश सकथ्यों ) रोम वाली दोनों साक्थि 
त्वाप्ट देवता के गुण वाले की होती हैं, आर जो ( सच्थ्यो; ) दोनों टांगों में (च) 
ओर ( पुच्छे ) पूंड में ( श्वेत ) सफेद हो उसकः वायु देवता है अथोत्‌ उस पशु 
में वायु के अधिक गुण हैं । ओर ( वेहद ) बिना ऋतुकाल बैल से मैथुन करा के 
गभे नष्ट करने वाली गो तथा बिना ऋघु मती में मेथुन करने वाला ( बामन: ) 
नटोरा वै ये दोनों ( वेष्णवः ) विष्णु देवता वालो * अथौत्‌ विष्णु: नाम शुक्र 
के आधिक गुण वाले हैं, ये ( स्वपस्थांय ) जिस के धुन्दर २ कर्म हों उस (इन्द्राय ) 
ऐश्वथ युत पुरुष के लिये ( आलभते ) प्रात होषे ॥ 
(१०७७) सं० भावाथे- जो शातप्र गामी घोड़े ओर जिन के बहुत आयु होने पर 
भी सींग थोड़े निकले, अथात्‌ छोटे २ भ्रष्तों वाले जैसे कि नागौड़ देश के होते हैं 


#कपो लयो स्तथायतों विद्ेत वृत जेनो यदि ता ५/अथना [विति प्रोक्तो राज्य हद्धि करी परो॥ 
इत्थ श्र शास्त्र || 
( १०७८) >( सांग मे व्याप्त दाकर शुक [३७० ६] रहता द शत से शुक का ॥7:6 फेहत ६ ) 
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ऐसे बैल, और नाल गाय, और इन में से कोई सा जो शिर की ओर काली गर्दन 
वाला हो, वह और बकरी, भौर ठोड़ी के नीचे दानों ओर कपोलो पर वा दोनों 
ऊरुओं में रमणीय [ सुशोभित ] रोमावते [ भोरी ] वाले घोढ़े, ओर नाभि में श्याम 
रड्ड वाले, वा दोनों पसवाड़ों भें स्वेत वा काले रक्ष वाले, और दोंनों पिछले पैर 
ओर पूंड में सफेद रह्ञ वाले घोड़े वा बेल और शुक्र के सार के लक्षणों वाली गो 
तथा श॒क्र के सार वाला ही नटोंरा बैल, जैसा कि भूड़देश कठेर गड्जा पार का 
होता ई ये सब उत्तम होंने के कारण राजे महाराजे ऐश्वयेवन्त जनों के रखने 
योग्य हैं, इस उपदेश में सब आवश्यक्रीय उत्तम पशुओं के रखने की आज्ञा, उन 
के गुखों का ज्ञान दानादि उपदेश भरे पड़े हैं ॥ 

(१०५७२) इस यज्ञ कर्म में यज्ञमानस्य पशु न्पाहि यज्ञ के करने वाले यजमान 
के अश्चव आदि पशुओं की रक्षा रूप स्पष्ट कही वेदिक विधि को न मानकर सैंकड़ों 
पशुओं के मारने का एक प्रकार का बूचड़खाना प्रवृत्त करना और हिंसा में 
अहिंसा का मिथ्याभिनिवेश मानना मांसाहारी लोगों की ही कल्पना है, मनत्रों में 
लेश आात्र भी नहीं । देखो- यजुवद के आ्० १ तथा अ० १३ में कहा है कि- 
पशुम्पाहि- गाम्मा हिंस्ी: अजांपा हिंसी:- इमं माहसीः द्विपाद पशुम्‌-माहिसी रकशफ़ं- 
पशुर- प्रा हिंस्यात्‌ सदी भूतानि ॥ भावाथे यह है कि मनुष्यों के प्रति परमेश्वर की 
आज्ञा है कि तुम सब पशुर्ओों की रक्षा करो अर्थात गौ, बकरी, भेड़ द्विप्रादि, तथा 
एकशफ, [एक खुर वाले) अश्वादे और ऊंट, महिष, आदि किसी जाब को मत मारी 
£ १०८० ) (प्रश्र) कहीं २ भनुष्यों के हिंसक जीव के मारने की आज्ञा है वह क्यों है 
( उत्तर ) वह अजुष्य की रक्षा के हेतु से हिंसक जीवों को प्राकृत शठु समझ 
कर मारना है, जैसा कि शत्रु रूप बने मनुष्य के ही मारने की आज्ञा स्पष्ट धर्म 
आख््र में लिखी है कि- 


(१०८१) युरुं वा बालबृद्धी वा तह्मण वा बहुश्रतम्‌ । 
झाततायिन मायान्तं हन्या देवा5 विचारयन्‌ ॥ 


अर्य- गुरु हो वा बालक, वा बूढ़ा, वा बहुश्गर॒त आह्मयण हो इन में जो आततायी बन 
कर आवै उसको राजा विना विचार शीघ्र ही मारे ॥ 


(१०८२) यह सापराभी की हिंसा वैधी हिंसा है, ओर यज्ञ मिषसे निरपराधी पश्वादि 
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फो मारनी अवैदिकी को वैदिकी वैधी बताना सवेया अधर्म प्रवृत्त करना है ॥ 


देखो वैत्तिरीय ब्राह्मण काशड ३ | प्रपाठक < अनुवाक ८ में लिखा है कि- 
(१०८३)अंश्व मालभते। प्राजापत्यो वा अश्ः | प्रजापति 
मेवा लभते अथो श्री वो एकशफम्‌ । 
थ्रिय मेवा वरन्ध ॥ 


सान्वय भाषाथ- ( अश्व मालभते ) इस वाक्य क्रिया का (वा ) निर्धारण इस प्रकार 
है कि ( अश्व: ) आशु गमन शील एकशफ पशु ( प्राजा पत्यः ) प्रजापति [ सूये | के 
गुण वाला ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजा के स्वामी को ( श्रालभते ) प्राप्त हो ( अ्रधो ) ६ प्रश्न 
यह क्यों १ [ उत्तर ] ( एक शफम्‌ ) एक खुर वाला पशु अथोत्‌ अश्व, अश्वतर, खर, 
ओर गोरखर, ये सब ( श्रीः ) लक्ष्मी (वा) तुल्ग हैं । जो राजा इस एकशफ जाति 
ँ शुओं का यथाविधि पालन पा५ण, वरद्धंन ओर तत्कमे शिक्षण करता कराता है 
( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी [ अनक सुख सम्पत्तिया | को (एवं) ही अपने यहां 

( अवरुन्ध ) संग्रह करता है॥ सायण भाष्यकार भी हमारे ही अ्रथे की पुष्टि करत 

जैसे कि- 

(१०८४ ) प्रजा अत्यक्ष जन्यत्वात्‌ ( अश्व: ) प्राजापत्यः तदा लम्भेन 
प्रजापति मेव आलाब्दवान्‌ भवति। अपिच एक 'शफम। 
झगश्वा धतर गदभ रूप श्री स््ररूप धनिकानां ग्रहेषु मनुष्य 
धनादि वहनाया थधादानां दशेनात । तस्मा त्थ्रिय मेव प्राप्नेति॥ 


झव अश्वमेध विधि के पश्चात्‌ उक्त तै० ब्रा० के उक्त पते पर ही गोमेघ विधि देखो- 


(१०८५) गा मालभते | यज्ञो वे गोः | यज्ञ मेवा लभते । 

अथो अन्न वे गोः। अन्न मेवा वरुन्धे ॥ 
सान्वय भाषार्थ- यजमान (गाम्‌ ) गो जाति को ( आ, लमते ) मयादा पूर्वक, प्राप्त 
[ सड़गरह ] करे क्योंकि र गोः ) गोजाति (वै ) ही ( यज्ञ )यज पात्व्थ [ देव सत्करण, 
सड्भाते, सह व्यवहार, ओर दान ] का कारण है अथोत्‌ जहां वा जिस यजमान के गो 
जाति [ गोधव ] हे वंडी यज्ञ जहां गो नहीं यढां यज्ञ नहीं इस से वह (एए) दी गौ 
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का धनी यजमान (यज्ञम) उक्त यजनांथ को ( आलभते ) विधि पूवेक पहुंचता है॥ 
( अथों ) इस के अनब्तर (गो; ) गो जाति (वै ) ही गोरत और यव गोघूमादि 
धान्यें की ला*्वि का कारण होने से ( अन्नन्‌ ) प्राण धारक अथोत्‌ जीवन है इस से 
जो गो जाति मात्र का पालन पोषण करता है, वह (अन्नम्‌ ) प्राशन [जीवन ] 
की ( अपरुग्पे ) संग्रह करता है ॥ साथण भाष्य मी हमारे ही अथ का पोषझ है 
जैसे | 
(१०८६) द्वे धेनू भोमी इत्यादो पशुत्वेन गो विंहिता सा च॒ यज्ञ निष्मादकत्वात्‌ 
यज्ञ स्वरूपा अतो गवालम्भन यज्ञ एव्रालब्धो भवति। आऔपि च 
ज्षीरादि द्वारेण गो रन्‍नत्वात्‌ अन्न मेव प्राप्नोति ॥ 


इस के अतन्तर अजय व्याव्षम्मव विवि भी इसी उक्त पते पर निम्न लिखित प्रकार 
व्यक्त है । 
बिक 


(१०८७) अजाबवी आलमभते भूम्न । अथो पुष्टि बें/करमा । 
पृष्टि मेवा वरुन्धे ॥ 


सास्वय भाषार्थ ( अजाबी ) ब5र और मेष इन दो जाति के पशुओं को ( भूम्ने 
जिसके अधिकार में भूमि आवेझ हो उस भुमिया फे लिये यजन शोल [ सज्ञति प्रापऊ 
राजा ] ( झा, लभते ) समन्तात्‌ [ मयादा से ] दे । ( अथो ) प्रश्नाथ है, इस से 
[ प्रश्न ] उत्पन्न होता है कि उक्त पशु विशेष भूमि वाले के लिये क्‍या दवे [ उत्तर ] 
( भूमा ) आपिक पथिवी वाला “ वे ) ही मनुष्य उक्त पशश्रा का भमि के कारण 
तृणादि पुष्कल मिलते रहने से ( पुष्टि:) पोषक ( पालक, वा वद्धंक ] है जो उक्त 
पशुओं को पंषिण करता वा कराता है वह ( एवं ) ही अपनी ओर दूसरों की 
शारीरिक मानातेिेक और सामाजिक ( पुष्टिम्‌ ) पृष्टि [ उपचय वा हृढता] को 
( अ्वरुरधे ) संग्रह करता है ॥ 

(१०८८) सं० अजा और भेड़ ये दानों पशु एक ही वर्ष में अनेक वार अनेक बच्चों 
. से प्रसवित होते हैं, इस से अवश्य अधिक बढ़ने की सम्भावना करते हैं, और बढ़े 
हुआ का. भूमा ही पालक हो सक्ता है अन्य नहीं । 


है उक्त ब्राह्मण का सायंण भाष्य 
(१०८९) अरूये 3 नीक वत इत्यनुबाके अगनेप) कृष्णो 5 जः तारसती 
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मेषी त्यजाव्यो! पशुत्व माम्नात॑ | तदालम्भो 'भूम्ने” बाहुल्याय 
सम्पद्मते। तम्माद्‌ द्वोत्री नजा जनय त्यथावयेा भेयसी इतिबाहुल्य 
सभावनाया; शुतत्वात्‌। अपिच बाहुल्यस्य पुष्टि रूपत्वात्‌ पृष्टि 
का 

मेव प्राप्नोति ॥ 


इस भाष्य से भी हमारे अ्रथ की पुष्टि होती है ॥ 
छ॑ं० यज्ञों के विधान में मनुप्य पशु की विधि प्रशंसनाय है, इस कारण अब दम तै० 
ब्रा० के उक्त पते से ही उसे भी उद्धुत करते हैं॥ 


(१०६०) पुरुष मालभते। वे राजो थे पुरुषः। विराज मेवा- 
लभते। अथो अन्न वे विराट अन्न भेवावरुन्धे ॥ 


हक भाषाधे- (पुरुष: ) मनुप्य जाति (वें) ।नैरसंदृह (बैराज; ) विराष्ट्र [ विशेष प्र- 
काशरब्रन्‌] का अपत्य है, अ्थीत्‌ सब चराचर जगतु में सर्वोत्कृष्ट जाति है, जो इस 
(पुरुषम्‌) मनुष्य जाति को यज धातु क दव पूजनाद अ्र्थों द्वारा अथोत्‌ विद्वत्पुरुष 
का अनेक प्रकार मन से वाणी से ओर शरीर से सत्कार करने, इतर पुरुषों को यथा 
योग्य सम्धति पूवेक शिक्षा करने कराने और देंने दिलाने से (आलभते ) समन्‍्तात्‌ 
[सब ओर से| प्राप्त होता [मिलता मिलाता | है, वह (एवं) ही (विराजम्‌ ) विशेष दीधि 
की ( श्रा, लभते ) सब ओरन्से प्राप्त होता है (अथो ) [ प्रश्न ] वह विराज रूप विरोष 
दीप्ति क्या हे, ? [उत्तर] (अन्नम ) यव गोधुन त्रीद्य दि अज् (वे ) ही ( बिराद ) विरोष 
दीप्ति है, जो मनुष्य अपने भाई मनुष्य जाति रूप पशु [ दशेनीय ] को पूजता दे, सज्ञ 
ति देता दिलाता हे वा सज्जनों की सेवादि के लिये अन्न को देता दिलाता हे, वह (अन्न 7) 
अपने देश में अन्न को (एव) ही ( अवरुन्धे ) सह्प्रह करता है ॥ 

(१०६१) यजुरबेंद अध्याय ३० में मनुष्धों को मनुष्यों के साथ परस्पर कमोनुसार 
यथा योग्य व्यवहाराथे ब्राह्मणादि जातैयों के कर्मों का नाम ले लेकर योग दिखाया है 
कि, इस कर्म करने वाले को ऐसे के लिये आलम्भन |मेलकरे वा करावै] यहां भी 
समस्त अध्याय में एक आलमभत ही किया है, इसका भी प्राप्ति अथ त्याग, मारना ही 
अर्थ करके ब्ह्मण ग्रन्थ, श्रौत सूत्र, गृश्सूत्र 'स्मृति, इतिहास पुराणादि के अनेक स्थलों 
को बिगाड़ दिया, नर हत्या [नर बालि। रूप प्राप की सर्वत्र बेल फैला दीं इसको बेद 
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वियि बता इसके अनेक अवेवाद बना २ कर मद्दाभारत वाल्मीकीय रामायणादि में 
भर दिये ॥ 

(१३६२) यहां पर महाभारत आरणएग् पर्व तीर्थ यात्रा प्रकरण अध्याय २७। तथा 
ए८ |जनन्‍्य पारूयन का शिखंत हे वहां यह इस प्रकार लिखा है कि- 

एक सोमक नाम का राजा था, उसकी सौ रानियों के बीच एक ही पुत्र था उप्ते बहुत 
उपाय किये पर एक के अतिरिक्त और पुत्र न हुआ, एक दिन एक ऋत्विज चले आये 
राजा ने उनसे अपना बड़ा दुःख कींका, कि मु एक पुत्र वाले को विकार है, एक पूत्र 
बाले का क्या सपूता दे, इससे बिना पुत्र के ही होगा अष्ठ है, नित्य प्रति रोगी रहना 
आदि दुःखों से प्राणी दुःखित &ोते हैं, इससे एक पुत्र वाले को तो शोक ही है, यह 
शक पुत्र भी सो रानियों के होने परभी बड़ी कठिनता से उत्पन्न हुआ कि जिसका नाम 
जंतु है, सब रानियों के पुत्र होने के लिये भेंने अनेक यत्न किये परन्तु और कोई न 
हुआ और अवस्था भी सब व्यतीत हो चुकी, यदि कोई काम ऐसा हो कि जिससे सो 
पुत्र हो जाय॑ वह काम छोटा हो वा बड़ा, चाह योग्य हो, वा न हो मुझे सुनाइथ । 
ऋत्विज बोले, हे राजन! मरी रची हुई यज्ञ भे इस जन्तु नामक अपने पूत्र से यज्ञ 
कर, उस के होने से थाड़े ही दिनों में सी पुत्र होजावेंगे, जिस समय इस जनन्‍्तु नामक 
अपने पुत्र की वपा का द्वोम करेगा उस होम के धुम को सूंघकर इसकी जितनी माता हैं 
वे सब गर्भवती हो जांयगी, ओर बड़े बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न करगी, और उसी अपनी 
माता के यह जन्तु नामक पूत्र जन्मेगा। राजा सामक बोला कि हे अञन जो मुझे 
करना हो वह कहिये, पुत्रों को कामना के लिथ में आपके वचन को अभी करूंगा, 
यहां पर लोमश ऋषि वोले कि हे कुरु नंदन उस जन्तु नाम के पुत्र से यज्ञ करना प्रारम्भ 
किया, जिसकी सब मातायें करुणा रुदन करती हुई अपनी ओर जत्तु को खेंचती हुईं 
कहने लगी कि इसके बिना हमें मरी हुई समझो, यह कहकर वड़ा शोक करने लगीं 
उन रोती हुईंयों के हाथ से छुटाकर सीधे हाथ से पकड़ सउ याजक ने उस लड़के को 
खींच लिया, उन कुररी पक्षी की नांई राती हुइयों से छीन लिया और उसको काट कर 
उसकी वषा से हवन किया, उस वा की गन्ध को सूंघ कर सब हाय २ करती हुई 
पुथ्वी पर गिर पड़ीं फिर वे सब खिर्ये गर्भवती हो गईं. दश माना पीबे उस राजा 
के पूरे को पुत्र होगये, और जन्तु नामक उसका पुत्र अपनी माता के सब से बड़ा 
जन्मा ॥ ह 

(१०६३) मरतैत हैं होता कि उक्त ऋतिश पगुण के मांत़ को खाता होगा, इसी से 
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मनुष्य मारनेका उपदेश दिया! और यज्ञ के बहाने से मनुष्य का मांस खाया होगा 
ऐसे ही आचरण वाले क्रिसी कापालिक अधघोरी वाम तन्त्र बाले ने महाभारत भें 
अथवाद रूप पिथ्या कल्पन। कर कथानक डाल दिया कि, आगे को भी यद पर्व 
प्रचालित रहा आवै, यह पंथ अभी तक चल रह्दा हे, निमेल नहीं हुआ, आशा 
कि, धमोत्त्मा विद्व्जन ऐसे प्रकरणोंकों वेद॒विरुद्ध समक सर्वथा त्याग कर देंगे 
यदि इसको काई क्षत्य समर्भे तो ल्लरियों को गर्भवती करके दिखाना तो बनेगा 
नहीं परन्तु वर्तमान काल के अजा मेधियें। से अज की वषा का घुंझ्रां बिन व्याई[ 
हुईं गर्भ रहित अज्ञाओं को सुंघा कर गभवती कर दिखावें तो ठीक सममें, परन्तु यह्द 
सृष्टि क्रम विरुक, सवंथा असम्मव हे ॥ 


नर सड्भति प्रापक वेदिक उपदेश 


(१०६४) यजुबद के ३ ० वे अध्याय म चतुर्थी विभक्‍त्यन्त पद देवता [दिव्य गुण 
वाले ] अथांत्‌ “ददिवु धातु के कौड़ादि अर्थों को वतने वाले, मानकर और 
द्वितीया विभकतयन्तो को नर पशु बताकर आलमभ धातु का प्रयोग किया है, यहां भी 
महीधरादि ने आलभ का अर्थ मारदेना करके नर हत्या फेलादी ॥ 

जैसे टोकने के एक चावल के देखने से सब गले वा न गले जाने जाते हैं इसी 
प्रकार अब इसके एक मन्त्र के ही अथ को देखकर लभ धातु के दिसाथ करने 
का अम दूर हो जायगा ॥ 


(१०६४) ब्ह्मण बाह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुदम्यो वेश्यं 
तपसे शूद्रय्॒तमसे तस्करं नारकाय वीरहणम 
पाप्मने क्ीव माक्रयाया 5 अयोगूं कामाय 
पुश्वलू मतिक्रुष्टय मागधम्‌ ॥ ५॥ 
सान्वय भाषा्- सक्ञति दायक [स्वामी वा उपदेष्टादिजन ] (आह्षण ) अहम नाम 
परमेश्वर वा वेद उसके जानने पढ़ने के लिय ( बाक्षणम्‌ ) वेदवत्ता ब्रह्मवर्च॑स्वी 
विप्र को (आ, लभते) मिले वा मिलावै, (क्षत्राय) घाव होने से बचाने वाले अर्थात्‌ 
रक्षा करने वाले पुरुष के लिये वा क्षात्र (राष्ट्र ) प्राप्ति के लिये ( राजन्यम्‌ ) ज्ञत्रिय | गुण, 
कृगे, स्वभावानुसार कत्रत्व प्राप्त करने वाले पुरुष ] को ( ररुह॒भ्यः ) बायु के तुल्य 
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सर्वत्र गमागम करने वाले मरु तदैवत पुरुष के लिये ( वेश्यम्‌ ) व्यापार शिक्षा भहणा- 
थे वैश्य दैँति वाले पुरुष को, (तपसे ) श॒बा, छुपा, शीत, उष्गादि के दुःखों के 
सहने फे लिये (शूद्रम्‌) कठिन काम करने वाले द्विजेतर मनुष्य को, ( त्मसे ) 
अन्धकार के अथीत्‌ काल कोरी में प्रवेश करने के लिये ( तस्करान्‌ ) चोरी करने बाले 
मनुष्य को ( नारकाय ) दुझ्ो को नरक भोग कराने वाले नरकार्धाश के लिये ( वीरह- 
णम्‌) वीर [यज्ञाग्निकों] हन॒ ( नष्ट करने वाले मनुष्य ]को, ( पांप्मने ) 
पापी जन के लिये ( क्लीवम्‌ ) नपुंसक को, (आ, क्रयाय ) सब वस्तु श्रदले बदल में 
देने लेने वाले के लिये ( अयोगूम्‌ ) अयेग्य [अशाल्लीय) कमे करने वाले को (कामाय) 
कामेत्यादन के लिये ( पुँश्ववलू ) जार कम करने वाले को, (अति क॒ष्टाय ) अधिक 
कोशन वाल के लिय ( मागधम्‌ ) मगध देशोल्पत्न पुरुष को ( आ, लभते ) मिले मिलाबे 
इनके मि ने मिलाने के कारण सब स्पष्ट हैं कि वेइपाठक बेद वेत्ता ही ठीक होगा ॥ 

अब इस अध्याय के कुछ मन्त्रोमें से परस्पर व्यावहारिक सुधाटेत अथे योजना के 
थोड़े से उदाहरण नीचे लिख कर वेद में नर हत्या बताने के पक्तपीतियों की आंखें 


खोलते हैं ॥ उदाह रणाने 


२- गीताय सूतम ऋउत्ताय शेलूप धर्माय सभाचरस्त । 


अथे- वेद का उपदेश है दि ( गीताय ) गान कर ने के लिये ( सूतम्‌ ) ब्राह्मण में 
छत्री से उत्पन्न हुए गायनोपजीवी सूत जाति को (दृत्ताय ) नाँचने के लिये (शैलूषम्‌) 
नट जाति को (धर्माय ) धर्म न्याय] कहने करने के लिये (सभाचरम॒ ) अनेक 
सभाओं में जाने आने वाले पुरुष को, ( आलभते / मिले मिलाबे | 
३- श्रमाय कौलालम्‌। ( श्रमाय ) श्रम [प्रयास] कर्म के लिये ( कोलाल्मम ) कुम्न- 
कार के पुत्र को (आ- लमते ) मिले, भेटे वा मिलावे। 
४-मायाये कर्मारम । ( मायाये ) चित्र रचना के लिये ( कमारम्‌ ) चितेरे [ कमझर] को 

४- नदी भ्यः पौज्षिप्ट मृक्तीकाम्यः नेषादस । 

( नद्दीभ्यः ) नदीयों के कायाये ( पौजिश्म्‌ ) केयत [ धैमर, मल्ज़ाह ] को ( ऋती 
काम्य: ) जन शुन्य स्थलों के अथोत विजत देश में सहायता लैते के लिये (नैषादम) 
निषाद पृत्र को ( आलमते ) मिले मिलावै ॥ 
यदि ज० मां० भ० जी के अनुकूल आलमभते क्रिया का श्रथ नरों का यज्ञ में मारना दी 
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माना, व किया जाय तो १८८ मनुष्यों का |वजन होता ६, इन में पंडित, वेच्च, ज्योति- 
पी आदि विद्वान्‌ भो हैं, मान्य भी, शिल्ती मी, व्यवहार भी, संवक नी. गाने नांचने 
दाल आदि अनेक हैं| कहां तक इनके अनथ की लौला कहें कि, ।जेनके मिलने मिलाने 
में दी सवेथा हित था वे नाश ।#िये जाते हैं, जैसा कि कुमारी पुत्र, कुम्मकार, माणेकार 
[ मनिहार ] कमंगर, इथ्ुकर, [ बाण बनाने वाले | धनुप्रकार, | धनुष बनाने वाले ) 
ज्या कार, [ प्रत्यञ्वा बनाने वाल | रज्ज सज्जे, | रगती ] बनाने वाल मधुर भाषी, हाथी 
वान्‌ , अध पाल, गो पाल अबि पान, अज पाल इत्यादि अनेक जगदुपकारी पुरुष का 
बध सूचित होता है, ॥| 

प्रतोत होता है कि चाहे इन्हीं के अनथ ने इस देश के उपरोक्त महोपकारयों का भक्षण 
कर लिया हों क्रि जो आज १४ विद्याओं के और ६४ कलाओं के नाम नक नहीं 
जानते, यदि पक्तपाद त्याग कर हमारे किये आलमते के अथ की ओर विद्वज्जन ध्यान 


(5 


देकर विचारंगे तो आशा है कि अवश्य मांताहारी जी के हिंसार्थ का पता भी न रईेगा ॥ 


आबहान ब्राह्मणों बह्मवर्चंप्ती जायतां दोग्भी पेनुवोंढा नडवा 
नाशुः साक्षिः पुर्रन्ध येंपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेया युवास्य 
यजमानस्थ वीरो जायतां निकामे निकामे नः पजन्यो वष॑तु 
फलवत्यों न शोपधयः पच्पन्तां योग ज्ेमी नः कल्पताय ॥ 


अथ - हे ( आतज्बमन्‌ ) सर्व व्यापक परमात्मन्‌ ( नः ) हमारे (राष्ट्र ) देश में दा राज्य 
में ( ब्रह्मवर्चसी ) ब्रह्म तेज को धारण करने द्वार यज्ञाध्ययन शॉल ( तह्मग् ) प्राण 
( जायताम्‌ ) उत्तन्न हों । और (शरः) पराक्रमी (इप्रव्यः ) बाण विद्या मे निपुणण तथा 
(झ्ति व्याधी ) शत्रओं को निमूत छेदन भेदन करने वाल (राजन्य: ) क्षाअय लाग 
(महारथः) महायोधा अथात्‌ अक्रेल ही सहस्तों का जतिन वाले ( राजन्यः ) छ्ोतवय 
लोग ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हों ।ओर (दोग्म्री ) दुधारा ( धनु: ) सदत्ता गाय, 
(वोढा ) बोकों के ढोन वाले | वहन शील | ( अनहयान्‌ ) गा आदे के खचन 
वाले बैल, ( आशः ) शात्रगमी ( सहि' ) घोड़े ( पुरन्भीः ) सबे गुण सम्पन्न 
गृहकारथय भें कुशल ( योवाः ) क्षि, ( जिप्यु:) शुत्वार जयन शो विजयी 
( सथेष्ठा: ) रथों भें बैठने वाले युयुत्पु जन हैं। ( सभयं ) सभा चतुर ( थुवा ) तरुण 
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उत्पन्न हों ( निकामे निकामे ) जब जब कामनाहो अर्थात्‌ जब जब चाहना होवे तभी रे 
( नः) हमारे लिये ( प्ज॑न्यः ) मेघ ( वर्षेतु ) बरसी, (ओऔषधयः ) मीद्दी यवादिक 
अन्न ( फलव॒त्य: ) फल युक्त होकर (पच्यताम्‌ ) पक, ओर (योग; ) अलब्ध का लाभ 
और (क्षेम: ) लब्ध का परिपालन अथात्‌ आग्राप्त की प्राप्ति ओर प्राप्त की रक्षा की (नः) 
हमे ( कल्पताम्‌ ) साम्थ्यं होगे ॥ 
,जब कि इस उक्त मन्त्र में ब्राह्मणों के शुरवार बाण चलाने वाले शउुओं को बेधन करने 
वाल महारथी ज्षात्रिय लागों के उत्पन्न होनेकी परमेश्वर से प्राथना की जाती है तो नर- 
मेध में उक्त पुरुषों के बध करने का अथ केसा ! | तथा गोमेध के नाम से गो का, अ्रश्व 
मेध के नाम से घोड़े का मारना कैसे बन सक्ता हैं !। यह रुब मांसाहारी ढगों- 
की अनर्थ कल्पना है ॥ 


(१०६८) अपिवा दानमाज् स्यात्‌ भक्षशव्दा नभि सम्बन्धात्‌॥ 
मीमांसा द० १९० । ७। १५॥ 


अथे - मक्तण विधायक शब्द के न पाये जानेसे पशुओं के दान मात्र की है। विधि 
बेद में है, हिंसा की नहीं । तात्पर्य यह है कि, यज्भुबद के २४ वें अध्याय में यज्ञार्थ 
[ दानाथे ] पशु कहे हैं बहां मांस भक्तण की गन्ध भी नहीं इससे पशु हिंसन मिथ्या 
कल्पित है, वहां दान ही देने का आशय स्पष्ट है देखो - 


(१०६८) “ पृष्ठवाहो विराज उक्षाणो वृहत्या ऋषभाः 
ककुभे .5 नड्गाह: पडत्त्ये धेनवों 5तिच्छन्दसे ॥ 
यजुर्वेद २४। मंत्र १३॥ “ 


अथ- (पृष्ठबाहः ) पीठ से बोका उठा ले जाने वाले घोड़े, खर खच्चर आदि (विराजे) 
विशेष राश्य वाले राजा के लिये (उक्चाणः) कृषि को कूप जलसे सीचने के लिये 
' गुरूय साधन रूप पुष्ट बेल (बृहत्ये) जल से वा जल में धान्य होने वाली भूमि के 
लिये ( ऋषभा:) रेत [ वीये ] के वरोने में सर्वथा पृष्ट उत्तम जाति के बैल (ककुमे ) बढ़े 
२ (ककुद ) [ टाठ ] होने के लिये अ्रथोत्‌ सांड छोड़ने के लिये, और ( अनश्वाह: ) 
# झनः शकरट्ट वाहय्त ये ते वा अनः बाध्ते ये: तें, बयो वश बलोत्पतत्ति 
देशादिभिः सर्वथा समान इष भाः,, गाढी, रथ आदि को ले चसने योग्य अवस्था, रक्े, 
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बल, जन्म, देश आदि से सब प्रकार समान बैल ( पडकत्ये ) पढाकि बांध कर अथात्‌ 
जो से सिद्ध होने वाले हल आदि हृष्यादि साधनों के लिये ( घेनवः ) थोड़े दिलों 
की प्रसूता हुई बच्ड़ों वाली गायें (अति छन्दस ) वेद पारज्ञत विद्वानों के लिये 
( आलभते ) प्राप्त की जावें अथात्‌ दान दी जावें । 


गोपथ ब्राक्षण 3० भाग प्रपाठक ६ में भी लिखा है कि-- 
(१०६६) अन्न वे पडक्तिः अन्नावस्या वरुन्ध्ये ॥ 


अथ-यह (बै) निश्चित है कि (पड़ाक्तै)) पडाफ़े नाम (अन्नम्‌) यव ब्रीक्षादि अज्ा 
का है इससे ( अनड॒वाह ) अनेक गाढ़ी आदि के चलाने वाले बैल ( पड़क्त्ये ) कृष्यादि 
द्वारा अन्न की उत्पत्ति के लिय [ आलभंत | विशेषता से रक्‍्खे॥ 
सं० जब कि ( अति छन्दस ) नाम वेद पारग के लिय गौ लिखी है तब गौओं के. 
हवन का क्या प्रयोजन ॥ 


गोपथ ब्रा० उत्तर भाग ३ तृतीत प्रपाठक 


यद्वी ददाति, वेश्ंदेवी वे गोः, विश्वषा मेव देवा नो- 
तेन प्रिय धामोपैति । यद्ज ददाति, आग्नेयो वा अज,. 
अमरेवे प्रिय घामों4ति | यदर्वि ददाति, आव्यन्त नाप- 
जयति | यत्कृतान्न न्ददाति, मांस तेन निष्कीणीते 
यदने वा रथो वा, शरीर न्तेन० । यद्धासो ददाति,. 
बृहस्पति न्तेन० | यद्धिरए.य ददाति, आयुस्तेन वर्षी- 
यः कुछते। यद्थ॑ ददाति, सोगों वा अधः, सूर्य स्थे- 

व तेन प्रियं धामोपति ॥ 
झथे- जो गो पशु का दान देता है वह उस गो दान से सब देवों के प्रिय धाम को 
पहुंचता है क्प्रोंकि गोजाति निःसन्देद संसार में दिव्य गुण दात्री है।। जो अज जाति 


का दाता होता है वर आरने के ही प्रिय धाम को पाता है| क्‍यों |क्े अज जाति नि 
सन्देद आरने देवता बाला है॥ जो मेष जाति का दान करता है वह उस दान से 
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मेष की जाति से लड्व होने योग्य दुग्धादि ऊर्णीदि वस्तुओं को पाता है ॥ जो पाये 
हुए अन्न का दान करता है वह उस दान के बदले में अपने शरौर के मांस की वृद्धि 
को पाता है अथात्‌ वह पुरुष मोटा होता है ॥ बोम ढोने वाली गाढी वा रथ का दान 
करता है वह उस दान से शरीर की पृष्टि पाता है ॥ जा वस्र देता हे वह उससे वृहस्य- 
तित्व को प्राप्त होता है ॥ जो सुवण का दान देता हे वह उत्त दान से दीर्घ आयु को पाता 
है॥ और जो घोड़े का दान देता है वह उस दान से सूख्ये के ही प्रिय धाम को पहुंचता 
है क्योकि घोड़े का देवता सूय्य ही है ॥। 
(११००) सं० इसी प्रकार इस [ २७वें ] सम्पूर्ण अध्याय के किसी मन्त्र म॑ भी धोड़े 
आ।दि किसी जीव के मारने की विधि में एक अक्षर भी नहीं हे, ओर समस्त अध्याय 
में एक आलुभेत ही क्रिया हे दूसरी क्रिया दी नहीं, यह क्रिया आड़ उपसग पूर्वक डुल- 
भष धातु की है छि जिसका अरभ् प्राप्ति ह अन्य नहीं, और आ, अथ्वा आह उपसग्ग 
का भी मारना अथ कहीं नहीं लिग्या, कि जिस के साहचयय से आलभत का अर्थ हिंपा 
करना हो जाय, यदि उपसर्ग से ही यहां [ धातु में ] हिंसाथ घुम गया तो बताइये कौन 
से सूत्र से कान से व्याकरण से ! वह कोई नहीं दिखाई पड़ता यदि है तो यहां 
बयो नहीं, देखो- से०- पारस्कर गृद्य सूत्र उपनयन प्रकरण“ अ्रथास्य दक्तिणां 
सिमधि हृदय मालभे | तथा विवाह प्रकरण “दक्षिणां समधि हृदय मालभ्े” 
तथा चरक श[री> अ० ७ एताने शव पुष्प वुप्व स्‍्तान सदाच ता: समालभेत' तथा 
सुश्रुत कल्पत्थान अ० १ आलमता सक्ृददानः करण च ।शरो रहान्‌। तथा | १०८३ से 
१०८१ तक] के अकी पर | तथा मीमासा द० अ्र० २ पा० ३ सू० १७ पर सुबो।बैदी 
ट्वीकाकार ने भी आलम्भ का अर्थ संप्यशे किया है, वत्सम्य समीप आनयनाथे आलम्भ; 
स्पर्शों भवति || इन स्थानों पर भी (साथथंक होना चाहिये था सो नहीं ऐसे अनेक 
उद्भदरण हैं [कै जिन को विद्वज्जन विचार में ला सकेंगे विस्तार उचित नहीं ॥ 
(११०२ ) वेदिक निघराटु में वध [ हिंसा ] कमेक तेतीस धातु यास्कर मुनिने गिनाइ हैं, ह 
देखो ।निपगडु अ० २ खं० १६ ॥ १ दम्नोति २ श्षययति ३ ध्वरति 9 धूर्व॑ति ४ वृणक्ति 
६ बृश्चति ७ कृरवति ८ इन्तति € श्रश्तिति १० नभते ११ अदयति १< स्तृणाति 
१३ स्नेदयति १४ यातयति १५ स्फुरति १६ स्फुलति १७ निवर्ष्तु १८ अब 
तिरति १९ वितात; २० आतिरत्‌ २१ तथित्‌ २२ आखण्डल २३ द्रणाति २४ 
रमणाति २५ श्‌५गाते २६ शमूनाति २७ तृणेढ़ि २८ ताढि २६ निताशते ३० 
जिब रया। ३१ मिताति ३२ मिनोति ३३ घपति॥ 


जी] 
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(११०३ ) स० इन में भी आवा आह पू ऊ वा बिना आड के कैमेहे लभ धातु का 
प्रयोग नहीं दिया फिर भला श्रालभते का |दरता श्र्थ कहां से कैसे आ कूदा ॥ 

(११०४ ) यज्ञ में दुग्घ, दधि, हैय्यज्ञवीन [ पूर्व दिन के जमाये दवि में से निकाला 
मक्खन ) तथा नवनीत | तुरत के दुह्टे दूध से निकाला मक्खन ) तथा घृत यज्ञ साधन 
सामग्रियों के पृष्कल और शुद्ध तथा यथेष्ट समय पर मिलती रहने के लिये गौ बकरी 
भैंस भेड़ा आदे पशु और यज्ञाथे भार ढोने वा बाहनाथे [ सवारी ] के लिये बैल , 
घोड़े, नालगाय, ऊंद आदि पशु इनके यथावस्थित बन्चे रहने के लिये यद्भ 


' चिन्हाद्लित हुऐ यूप गाढ़ते हैं वे >वल पशु बान्धने को नि पशु मारने को ॥ 


देखो महा भाष्य १ आ० १ 
(११०५) वेल्वः खादिरो वा यूपः स्या (दित्युच्यते । 
युपश्च नाम पश्चनु बन्धाथ मुपादीयते । 
शक्य आनेन किश्ि देव काष्ठ मुच्छित्या नुच- 
छित्य वा पशु रनुबन्धुम तत्र नियमः क्रियते ॥ 


अर्थ- यज्ञ में खर की वा बेल की लकड़ी का यूप होना चाहिये। और यूप उस को 
कहते हैं के, जिस में पशुओं को बान्धते है। वहां यह हो सक्ता है कि, यूप को कु 
ऊंचा नीचा करके पृथिवी में, गाढ़ पशुओं को बान्धे, परन्तु उस में नियम किया 
जाता है ॥ वहां भी यही अमभिप्राय है, कि यज्ञ में पशुओं को बान्ध उन के दुग्ध घ॒तादि 
हवन कर जगत्‌ की बड़ी रक्षा की जबे, यदि यज्ञ में पशु बध करते तो यहां “पशु- 
रनु बन्धु” यूप में पशु बान्धने को ऐसा न लिखते किन्तु “पशु हन्तुं” पशु प्रारने 
को ऐसा लिखते, वह नहीं । द्वितीय महर्षि पतज्ञललि जी अपन रचित महा भाष्य में 
( ११०६ ) सं “ओत्‌“ भ्रष्टाध्या० अ० १।१॥। सूत्र १५ के उदाहरण में लिखते 
हैं के “गे रनुबन्ध्यो जजों ग्निषोमीयः” अथोत आमि ओर सोम जिसके देवता हैं, वह 
अज भर गो यज्ञशाला के पीछे बान्धने चाहिये, इस विधि वाक्य से भी यही आता 
है कि, अजा और गौ को बांधकर उन से यथा योग्य यज्ञ सम्बन्धि घत दुग्ध भ्रादि 
सामआ का संचय रखना चाहिये यदि यज्ञ पशु मारना अभीष्ठ होता तो अनु- 
बन्ध्यः ऐसा बन्ध बन्धनाथेक धातु का प्री बकार पूर्वक प्रगोग न लिखते किन्तु 
किप्ती ढिंसाथक धातु का प्रयोग देते, इत्यादि अनेक प्रमाणों से यही अ्राभिप्राय निकला 


३४४ यात्विफ़ विषय 
है कि, यज्ञ में पगु मारना वेदिक कम नहीं ॥ 


६ ३ ४ कर और 
(११०७) इमं मार्दिसीः द्वियादम पशु सहखाक्षो मेधाय 
चीयनानः | मयुव्‌ पशु मेध मरने जुपस्व तेन 
चिन्वान स्तन्वों निषीद | मयुं ते शगृच्छतु ये 
डिष्मस्तं ते शुमच्छत ॥ ४७ ॥ यजुः अ० १३॥ 


अर्थ- (अग्न ) हे कानतिमन्‌ राजन (मेथाय ) पारणावती बुद्धि के ।लिये ( सहस्ताक्षः ) 
अनेक दृष्टि युक्त हुआ अर्थात्‌ अनेक काये। के देखने वाला (चीयमानः ) बढ़ता हुआ 
तू ( इमम्‌ ) इस (द्विपादम्‌ ) दो पगवाले (पशुम्‌ ) मनुष्य रूप पशु को (मा) मत 
(दिंसी; ) भार अथांत्‌ मनुष्य मात्र को सवधा रक्षा कर। (मंधम्‌ ) मेधा युक्त | मयुम्‌ ) 
किन्नर [बन मनुष्य] का भी (जुपस्व ) प्रति कर सेवा कर ।( तन ) उस से उपकृत 
हुआ (वैन्वान:) बढ़ता (ते) तेरा (तन्व) राजप्रकृति शर्यर (निषाद) निरन्तर स्थिर 
हो (ते) तेरा ( शुरू ) शोक ( ऋच्छतु ) दूर हो (यम्‌ ) जिस (मयुम्‌ ) किम्पुरुष 
को हम ( द्विष्मः ) अनुपकारी हो जाने के कारण अप्रीति करें ( तम्‌ ) उसको (ते) 
तेरा ( शुक्र ) शोक अथात्‌ मानसिक दुःख ( ऋच्छतु ) पहुंचो ॥ 


(११०८) इम माहि < सी रेकशर्फ पशु कनिकद वा जनेषु 
गोर मारण्य मनु ते दिशामि चिन्वान स्तनों निषीद। 
गोर न्ते शुगच्डतु यम्‌ [देष्म स्तें ते शगच्छतु ॥ ४८॥ 
' अथे- हेराजन्‌ ( इमस ) इस (कनि ऋदम्‌) अत्यन्त हेषणादि शब्द करते 
हुए ( वाजिनेषु ) वेग वालों में ( वाजिनम्‌ ) बेगवन्त ( एकशफम्‌ ) एक खुर वाले 
( पशुम्‌ ) देखने योग्य अश्वादि जीव को , मा ) मत ( हिंसी ) मार ( झनु ) इसके 
पीछे ( आरण्य ) वन के रहने वाले ( गोरमस ) रोक नामक सृग की जाति विशेष 
के न मारने को ( ते ) तुके ( दिशामि ) कहता हूं ( तेन ) उस रोक से ( चिन्वानः ) 
हर्वित हुआ ( ते ) तेरा ( तन्‍्बः ) राष्ट्र प्रकृति शरीर (निषीद ) स्थित हो ( यम ) 
जिस ( गौरम )४भक को और (कम ) जिस पुरुष को दुःख दाई हो जाने के कारण 
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हम ६ द्विष्म: ) अप्रीति कर उप्त रोक का (ते) तरा ( शुक्र ) शोक (ऋच्छतु ) 
प्राप्त होवे और ( तम्‌ ) उस मनुष्य को (शुक ) शोक (ऋच्छतु ) पहुंचा ॥ 


(११०६) इमर साहस शतधार मुत्य व्यच्यमानं सरिरस्य 
मध्ये। घत॑ दुहना मदितिं जनायाग्ने मा हिंसी: 
_परमे व्योमन्‌ । गवय मारण्य मनु ते दिशामि 
तेन चिन्वान स्तन्वों निशीद । गवयन्ते शगच्छतु 
ये हिष्म स्ते ते शगृच्छतु ॥ ४६॥ 


अथे- है (अग्ने ) दयालु राजन ( परमे व्योभन्‌ ) उत्कृष्ट स्थान भें >थित (साहखम ) 
सदहसों के मूल्य के वा सहर्सखों उपकारों के करने में सामथ्ये वाली (शत धारम्‌ ) श्रतन्त 
दूध की धारा युक्त होने से ( उत्सम्‌ ) कृष् के तुल्य बड़े स्रोत वालो (सरिरस्य मध्ये ) 
संसार के बीच में ( व्यच्य मानम्‌ ) अनेक प्रकार स्तुति को गई ( जनाय ) सवबे लोक 
के लिये ( घृतम्‌ ) घृत के कारण रूप दुग्ध को ( दुहानाम्‌ ) प्रपूरित करन वाली 
( अदितिम्‌ ) न मारने याग्य पशु रूप गो का (मं ) मत ( हिसीः) मार ( अनु ) इस 
पीछे ( ते ) तेरे लिये ( आरण्यम्‌ ) वन के ( गवयम्‌ ) नील गाय को (दैिशामि) 
ऐसा ही कहता हूं ( तेन ) उस नील गाय से अबात्‌ मील गाय के यान और उसकी 
संतान की वृद्धि से (चिन्वान;) बढा (ते ) तेरा ( तन्वः ) राज्य प्रकृति शरीर (निषीद) 
चिरंजीव हो ओर फिसे कारण दठु;ख होने से ( यम्‌ ) जिसका हम (्विष्मः ) अधीति 
करें ( तम्‌ )3स (गवयम्‌) नील गाय को ( ते ) तेरा (शुक ) शोच (ऋच्छतु ) प्राप्त 
हो शोर ( तम्‌ ) उस द्व्ट पुरुष को (ते) तेरा (शुक ) शोच ( ऋच्छतु ) पहुँचो ॥ 


( १११० ) इम मृणोयु वरुणस्य नाभि लव पशूनाम 
द्विपदां चतुष्पदाम। लष्टुः प्रजानां प्रथपं जनित्र 
मग्ने माहिंसीः परमे व्योमन्‌। उष्ठ मारण्य नुम 
ते दिशामि तेन विन्वान स्तन्वोी निषीद। 
उष्ट ते शुगृच्छतु य॑ं हिष्म स्त॑ ते शुगुच्छतु ॥ ५०॥ 
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अथर- ( श्रा्ने ) हे तेजत्वि राजन (परमे व्योमन्‌ ) उत्तम अवकाश में स्थित (ऊ्णायुं 
उ.न व ली ( दरुणस्य ) वरने योग्य वस्तु की ( नाभि; ) संतान के तुल्य प्रिय स्थानी 
( (कपदाम्‌ ) मनुष्यों के ओर ( चतुप्पदाम ) गो आदि चोपाये। की (त्त्वचम ) त्वचा 
को तुल्य कम्पलों के भआरच्छादन ७ त्वचा की रक्षक तथा (त्वष्ु:) प्रजापति की ( प्रजा- 
नाम ) प्रजा के मध्य ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( जानिन्रम्म ) उत्पन्न हुई ( इमम्‌ , इस श्रवि को 
(मा) मत ( हिंसी; ) मार (अनु) पश्चात्‌ ( आरण्यम्‌ ) वन के ( उच्धम्‌) ऊंट को 

(ते) टमक ( दिशामि) उपदेश करता हूँ कि यह भी दूध देने से बोझ्का ढोने से, 
सवारी देने से, तथा अपनी ऊन भी देने, से भेड़ से भी अधिक जगदुपकारी है, इस को 

5क देकर उक्त काम लो ( तेन ) उस सुशिक्षित हुए व्यापार ओर स्व सन्तानोत्पत्ति 
थूद्धि करने वाले ऊंट से ( चिन्वानः ) बढ़ता हुआ (ते) तेरा ( तन्वः ) राष्ट्र प्रकृति 
शर्रर (निषाद ) बहुत काल पर्य्यम्त ठहरो ( य॑) जिसको हम (द्विप्म:) उसके दुः्व 
दायी हो जाने फे कारण अप्रीति करें (तम्‌) उस ( उप्टुम्‌ ) ऊंट की (ते ) तेरा हक, 

शोच चिपता (ऋच्छतु) प्राप्त हो व्था (तम्‌ ) उस राज छिप्ट जन को (ते) तेरा 
(शुक्र ) मानक्षिक रोग (ऋच्वतु ) पहुंचों ॥ ५० ॥ 


(११११) अजो बग्ने रजीनष्ट शोका त्सो 5 अवश्य ञ्जानि- 
तार मग्रे। तेन देवा देवता मग्र माय॑ स्तेन रोह- - 
मायन्‌ नुप भध्यासः॥ शरभ मारण्य मनु ते 
दिशामि तेन विन्वान स्तन्‍्तरों निषीद। शरमं 
ते शुगच्छतु ये दिष्म स्तं ते शुगच्छतु ॥ ५१॥ 


सान्वय भाषाथ- है (अग्ने) पूज्य प्रजापति राजन्‌ (इमं, इस अज संज्ञक पशु को ( माहिया) 
न भारना यह (अजः ) छाग जाति पशु ( अरनेः ) आश्नि के ( शोकात्‌ ) क्लेद 
[ वाप्प ] ; से ( अजनिष्ट ) उत्पन्न हुआ है, ( सः ) वह [ अजः ] ( अग्ने ) प्रथम 


सिल्क. >>-न--पकमन-नम-झ-न न 3 भअअ बम बज 
५00७७ लक बल िलनस++कल-मक-+>>७--नावअल (०सजानक 


+ शुच्च शाक कींरच । यदा वे त्योषधयो जायन्त 5 ओवथी जम्ध्वापः पील्वा तत एच 
रस; संभर्वात रसद्विता रेतस) पशव३ ॥ श० बा० का० ३। ७ | 9 । 

अथ अग्नि भें आहुति देने से वा दोती ६ ॥िर औजबी उत्पन्न होती ६५ औषधी खाने, जल 
पीन से रस, रस से बाध्य, बर्थ से जसे पुरुष हे।ता दे इसे प्रकार उक्त १-थ से पशु होते हैं। इस 
कारण यक्ष केतो ऋण पशुआ का जानता | उत्पादक | ४ | 
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( जनितारम्‌ ) अपने उत्पा इक को ( अपश्यत्‌ ) देखता है, ( तेन ) उस श्रज जाति 
ने ( देवा: ) आज्य | अजातन्पत ) से हवनादि सात्विक कमा यजमान ( देवताम्‌) 
देवत पद को ( आयग ) प्राप्त किये ( पेन ) उसी से ( मेध्यासः ) जहां तहां वस्तु- 
आओ फे सज्ञलमयिता ( पहुंचाने वाले ) ( अग्नम्‌ ) आगे पवेतां की शिखरों के ऊपर 
(रोहम ) चढ़ने को ( उपायन ) उपकृत हुए, इन आम्प्रों के ( अनु ) पश्चात्‌ 
( आरण्य ) वतन के पशु (शरमम्र ) करम [हसती के बच्चे | को (ते) तुझे 
( दिशामि ) दशाता हूं के उस न मारना तेन ) उस्त के पालन पाषण शिक्षशादि 
ब्यवहारों स (चिन्वानः 2 बढ़ता हुआ ( ते) तरा ( तन्व:) राज प्रक्ृत्यज्ञ ( निषाद) 
निरन्तर स्थिर रहा ( यम ) जिस ( शरनम्‌ ) शरम के कूर दवा जान के कारणु हम 
(द्विष्म: ) अप्रीति कर, शेष पृव बत्‌ ॥ इन मंत्रा मे उपकारा। जीवा को अदहिसा उप 
लक्षण मात्र परमेश्वर ने सूचित की है ॥ 


(१११२ साम्यमातों पुरं राष्ट्र कोशदण्डो सुहत्तया। 
'सप्त प्रकृतयों छताः सप्ताड़ राज्य सुच्यते ॥ 


अप- राजा, मन्त्री, पुर, राजा का निज के निवास का शहर अ्रथात्‌ राजधानी 
काश [ खज़ाना ] दण्ड, मित्र, ये सब प्रकृति हूँ इन से द्वी राज का अंग बनता है, 
इन में स एक के भी बिताड़ देने स राज्य की हानि हाती है क्रि जिस का अजिकार 
मनुष्य का राजा का पद देता 6 ॥ इन वृद्धि होने मे राजा के शरीर [ राष्दू ] की 
बाद्व होता है। (पश्न)ऋ ०६१।१२। निम्न शिखित मंत्र भे गो का विध्वेस सा मान हाता है 
० तु किक. रे स् बह आ है 

(१११३) अस्मा इठढ प्रभात तूवुजाना बत्राय वच्र मशानः । 

| हक पी बह 25 पक आफ भर 

कया साय 44 पर्दा दरबअष्प जया सप। च६4:।५॥ 


अथ-- ( तूतुजानः ) नए करता हुप्रा (इंसानः ) शाफे मान्‌ (ऊिय्रेष४ ) अपरिमित 
बल का कर्ता [ यूतः ] ( अन्म जुताय इस भेध के लिये ( वच्ञय्‌ ) शख्र को ( पर, भर ) 
घारण कर वा फरता है । ( अ्रणासि ) जला को ( दृष्यन्‌ ) बहाता हुश्रा ८ अपःम ) 
जला के ( चरध्य ) बरान के लिय ( प्र ) जाड़ा का (तिसश्वा ) तिरले वद्ध से (वि,र३) 
विदाण करता हैं, (न) जस ( गोः ) गो के ( पव॑ ) पर्वों को ॥ (उतर ) 


(४ थे छल 


तात्पव यह ह, के सूच मधघा के अवयया का जाड़े का ।डेन्न (भन्न करता ६, अपाोरामेत 
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बल का धतो है, वह पृथ्वी पर जल प्रवाद् करने के लिये अपने किरण रूप तिरचे 
चलने वाले बज़से मेघ को ऐसे काटकर पृथक २ करता है जैसे (गो: ) गौ के जोड़ों को 
कोई काटे, पुथक्‌ २ करे॥ अब विचारणाय यह है कि “गो” का श्र्थ क्या है। 
निरुक्त फे अनुसार “ गो शब्द के अथ - पृथिवी, साधारण, वाणी, स्तुति कत्तो, पद, 
ये हैं। यदि पृथिवी अथे मानें तो यइ तात्पय्थ हुआ कि जैसे पृथिवी के किसी भाग को 
कोई” खोदता वा “ डाइना माइट ” से उड़ाता है। यदि साधारण अर लें तो यह ध्वनि 
निकलती है कि जैसे काष्टादि किसी अवयवी के अवयवों को तोड़े फोड़ै वा चीरै 
फाड़े | यदि वाणी अर्थ माना जावै तो यह आशय हुआ कि जैसे वक्ता, वाणी के 
अवयव पद वाक्य आदि, वा उसके स्थान ताल्वादि को 'निन्न करऊे उच्चारता है। 
स्तोता अथे में मी यही आशय है। इसी प्रका( पद शब्द के ज्ञान गमन प्राप्ति अर्थों 
में संगति जानों ॥ 

इस प्रकार निघरटु में लिख “ गो, शब्द के अर्थों में से मांस की गन्ध भी नहीं आती । 
ओर निघण्ड्ध आदि आप सम्प्रदायानुकूल ही वेद के श्र्थ की सत्यता प्रामाणिक मानी 
जाती है। परन्तु थोद देर के लिय सायशु भाष्य को भी दीक मान लें तो भी मांस 
की भक््य होना सिद्ध नहीं होता है ॥ सायण भाष्य का अक्तरार्थ यह है - हे इन्द्र वृत्र 
मेघ रूपी जोड़ों को तिरथे वज्ञ से काटो । इसमें दृष्टांत जैसे मांस के कटने वाले 
लोकिक पुरुष पशु के जोड़ों को इधर उधर पृथक्नू २ करते हैं तद्गत्‌ । 

अब विचारना चाहिये कि “* सूर्य मेघ को ऐसे लिस्न मिन्‍न करता है जैसे चमार आदि 
लांग मत पशु के अवयवों को,, मला इस कथन से मांस का भक्त्य होना क्‍या सिद्ध 
दोता है | हां सायण लेखानुसार केवल पशु का नाम मात्र आता है फिर क्‍या नाम 
आने से भक्ष्य होना सिद्ध हो गया ! कदापि नहीं | 


महिष शब्द का अपाथे करना 
(१११४) सखा सर्ये अपच तय मश्निरस्य कृत्वा महिषा त्री 
शतानि त्री साक मिन्द्रो मनुषःसरांसि सं पिबढ़ 
वृत्र हृत्याय सोमम्‌ ॥! ऋ० ५४। २६। ७। 


अर्थः- ( अस्य ) इस सूर्य का (सखा ) सहायक ( आग्नि ) ओषप्म कालारिन 
( सख्य ) सूर्य मित्र के लिये (त्री) तीन ( महिषा ) बड़े (शतानि ) अ्रतुल ( मनुष: ) 
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मनुष्य के उपक्रारक (सरांसि ) जला शर्यों को ( तयम्‌ 3 शीघ्र ( ऋृत्वा ) अपने कर्म से 
( अपवत्‌ ) पकाता | ओदाता ] है और उन (त्री ) तीनों के वाष्प द्वारा ( सुतम्‌ ) खैंचे 
( 'नम्‌ / जल को (वृत्र हत्याय) मेघ वर्षाने के लिये ( इन्द्र; ) सूर्य्य ( साक्रम) 
एक साथ ही (पेबत ) पी जाता है ॥ 

तातये यय हैं #ि, सू्य का सहायक मित्र अग्नि सूबे के लिये तीन ( महिषा ) 
बड़े तालावों को जो समुद्र पृथिवी श्रौर अन्तरिक्ष में जल भरें उन्हें शीघ्र सूर्य्य 
अपनी ओऔष्म कालोणप्मा से मेव व्षनि के लिये एक ही वार पी जाता है। इसी 
अभिप्राय से चरक सू० अः ६ में कहा कि ? मयूबजंगतः सार ग्रौष्मे पेपीयते 
रविः,, साथणाचार्य ने (मदिष) शब्द से भेंसे पशु विशेष का ग्रहण करके यद्‌ 
अगर किया दै- कि अग्नि ने इन्द्र के तिग्रे ३०० भेंने पकाये ओर उन तालाबों को 
इन्द्र गे एफ्ी वार पी लिया | एक तो इस अर्थ में निवर्ढ्ध लिखित ( महिषा 
शब्द के “भदत्‌,/ अब का त्याग होना ठीक नहीं क्योंकि आप पारिपादी से 
आप करना अच्या होता है। दूपर देष असंगति का यह है क्र मांस के भरे तीन 
तालाबों का पीना केला | कक्‍्पोडझि मांस पेय वस्तु नहीं, इस कारण पृथ्वी वायु 
अन्तरिक्ष में मो ३ तीन ताजावों का विशेषण महिष शब्द है जिमसे यह अर्थ 
होता हैं कि “महिपा सरांति' बड जलाशर्यों को ॥ महिष महन्नामत्त पठित:.॥ 
नि० अ० ३ खंड ३॥ 

अपने इस अन्य की अन्धोत्यानिका में लिबर नवमे छोफ़ में जो कहा है - वह व्याख्या 
पूवे यथा शाक्ति वशुन किया गया, जिमकी महाभारत का एक छोक सही भरता है- 


सरा मत्स्याःपशोमास द्विजादीनां बालिस्तथा। 
धूर्तेंः प्रवर्तित ह्ेत भेत देदेषु कथ्यते॥ 


महाभारत शां० प० उत्त० मो० ध० अ० ९२॥ 


रै 


अर्थ - मद्य, मद्चली, ओर पशु का मांस [ नक्ति फल का ) ओर द्विजादिकों की बलि 
अथोत्‌ प्राह्मणादि का शिर काली भैरव आदि की भेट चढाना, यद्द सब धू्तों ने प्रचाले. 
त किया है, यह वेदों में नहीं कहा ॥। 


शते प्राणपण। निरूपणे स्वस्थ ह॒र्त्यपरिकारे यज्ञेषु पशु हिंसन मांस भक्तण 
खण्टन विषय व्णानात्मक ख्रि चल्रारिशत्तमो विवेकः ।।४ ३॥ 
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कं गो स्तवनस्‌ 


शुतपथ ब्रा० फां० ७ | १। २ क॑० १५ में कद्दा है फि--- 


(१११५) पशवो वे रायो गोपाय पशून्‌ ॥ 


अथ- गवादि पशु ही राय [ धन ] दें जिस के पश्चु नही वड़ नि्न है इससे पशुओं 
की रक्ता करे ॥ 
गोस्तुति ॥ 


(१११६) आ गावो अग्मन्नुत भद्र मकर न्त्सीदन्तु गोहे रणय 
न्तस्मे । प्रजावताः पुरु रूपा इहस्यथु रिन्द्राय पूर्वी 
रुपप्तो दुह्दनाः॥ १॥ 
झथवे- ४ | ५। २१ 


सान्‍्बय भाषाथ- ( गावः ) गोएं ( आ, अग्मन्‌ ) हम को लख कर आबौ ( उत ) और 
( भद्रम्‌ ) कल्याण को ( अकन्‌ ) करी जडंं गोएं ठद्रती हैं उप्त हमारे ( गोष्ठे ) गो- 
हिरे में गाएं ( सौदन्तु ) निवास करी ( अध्मे ) हम को क्षीर आदि हे देने से ( रणयन्तु) 
किलोल करावो, और ( प्रजावतीः ) बहुत सी सम्तान वाली ( पुरु रूपा; ) स्वेत् कृष्ण 
अरुणादे अनेक रज्ञ रूप वाली ( इह ) यहां यजमान के घर भें आगे को भरपुर 
( स्पुः ) होगें और ( पूर्वी ) पहली गो र ( उततः ) आ। काल को उपज्नक्तित कर 
के अथात्‌ प्रातः काल जैसे दुही जाती हैं ऐसे द्वी सेव ( इम्द्रायथ ) देवा वा पेश्चण्य 
बान्‌ उुछुप के लिये ( दुह्मना: ) दूध से दोंहनी परिपूण् करने बाली गो ढजें ॥ 


(१९१७) इन्द्रो यज्वने गणते च शिक्षत उपेद ददाते न स्पं 
मुषायति भूयों भृयों रायि मिदस्य वद्धयन्न भिन्न 
खिल्वे ।नेदधाति देवयुम्‌ ॥ २॥ 
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सानवय भाषाथ ( यज्वन ) यज्ञ करते ओर (गया) स्वुति करते हुए मनुप्य के लि- 
ये ( इन्द्र: ) परमेश्वर ( शिक्षते ) शिक्षा करता है # गौ दान कर्मा हे, अ5।त्‌ यह 
सदैव ( ददाति ) देती है , यज्ञ करते औ स्थुति करते मनुष्य को लाभ ( उप ) 
उपदेश किया जाता है, गौ ( स्वम्‌ ) धन को ( ने ) नहीं ( मुपायाति ) दरती हे - 
न्तु ( अस्य ) इस पालन पोषण करने वाले यजमान के और स्तोता के ( रग्रेस्‌ ) 
धन को ( मूयोमूयः ) आपैक से अधिक ( वदंयन्‌ ) बढ़ाती रहती है ( इत्‌ ) यह 
बात निर्धारित है। यह ऐडरिक लान कहा अब आगे पारलौकीक भी कहते हैं, 

( देवयुम्‌ ) यज्ञ द्वारा स्तुति द्वारा देवों को प्राप्त होते वारे ( अभिन्‍ने ) यज़ औ॥( 

स्तुति करने वालों से अ्रपुथक्‌ ( खिल्म ) यज्ञ के और स्तुति न करने वालों के विना 
दावे स्वर्ग की पीठ पर ( निदधाति ) स्थित कर देती दे ॥ 


(१११८) नता नशन्ति न दभाति तस्करो ना सा मा मित्रो 
व्यथि रादधर्मति। देवाश्व याभि येजते ददाति च 
ज्योगित ताभि; सचते गोपति। सह ॥ ३॥ 

सान्वय भाषार्थ- ( ताः) वे परनेश्वर की दी हुई गाये (न, नशन्ति ) श्रदृष्ट मत हो 


और ( तस्करः ) चोर उन को (न) मत ( दभाति ) चुरावो ( आसाम्‌ ) इन गौओं 
के ( आमित्र: ) शत्रओं का किया ( व्याथेः ) व्यथा जनक अर्थात् श्र (न) मत 
( आ, दधर्षति ) हिंसित करी (च) और (यामिः ) जिन गौओं से ज्ञार आदि हत्ि के 
द्वारा ( देवान्‌ ) इन्द्रादि देवों को यजमान ( यजते ) पूजता है, (व) और जिन गौओं 
को यज्ञ में दान ( ददाति ) देता है (तामिः सह ) उन गाओ के साथ( गोपति:) 
जोपति ( ज्योगित्‌ ) चिर काल तक ( सचते ) संयोग को प्राप्त हो कभी मत बिलुड़ो ॥३॥ 


(१११६ )न ता अवी रेएुककाटो उ श्नुते न संस्क्रतत्र मुप- 
यान्ति । ता उर्णाय ममय॑ तस्व ता अनुगावों 
मत्तेस्य विचरान्ति यज्वनः ॥ ४ ॥ 

- ( रेशु ककाठः ) पैरों के आधातों से पृदिरी की रज को उखाइ़ने 


सानवय भाषाथ ही े 
काटने खोदने वाला अर श्र खोरी खोदने का स्वभावी ( अत्रों ) व्याप्रादि दिंसक पशु 
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कोई यहां अवा घोड़े को गी कहते हैं यह मी कटना युक्त हे । उसझा भी गोसों में 
रहना ठीक नहीं आर मद्विय जाति का तो प्राकृत ही विरोध है जेसाकि गो जाति का 
आर व्याप्रादि का है (ता! ) उन गोओ को ( न ) न (अश्नुते ) प्राप्त होवो तथा (ताः) 
बे गौर ( संष्कृतत्रम ) मांत पाचक को (अभि ) लख कर उसके पास (न) मत 
( उपयन्ति ) पहुंचो और ( तत्य ) उस ( यज्वत ) यज्ञ करने वाने ( सपस्‍््य ) मनुप्य 
के ( अभयम्‌ ) भथ रहित देश को ( अनु ) लग कर ( उ5 गाव ) दूर २ तक ( वाई) 
वे (गावः ) गोएं ( विचरन्ति ) विचंरा ॥ ४ ॥ 


(११२०) गावों भगो गाव इन्द्रे मे इज्थाद गात्रः से। प्स्प 
भक्तः | इमा या गावः स जनांस इन्द्र इच्छचामि 
हृदा मनसा चिदिन्द्रम ॥ ५॥ 


अंथे- ( गावः) गौएं ही पुरुष का ( मगः ) धन वा सौभाग्य है, ओर ( मे ) भेरे 
लिये ( गावः ) गाएँ जिस प्रकार से हों उसका (इन्द्र: ) परमेधर (इच्जात्‌ ) चेष्टित 
करें, सब औषधियों में ( प्रथमस्य ) मुछझय ( सोमस्य ) सोम का (गावः ) गाए ( भक्ष्य:) 
आहारोवाय हैं क्योंकि अभेतुत हुआ सोम गो के दूत दी वा वी के पात्र हीं सेवन 
क्रिया जाता है ( इमाः ) ये ( या: ) जो ( गावः) गोएं दीखती हैं हे (जनास:) मनुष्यों ! 
ये गोएं हमारा ( इन्द्र: ) परमेश्वर, वा परमेश्वर हैं, इप कारण गंधओ के दुग्बादि हवि 
से ( इन्द्रम ) इन्द्र को यजन करना ( हृदा ) हृदय फे अन्तर वर्षि (मनत्त.) ज्ञानान्तः 
करण से ( चित्‌ ) निश्चय ( इच्छामि ? चाहता हूं ॥ 


(११३१) यूयं गावो मेदयथा कृश वि दुओरं वचित्‌ ऋृणु- 
था सुप्रवोकम। भद्व गृह कृणुथ भद्रवाचों 
बृहद्‌ वो वय्‌ उच्यते सभासु ॥९॥ 


अथे- हे गौओं ( यूथ ) तुम हमारे ( कृशम्‌ ) थके शरीर को ( चित्र ) भी ( मेदयथा ) 
अनेक दूध थी आदि से मेद युक्त अर्थात्‌ मोटा करती हो, और तुम ( अर्भारम ) कात्ति 
हीन अंत को ( चित ) भी (सुप्रतकिस ) सुन्दर अप्रप्रयों बाला ( कृणुया ) करती 
हां, इस से दे ( मद्रतवाच। 3 कल्याण कारी वाणी [रंभाना ] युक्त गौअओं तुम मारे 
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( गृहम्‌ ) घरों को (मद्म्‌) कल्याण युक्त अथात सुशामित ( कणुथ ) करो क्योंकि 
जिन घरों में गो होती हैं, वेही घर कल्याण युक [ सुशोमित " होते हैं ( वः ) तुम्हारे 
( बयः ) गो रसात्मक रूप अन्न ( सभासु ) मनुध्यों के समुदायों में ( वृहत्‌ ) महिमा 
युक्त ( उच्यते ) कद्दाता है। अहो भाग्य जिस को गोरस लब्ध हो ॥ 


(११२२) प्रजावतीः सुयवसे रुशन्ताः शुद्धा अप: 
सुप्रषाण पिबन्तीः। मा वस्तेन इंशत माघ- | 
शेसः परि वो रुद्रस्य हेति इंणक्त॥ ७॥ 


आअथ $- (प्रजावती:) पुत्र पोत्र वाली ( सुयवसे ) अच्छे तुण सम्पन्न देश में (रुशन्ती>) 
तृण चरती हुई ( सुप्रषाणे ) सुन्दर उतरन चढ़ने के मांगे के तड़ाग आदि में ( शुद्धाः) 
निभल (अपः) जलों को ( गिवन्ती; ) पीती हुई ( व) तुम को ( स्तन! ) चोर 
हरने को (मा) मत ( इंशत ) ईश्वर अथात्‌ समथ हो, ( अवशंसः ) गोबध रूप 
पाप करने वाला पुरुष वा सिंहादि दुष्ट जन्तु मारने को समर्थ ( मा ) मत हों, है गाओ 
( रुद्रस्थ ) ज्वराभिमानी देवका (हति: ) ज्वरादि रोग रूप आयुध  वः / तुमका 
( परिवृणक्त ) सब आर से त्याग दवो ॥ ७॥ 


महादेव से पगुआ की रक्षा हेने की प्राउता | 
(११२३) चतुनमों अष्टकृत्वो भवाय दशकुृत्तः पशुपते 
नमस्ते। तेवेभ पंच पशवों विभक्ता गावो अशाः 
पुरुषा अजावयः ॥ ६॥ 


अथ- ( चतुनेमः) चार वार सब देव के लिये नमस्क्रार ( भवाय ) भवदव के 
लिये ( अष्ट कृत्ः ) आठ वार नमस्कार है हे ! ( पशुपते ) गवादि पशुओं के स्वा- 
मिन्‌ महादेव ( ते ) तरे लिगे ( दशकत्त्व: ) दशवार नमस्कार हो [ इस प्रकार क्यों 
वार २ प्रणामादि चेष्ठा से प्राथना करता है, यह कहा जाय ते ] हे महादेव (इमे ) 
ये वत्यमाण ( विभक्ता: ) जाति से मिन्न ( गावः ) गोलवजाति साख्नादि युक्त व्याक्त 
रूप ( अश्वा: ) अश्व जाति के एक खुर वाले पशु ( पुरुषा; ) मनुष्य के जाति वाल 
( अजावयः ) अजाल और अवित्व ये जाति भिन्न प्रसिद्ध दो व्याकै ( पश्च ) पांच 
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( पशव:; ) पशु ( तव ) तेरे स्वभूत श्र्थात्‌ धनरूप है इन की रक्छा करो इस लिये 
यद्द प्राथना है ॥ 
इति प्राशपणा निरूपण स्वस्थ इत्यधिकारे गवादि पशु स्त॒ति रक्षण 
विषय अतुश्नत्वारिंशलमा विवेक ॥ ४४॥ 


“० ::झ८::८००--- 


वैदिकी वेधी हिंसा के कुछ उदाहरण अथवे वेद से 


(११२४ ) ये त आरण्याः पशवों झगा बने हिताः सिंहा 
व्याप्राः पुरुषाद अश्ररन्ति । उले बृक प्थिवि 
दुच्छुना मित ऋत्षीकां रक्षो अपवाधया स्मत्‌।४६। 


श्रथे- ( पृथिवि ) विस्तृत रूप परमेश्वर, ( ये ) जो (आरण्या; ) वन में षेदा हुए 
( पशवः ) गाय मैंस ऊंट हाथी नील गाय आदि पशु ओर ( बने ) वन में ( झगा; ) 
हरिणों के सरल स्वभाव वाले अ्रद्विंसक जीव हैं ( ते ) से वे ( हिताः भवन्तु ) हित- 
कारी होवें अथात्‌ जगत्‌ के उपकारी अपने २ योग्य काम देने से हमारे बन जावें, 
हन के विपरीत ( सिंहा ) दिसन शील [ शेर ] सहश ( व्याप्रा ) बंघर, तेंदुआ 
चीते, आदि ( वृकम्‌ ( भड़िया ( उलम्‌ ) वन माजार ( दुच्छुनाम्‌ ) बावला कुत्ता 
वा शुगानादि पशु | (ऋत्षीकान्‌) रीछ के तुल्‍्य हिंसक जाव ( रक्षः ) राक्षस (पुरुषाद:) 
मनुष्यों के खान मारने काटने वाल जीव ( चरन्ति ) चरते हैं, उन को ( अस्मत्‌ ) 
हमार ( इतः ) यहां से ( अप - वाधय ) दूर भगा दीजिये ॥ 


“व्याघू दत्ता वरय प्रथः जम्मयामासे । 
आदु ४_्टन मथो अहहि यातृधान मथों वृकम॥ ४॥ 


खअथव का ० ४७ अ० १ सू० ४ 


अथ- दंड वाले दस जीवों के मव्य व्यान्न [ बंधरे ] को पहले हम नाश करें, 
तदनन्तर चोर को इस पीछे सप को फिर यज्ञ रक्ष प्रभृति गृह वर्ति दुष्ट व्याधि की- 
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टाग़ुओ को तथा भेड़िय को हम मारे ॥ 


(११२५) ये पिझयः पथ वनप्दी पृ: पु पशुष्व प्रवन्तः। 
ये ६ सकाद- रम्व मादिदिषः रवे रतद्भधान्म जनिमा 


झ4- (4, जो (मय ) छृमे € अस्मार्क ) इपोर (पर्यत पु) पर्वतादि निवासादि भूमि 
देशो भें ( बनेषु ) वन उपदनादि #िद्वार स्‍्थानों भ ( आपधीपु ) अन्नादि ऑप।जे 
यों में ( पदुषु ) गदादि प्थतों में ( अप्यु ) ढ़ पादि के ज्तों में ( अलाः ) भीतर 
( तन्वम्‌ ) शरीर मे (कापिल्श )५विध्टी दा उत्प्ण हों (तत) उन ( स्वेस्‌ ) 
सबों को हम ( दनमि मार दृम्गर यहा ५ कृग जाम किमियों की ( जाने ) उताति 


(मा )मत दो | 
श्ट 


च् १ 


(११६६) यो ऋद्यों परिसप पे |] न से पीरिसंपति। 
दर्दां यो मध्य गच्णाते तप के।मे इम्भयाम।से ॥ 


सान्‍्वय भाषाथे (य ) जा अक्पों, आएशे में परे साति) सत्र ओर किरता 
है (य.)जो (नासे) नारव। मे पड़द्ाता है ( यः ) जा ( दतास्‌ ) दाव 
डाढों के ( मध्यम ) बच भ॑ ( गच्दति ) पड़ जाता है (तम ) उस (क्रिभिग ) 
कीड़े को ( जम्भयामसि ) मारता है- अथ्वव गारना उचित है ॥ 


हे 
ट् 


(११२७ ) यः पोरेषेण ऋादेषा समझ क्ते यो अध्व्यन 
शना याह दानः। | यथा 5ध्न्याया भरात दार 
मन तथा शापाप्ष हरखाप दुश्च ॥ ६५४॥। 
अथ-( यः ) जो (यानुधान ) राज़्स (पोषषण मचुप्य के ( ऋदिया ) मांस से 
(य३ ) जो राक्चस (अश्व्यच) अखऊ मांच से तथा ( पहना | अन्य %ज(द पशु के मास 
से अपने शरीर को (समके ) पागगु करता ५ , ओर (ये )जो राक्षल (अध्याया ) 
नहीं मारने योग्य गो जाति कु | ज्षीरम ) देव को ( भरते ) दरता है अवीनू जगत्‌ 
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से गो दुग्ध को किसी प्रकार से भी लोप करता है, ( तेषाम ) इन उक्त प्रकार के 
राक्षप्ों के, हे ( अग्ने ) परम पूज्य परमेश्वर (र्शाषोणि) शिरों को (अपि ) भवश्य 
( वृश्च ) थेदन कर ॥ 


८ स्पेये 
(११२८) य आम॑ मांस मदान्ति 'पोस्षेयं च ये ऋतिः । 
५ घर ख >् कर 
गभोनर्‌ खादन्ति केशवा सता नितो नाशयामसि ॥ २३॥ 

अथे- ( थ ) जो मनुष्य ( आमम्‌ ) श्रपषक (मांसम्‌ ) मांस को ( श्रदाति ) खाते 
हैं (ये) जो ( पोरुषेयम ) मनुष्य के पकाये अथात्‌ सम्कृत किय का और जो ( ऋविः ) 
आंतों को (च) और ( गरभान्‌) अण्डों का ( खादंति ) भक्षण करते हैं ( तान्‌) उन 
सब ( फेशवाः ) बुरे बालों वाल पिशाच रूप दुष्टों को हे परमेश्वर ( इतः ) यहां से 
( नाशयामसि ) अदर्शित कीजिय ॥ 


(११२६) यो नो रसे दिप्सति पित्ततो अग्न अयखानां गयां 
यस्तनूनाम्‌ । रिपुस्तन स्तेयक्ृद्‌ दश्न मेतु निष- 
हीयतां तनवा ३ तना च ॥ 


' अर्थ-हे (अग्ने) जो तेजोमय दाहशाक्तैमन्‌ परमेश्वर (यः )जो राक्षसादि 
( न; ) हमारे ( अश्वानाम्‌ ) घोड़ो के ( गवाम) गाशं के और ( तनूनाम्‌ ) पुत्र पौत्रा- 
दिका के ( रसम्‌ ) अन्न को [ रस इत्यन्न नामसु, निघं० ] ( दिप्सति ) खा जाने 
की इच्छा करता है वह (रिपु३) श्र (स्तेयक्नत्‌ ) चोरी करने वाला (स्तेन; ) चोर 
( दअम्‌ ) हिंसा को (एतु ) पहुंचो अथोत्‌ मारा जावो (तन्‍्वा ) अपने शरीर से 
( च) और ( तना ) तनय से अथोत्‌ पुत्र से ( निषही यताम्‌ ) वियुक्त दोवों ॥ 


(१३०) भये।मुखाः यचीमुखा चथो प्रिकडकती मुखाः 
क्रव्यादो वात रहसः । झास जन्त् मित्रार व- 
ज़णा त्रि सन्धिना ॥ 


अ्थ- ( अदेमुखाः ) लाह के मुख के ( सूचीमुखाः ) सुई के तुल्य पैनी नोंक के 
(अथ ) भार ( विऋहती सुखाः ) कडघी के से दांतों वाले शस्त्रों को धारण करने 
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वालें प्रजा रक्षक जन ( त्रिसाम्धिना ) तीन गांठ के ( वजेण ) वज्ञ संन्नक शस्त्र विरोष 
से (वातरंद्सः ) वातऊे तुल्य दोड़ने वाले (ऋरव्याद; ) कच्च मांत के खाने वाले 
विंद्यादि प्रकृत हिंसक ( अमित्रान्‌ ) शवुओं को ( आसजन्तु ) सब ओर से मारो ॥ 


४१३९ चक्षुषा ते चक्षु हेन्पि विषेण हन्मि ते विषम्‌। 
आटे प्रियस्व मा जीवीः प्रत्य गभ्येतु ला विषम ॥ 


अथ- दे ( अहे ) सर्प (चन्कुषा ) नेत्र से अ्रथात्‌ अपने दृष्टि के विष से (ते) 
तेरे (चन्नु;) नता का (ह+न्मि ) हनन करता हूं, और (विषेण ) अऊक्रे करवीर 
श्रा[दि द्ग्ब आर जड़ आदि के लपादिं के विष प्रयोग से ( त्‌ ) तेरे [ विषम्‌ ) विष 
को (हासन ) हरता हूं हैं सप तू (मा) मत (जोवाः ) जीवित रहो (ला) तुझ 
को ( विषम ) विष ( प्रत्यगभ्यतु ) उलटा तेर। ही मारक होवो ॥ 


(११३२ या वेद विहिता हिंसा नियता स्मि श्वरराचरे।.. ! 
अहिंसा मेव तां विदा देदा दर्मों हि निबेभो ॥ 
मनुस्मृतिः ॥ 
अर्थ-इम संसार में जो वेदीक्त हिंसा, चर [जज्ञम] और अ्रचर [शेद्ठिदा] में विहित 
विधान की , जियता ) निश्चित & उस को अ्हिसा ही जाने, यहां चोर जार ऐिंह 
सर्पादि की *#ब्ा मे 5 न्पय्य ४ इसी का अगल कछोक मे॑ आहँसको के निषेध से 
व्यक्त कित्रा € । कैया।क वेद से धर्म का ही प्रकाश हुआ हें ॥ 


इते प्रणपण। नरूपण स्वस्थ वृत्त्या4कार वेदिकी वेधी दिंसा स्थान 
दस्यवराएि सूचनायां पश्च चत्त्वा रिशतमों वित्ेक्ः ॥ ४५॥ 


5>कनक 8: 


अथभ ज्ञान यज्ञापदेशः 


(११३३) यत्‌ पुरुषण हृविषा यज्ञ देवा अतन्वत्त । 


७ 
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आस्त नु तस्मा दोजीयो यद्‌ बिहब्ये नेजिरे ॥ ४ ॥ 
अथव कां० ७ । अ० १।५ 
अथे- ( देवा: ) यजमान ( यत्‌ ) जिस ( यज्ञम ) यज्ञ को ( हविषा ) हव्य से 
(अतन्वत) ।वस्तृत करत हैं अथोत्‌ सबेत्र संसार में उपकार।थ करते कराते हैँ, ( तत्‌ ) 
वह यज्ञ ( विहव्येन ) विना हृव्य ( पुछषेण ) मनुष्य (इईजिरे  यजन करें ( नु ) 
क्योंकि ( तत्मात्‌) उस हृव्य के यज्ञ स विना हृव्य का ज्ञानयज्ञ ( यत्‌ ) जो ( आरत्ति) 
है वह ( ओजीय: ) अत्युत्तम यज्ञ है (यर) जो बिना हृव्य के अथांत्‌ जिस में 
कोई चस्तु दृव्य न बनाये जावें पेस को यज्ञमान ( ईजिरे ) वजन करते हैं, वा करो, 
बा कर॑। 
भगवद गीता में श्रीकृष्ण मद्वाराज ने अजुग के प्रति यदी उपदेश किया है कि- 


अ्रयान दृू्यमया यज्ञाठ पज्ञानयज्ञः पर तपः। 
सव॑ कमा खिले पाथ ज्ञान परिसमाप्यत ॥ 


द्रव्यमय यज्ञ से शान यक्ष अय कर्ता आर परम तप 6 ॥ 9 | ३३१ ॥ 


[११३४] मुग्धा देवा उत शुना यजन्ताी ते सारज़ेः पुरुश 
यजन्त। थे हम यज्ञ मनसा | बकते प्रणावाव स्ते 
मिहेह बुवः ॥ ४॥। 


अ्रथ- इस प्रकार कममयज्ञ से ज्ञानयज्ञ की गठिया अधिक ८, बयां ( मुघाः ) 
काये ओर अऊाये के विवेक शुस्य ( देवा! ) पशु यथ्ञ कर ने बाने सतयान यज्ञ को 
पशु साध्य समझे आर सामादिका को वा अजादि महे।पदादा का वा [१०४५८] को 
यज्ञ पशु न समझ (शुना ) कुत्ते से (उत ) भी चार ( अयजन्त ) यजन करने लर्गे, 
और यज्ञ के साधन गो के ज्ञीरादि को त्याग कर (गाः) गो के ( अज्जेः ) अवयब्रों से 
( उत ) भी चाह ( पुरा * बहुधा ( अयजन्त ) देव पूजन, वा सड्भते, वा दान करन लग 
आंब॥ “ आसत बिरताये उतराय चय” मन्ज के उपराद्ध से श्ञान गशापदश 


परभ 4२ %। ओर से कद्मा जाता है। (यः ) जो विद्वान (इमन ) इस ( यदज्ञम्‌ ) 
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यष्टव्य परम[त्मा को ( मनसा ) अनन्य मना होकर (।पेक्केत ) जानता है ( तस्‌ ) उस 
शुरु देव को ( न; ) हमको ( प्रयोग) ) अवश्य बवाओ (इड- हद ) इस यज्ञ प्रपन्ष में 
इस समय अब दी परमात्म स्वरूप को (ब्रुवः ) व्यक्त बा्यीसे कद्दो ॥ 


इति प्रागैषणा निरूयणे स्वस्थ वृत्याथिकारे पेद वाक्य द्वारा ज्ञानयज्ञोप- 
ऐशे पट चत्वारशत्तमों विबेकः।| ४६॥ 


“--++> जी फिट्रा-त_ 


शुत पथ १३। १। १ ०। १ में सिखा द कि- 


(११३५० प्रजापति देवेभ्यों यज्ञा न्यादिशत्‌।स आत्म 
न्श्वमेत्र मधत्त। ते देवाः प्रजापति मन्रव न्लेप 
वे यत्रो यदश्रमेधोषि नोत्रास्तु भाग इति। 
तेम्य एता नन्न होमा नकल्पयत्‌ यदत्न होमा- 
।, ज्जुहयात देवानेव तत्रीणाति॥ १॥ 
' झाज्यनजुह।ति इत्यादि ॥ 
अथात्‌- प्रजापति ने देवता को यज्ञ बताए | उस प्रजापति ने अश्वभध को आत्मा में 
ही रक्‍्खा। वे देवता प्रजापति से बोले |के यही अश्वमेध है [ जो आत्म ज्ञान है ] परन्तु 
इसमे हमारा भी भाग द्वोना चाहिये । उन देवतों के लिये ये अन्नो [ बवादि औपशभ | 
के होम रच, जो श्रन्ञ वा घृत से होम करता डे, वह देवतों को प्रधन करता है, क्योंफि 
उस में वायु आदि दवं। की सदवरथा होती है, इस ।लिये २३ वें अध्याय के आरम्भ में 


(११३६) हिरणय गर्भ समवत्त ताग्रे ०१३ , १, २॥ 
(११३७) यः प्राणतो निमिषतों महित्वेक ० २३, ३. ४ ॥ 
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(११३८) युजन्ति बध्न मर चरन्त पीर तस्थुशः २३, ९॥ 


इत्यादि मंत्र आत्मज्ञान के कहे हैं । ओर शतपथ १३! १॥११। १३ मे 


(११३६) प्रजापति रव्मधः ॥ 


हे 
अ्थ- प्रजापति का नाम अश्वमेध है। उसी की मदिमा अध्यायारम्म से की गई 
है। और उसी अध्याय फे- 


शम्िः पशु रासीत। वायु: पशु रासीत । 
सूथः पशु राखात । २१३।१७॥ 


इत्यादेभन्त्र में श्राम्मि वायु सूय्य का ही अध के लि इृष्टान्त दिया है ॥ 

(११४० ) सं० इस से यज। अ० २३ मं० १६ भे॑ अश्वमध घोड़ा के मारने का 
बाधक नहीं क्योंकि दसरा विरुद्धा4 एक का करना लिखना प्रामा।शुक नहां ॥ 
(११४१) जिकाल देशी योगाभ्यात् शील जनों में कदापि पशु बध विशेष्ट यज्ञ को 
मनुष्य का कत्तेव्य नहीं माना ओर न मानत ६ देखी पातंजल दु० पा० २सू० ३० 
में यर्मों की गणना में प्रथम अ््धिसा ही लिखा हे ओर फिर लिखा है कि- 


| अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्रिषो बेर त्यागः ॥ 


पात॑० यो० दु० प० २ | सू० ३४ ॥ 


अर्थ- अर्िसा धर्म भे स्थिर हो जाने पर योगी जन मन से वाणी से शरीर से बैर 
भाव त्याग कर देता है | महवाभा० शां० मोक्षाधिर्ार भें 4भिष्ठिर के प्रति भीष्म पितामह 
सम्वाद है। राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि राजा वसु बड़ा राजा अत्यन्त 
भगवद्गक्त था तो किस तु सब प्रकार स ऊष्ट हुआ पथ्दी के विवर में प्रवेश हुआ |॥ 
भाष्म पितामह यह सुन कर बोले कि इसने एक पुराना इतिदास दे कि, जिस में ऋषि 
आ का और देवतें। का संवाद है, जोके आथ कह्ठते हैं । 


(११४२) अजन यट्व्य भितिप्राहदेंवा द्विजोत्तमान । 
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स च छागोप्यजो ज्ञेयो नानयः पशु'रोति म्थितिः ॥ 
॥ ऋषय ऊचुः ॥ 


वीजे येक्षेषु यश्टव्य मिति वे वोदिकी श्रुति: । 
आज संज्ञाने वी जाने छाग॑ नोहनत महथ ॥ 
नेष धमः सतां देवाः ! यत्र वध्येत वे पशः। 
इृदे ऋृतयुगं अष्ठे कथं वध्येत वे पश:॥ ५॥ 


॥ भीष्म उवाच ॥ 


तेषां संवदता मेव स्॒पीणा विज्वुभे: सह । 

मागों गतो नृपश्रेष्ठ स्तं देश प्राप्ततान वसः ॥ ६॥ 
अन्तारेत्ष चरः श्रीमान्‌ समग्र बलवाहनः ॥ 

त॑ दृष्ठा सहसा 55 यान्तं वसु ते त्वन्तारित्तगम्‌)। ७ ४ 
ऊचु द्विजातयो देवा नंष च्छेत्स्याति संशयम । 
यज्वा दानपतिः श्रेष्ठ: सबे भ्त हित प्रियः ॥ ८॥ 
कंथ स्विद न्‍्यथा बया देप वाक्य महान वसुः । 

एवं ते सीवदं ऊत्वा विबुधा ऋषय स्तथा ॥ ६ ॥ 
ध्पृच्छत सं।हता-< भ्येत्य वसा राजान मन्तिकात्‌ । 
भो राजन केन यष्टव्य मजना होस्विं दोषधिः ॥१०॥ ' 
एतन्नः रुशयं डिन्धि प्रमाएणं नो भवान् मतः॥ | + 
स॒तान कताञ्जलि भृत्वा परि पप्रच्छ वे वस॒ः ॥ ११॥ 
कस्य वे को मतः कामो ब्रत सत्य दविजोत्तमाः। 
धान्‍्ये येष्टव्य मित्येष पक्षों स्माक॑ नराधिप ! ॥ १२॥ 
देवानानतु पशुः पक्तो मतो राजन वदस्व नः । 


३७४ बसुकथ। ।नंदर्शन वषय 
॥ भष्मि उवाच ॥ 


देवानां तु मतं ज्ञाता वसना पत्ष सेश्रयात्‌ ॥ १३॥ 
छागे नाजेन यथ्टव्य भव मुक्त वचस्तदा] 

कुपिता स्ते ततः सर्वे मुनयः सूर्थ वर्चस; ॥ १४॥ 

ऊचु बेस विमानस्थं देव पक्षार्थ वादिनम । 

सरपक्षो गृहीत स्ते यस्मा त्स्माद दिवः पत ॥ १४॥ 


जे जे 


अथे - एक समय यज्ञ विषयक संवाद में देवता ऋषियों स बोले +े ण्ज्ञ बकरा मारकर 
फरना चाहिये, ऋषियों ने कहा कियसत्त वीज।से अथात्‌ अज से होता है, क्यों।कि 
अज नाम से यज्ञ में वीज [यब | का अदहदण जिया जाता हे, यटी वेद की आज्ञा है, हे 
देव हो रुत्पुरुषों का यह धर्म नहीं है कि, यज्ञ में पशु बंध [<सन | करैं, इस प्रकार उन 
के संवाद समय उठी स्थानपर आकाश माग से (चरपत हुए परिचारक सहित राजा 
बसु आ पहुंच, उनके देख ऋषि देवताओं से ब।ले कि अमान राजा वय हमारे संशय 
को दूर कर ८गे, कयों।कि जो यज्ञों का करने वाला, दान दन वाल। म॑ अष्ठ है वह वर्यों 
कर अन्यथा वाक्य कट्टेंगे इस प्रकार न्याय का कत्त बसु को समझ, देवता और ऋषि 
एकन्न हो राजा वसु के समोप पहुंच, राजा से उक्त रुशय पूछा कि हे राजन्‌ आप हमारे 
संशय को दूर करने योग्य हैं, आप हमरे प्रमाण हैं, इतना सुन वह वसु हाथ जोड़ कर 
पूछने लगाकि, आप अपने २ पक्ष को टीक २ कहें, यह सुन ऋषियों ने दोंनों के पत्त 
कह दिये, राजा ने देवतों का पक्ष बकरे से यज्ञ करने का समझ कर दाग से ही यज्ञ 
फरना चाहिये ऐसा कह दिया, ओर कुछ निर्णय न किया फिर सूर्य के समान तेजस्वी 
मुनिजन कुपित होकर बोले कि, तेनें पक्षपात से देवतों का पच्च कह दिया, विचार से 
नहीं कद्दा है, इस से स्थगे से तू गिर जावे, इस मुमीश्वरों के शाप से पृथ्वी क्री विवार 
में प्रवेश होगया॥ 


इति प्रागेषणा निरूपणे स्वस्थ वृत्यधिकारे यज्ञादि सर्व कर्ंसु जीव हिंसन 
निषेध सुूचने नाम सप्त चत्वारिंशतमों विवेकः ॥ ४७॥ 


बेदिक प्राणवणा ३७३ 
मीमांसा के मतसे पशु यज्ञ में पशुबध भनिंषभ 
(११४३) यज मानस्य पशून पाहि॥ 


इत्यादि वाक्य प्रतिपादित पशु रक्षा का विधान कथन करते हैं। 


(११४४) पशु चोदनाया मनियमो 5 विशेषात ॥ ३०॥ 
भीमांसा द० अ० ६ | पू०८॥ 


दानि - परुचेदनायाम््‌ | अनियमः | अविशेषात्‌ ॥ 

पदार्थ :- ( पशु चोदनायाम्‌ ) “ पशूस्पादि हत्यादि मन्ज द्वारा पगुभ्रों की रक्षा रूप 
प्रेरणा में (अनियमः ) कोई नियम नहीं क्योंकि ( अविशेषात्‌ ) कोई विशेष न होंने से 
उक्त वाक्य में किसी पशु विशेष को रक्षा का विधान नहीं $िन्तु सामान्य पशु मात्र को 
रक्षा का विधान किया जाता है। इससे सिद्ध दे कि, वेद भें पशु मात्र की रक्षा है। 


सं० अब उक्त अथ मं पू॑पक्ष कद्दते हैं 
(११४५) छागो वा मन्त्र वणोत्‌॥ ३१॥ 


पदच्छेदः | छागः । वा। मन्त्र वणत ॥ 
पदार्थ :- (वा) शब्द पूर्वपक्ष के लिये आय, है ( बागः ) बकरा ( मन्त्र वणात्‌ ) वेद 
के अक्तरा से पाया जाता ६ ॥ 

वेद मे लिखा हूँ कि बकरे की वपा का हवन करना चाहिब फिर पशुनात्र को रक्षा 


का वेद मे विधान मानना ठीक नहीं ॥ 


सं० अब पूर्व पक्ष का समाधान कहते हैं । 


(११४४ न चोदना विरोधात्‌ ॥ ३२ ॥ 
पदच्छेद:- न | चोदना विराधात्‌॥ 


पदार्थ:- ( न ) उक्त कथन ठीक नहीं क्योंडि ( चोदना रिरोधात्‌ ) उक्त बेद मन्त्र के 
साथ बिरोध पाया जाता है ॥ 


३७४ पशुवध निषेधक भामांसा विषय 


वेद इंश्वरोक्त होने से उस में परस्पर विरोध नहीं हो सक्ता, यदि बकरे को मार कर हृव- 


न फरना माना जाय तो उक्त ( पशू न्पाहि ) मन्त्र से विरोध आठा है, इस लिये पूषे 
पत्ती का कथन ठाक नहीं॥ 


से०- श्रव उक्त श्रथ में और आशंका करते हैं । 


(११३७) झआर्पेय वदिति चेत्‌ ॥ ३३॥ 
पदच्छेद:- भआर्पेयवत्‌ । इति | चेत्‌ । 
पदाथे:- ( आर्पेयवत्‌ ) आर्पेय के समान ( पशन्पाहि ) का ( चेत्‌ ) यदि संकोच माना 
जाय तो (ड्ाते ) यह कथन ठीक नहीं इस का अगले सूत्र से सम्बन्ध है । 


“झआर्पेये वु्णीते” इस वाक्य में जैसे तीन ऋषियों का वरण संकोच से ले 
लिया जाता ४ उसी प्रकार उक्त मन्त्र में भी गौ आदि विशेष पशुओं की रक्षा माननी 


चादिये पशु मात्र की नहीं। 
अब उक्त आशह्ला का समाधान 


( ११४८) न तत्र छवो दितत्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पदच्छेद;- न | तत्र । हि। अचोदितत्वात ॥ 
पदार्थ:- ( न ) उक्त कथन ठीक नहीं ( हि ) क्योंकि ( तत्र ) उस [ वेद ] में ( अ्रचो- 
दितत्वात ) पशु विशेष की रक्षा की विधि नहीं पाये जाने से | वेद में पशु विशेष 
की ही रक्षा नहीं कही जाती, किन्तु पशु सामान्य की भी रक्षा कथन की गई है इ- 
स लिये उक्त मंत्र से कु पशुओं की रक्षा अ्रभिप्रेतद्दो शोर कुड पशुओं की न दो 
ऐसा नहीं हो सक्ता क्योंकि वेद सब के लिये कल्याणाथे उपदेश कत्ता है॥ 
( ११३६ ) नियमो वेकाथ्य ह्यर्थ भेदाद्वेदः पथकत्वे नामि 
धानात्‌॥ ३५ ॥। 

पदच्छेदः- नियम :। वा। एकाथ्ये।हि । अथेभदात्‌। भेद! । पृथक्त्वन । 
। आभेधानात्‌ ॥ 
पदार्थ :- “ वा ,, शब्द आ्राशंका के लिये आया है (हि) जिस लिये (एकाथ्ये) छाग शब्द 
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का एक अर्थ है, इसलिये (नियमः) उसकी हहता का नियम वेदम पाया जाता है, क्योंकि 
( अर्थ भेदात्‌ - गदः ) छाग का अर्थ मिन्न होने से श्रन्य पशुओसे मेद है. ( पृथक्त्वन ) 
भेद रूप से ( श्रभिधानात्‌) कथन किये जाने से ॥ 

जो यह कथन किया गया है कि, पशु रक्षा.का कोई नियम नहीं यह ठीक नहीं 
क्योंकि “छाग,, शब्द के भिन्नार्थ पाये जाने से स्पष्ट है के, थाग पशु विशेष है, इस 
ते पाया जाता है कै, उक्त मन्त्र में सामान्य पशुओं की रक्षा का विधान है, विशेष 
पशुओं की रक्षा का विधान नहीं, इस प्रकार सामान्य मन्त्र का बाघ हो जाता है, 


पक ० १३ $क#$ 


इस लिये कोई विरोध नहीं 


हा सं० उक्त आशका का समाधान करते हैं । 
(११४०) आजियमो वाथान्तरता दन्यक्तं व्यतिरेक शब्द 
भेदाभ्याम ॥ ३६॥ 


पदच्छेद:- अनियमः । अर्थान्तरलातू। अन्यलवम्‌ | ख्यतिरेंक शब्द भेदा- 
ल्याम्‌ | 

पदार्थ;-( वा) शब्द उक्त आशंका के वारणार्थ आया है ( अनियमः ) किसी विशेष 
पशु की रक्षा का वेद में नियम नहीं क्येंकि (अथान्तरस्वात्‌ ) भेद पाये जाने से 
आअनियम है और ( व्यतिरेक शब्द भेदाभ्याम्‌ 2 भेद तथः शब्द से ( भ्रन्यत्वम्‌ ) भेद पाया 
जाता है। 
“जां मा हिंसी. _ यजुः। -१३। ०५३। “झार्तें माहिसीः यजुः १३। ४४ तथा 
४ मा हंसी रेकशफम्‌ ' यजुः १३। ४८ इत्यादि वाकयों द्वारा व्याक्रे और शब्द के 
भेद से पशु मात्र की रक्षा वेद में पाई जाती है फिर किसी विशेष पशु की रक्षा 
मानना और छागादि निर्मल व्याक्तियों का बलिदान करना: ठीक नहीं ॥ 


सं० अब उक्त अथ में ओर आशंका करते३ें 


(११५१) ' रुपा ब्विगाच ॥ ३७१ 


पदच्चेदः- रूपात्‌ । कींगात्‌ । च | 
पदार्थ:- ( रूपात्‌ ) रूप (च) और (लिंगात्‌) लिप से भी बकरे का वष्र पाया 
जाता है ॥ 


३७६ पशुषध निषेधक मौमांसा विषय 


बकरे की ध्याक्ति इस बात को सिद्ध करती है कि विना वध से उसका कोई अन्य 
प्रमोजन ही नहीं ओर लिज़ यय है कि “यार विया इति बे.तः जो याग के | 
लिये काटा जाय उसका नाम ' छाग , है इस प्रकार रूप ओर लिज्ज से पाया 
जाता है कि छाग यद्ञ में वध योग्य है ॥ 


से? अ्रव उक्त आशेका का समाधान 


(११५२) छागेन कमोख्या रूप लिड्भाभ्याम्‌ ॥ ३८॥ 


पदच्छेदः- | दागे।। न | कमारूया | रूपलिक्रा म्याम्‌ ॥ 
पद ;- ( रूप लिज्ञाभ्याम ) रूप और लिक्ज से (छागे ) छाग में (कमरूया ) कमे 
बाच्यता ( न) नहीं | 
छाग की प्रकृति शोर दिसा बोधक लिए से “बिद्यते इति छागः” जो काटा वा फाड़ा 
जावे वह थाग, यह अर बकरे म॑ नहीं घटता झिन्तु यज्ञ के लिये जो छेदन किया जाय 
उतरा नाम छाग है, इस जिये छाग से किसी व्याक्ति विशव का अर्थ मानना ठीऊ नदीं ॥ 


सं० अब छाग के गाति विशप होने का खरटन 


(११४३) रूपा न्यता न्न जाति शब्दः स्यात ॥ ३६ ॥ 


पदच्चेदः-। रूपान्यलात्‌ | न। जाति शउदः । स्थात्‌ ॥ 

पदार्थ:-- ( रूपान्यत्वात्‌ ) रूप के अभय होने से ( जातिशब्द। ) छाग ज्ञाति वाचक 
शब्द (न ) नहीं (स्थात्‌) है ॥ 
* छ॑ गच्छतीति छागः , जो विस्तार को प्राप्त दो उसका नाम छाग दे इत व्युताजे से 
छाग किसी जाति विशष का वाचक नहीं किन्तु यश को साम्ग्री दिश्प का बाचक है, 
इस .ये  छाग , शब्द से वेद में बकरे का भ्रहण नहीं। 


सं० अब उक्त श्रथ में यूक्ति कथन करते है 


(११५४) विकारों नात्तत्तिकलात्‌ ॥ ४० ॥ 
पदच्छेद - | बिकारः | न। औत्पाचैकलात ॥ 
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पदार्थ:- यज्ञ में पशु हनन रूप विकार (न) इष्ट नहीं क्योंकि ( औलातिकत्वात्‌ ) वेद 
इंश्वरीय ज्ञान है ॥ 

यज्ञ में पशु दननादि विकार इसलिये टीक नहीं कि वेद इंश्वरीय पुप्तक दे वढ उक 
विकारों का वशन नहीं करता ॥ 


सं० अब उक्त अर्थ में ओर यूाक्ति कथन करते हूँ 


(११४४० स नेमित्तिकः पशो गुणस्या चोदितत्वात्‌॥ ४१॥ 


पदच्छेदः- स | नेमित्तिकः | पशो: । गुशस्य | अचोदितत्वात । 

दथः- ( सः ) छाग शब्द बद में ( नेनितिकः ) यांगिक है क्योंकि [ पयोः 
पशु के ( गुणरप ) गुणों की ( अचोदितात्‌ ) त्रिधि नहीं पाई जाती ॥ वेद के 
जिन मन्त्रे में छाग शठद आया है वां उस को योगिक कथन किया है ॥ श्र्भात्‌ 
“छायते इति छः जो अपने सुगन्ध,दि गुण द्वारा सर्वत्र छा जाय उस का नाम 
“छू” और “तं गच्छतीति ब्ागः”” उस को जो सामग्री रूप द्रव्य प्राप्त होते हैं उन 
का नाम छाग है | इस प्रकार दाग शड्द योगिक लगा चाडियेक्योंकि पशु मार कर 
हवन के गुणों को बढ़ाने का कहीं विधान नहीं किया गया इस लिये योगिक अथ 
लेना ही ठीक है श्रन्य नहीं ॥ 


सं० अब उक्त अथ में ओर युक्ति कथन करते हैं ॥ 


(११४६) ज्ञात वो त्माय वचना थेवल्वाभ्याम्‌ ॥ ४२॥ 


पदच्चेद:- ज्ञाते: । वा। तत्माय बचना थंवत्वाम्याम्‌ ॥ 

पदार्थ: ( वा ) अथवा ( ज्ञात: ) छाग शब्द जाति का वाचक है (तत्ायवचनाय 
यत्वाभ्याम्‌ ) जाति वाले शब्दों में पढे जाने ब्योर प्रयोजन वाला होने से । जिस वेद 
वाक्य में उक्त शब्द पड़ा हैं और वहां अनेकत्र ऊितने ही ओपध वाची भी शब्द 
पड़े हैं इस से पाया जाता है कि छण औपध विशेष का बाचक है, और हवन को 
सुगंधि रूप प्रयोजन भी ओषधि से ही सिद्ध होता है, जज्मों के मांस से नहीं। इस 
लिये दाग शब्द से औषव दिरोष का गअ्रदण करना चाहिये बकरे का नहीं ॥ 


वनस्पति वैज्ञियः | श० बा० ३१२। ७॥ 


३७८ बंदाक्त पशु रदण विषय 
अथ-यज्ञ की वष्तु वा यज्ञ के लिये वस्तु बनस्पते है, | यजुर्वेद अ० १२ | मँ० 
७१ । में आज्ञा है कि- लाइज परत्रीर ॥ 
असंख्यात पशु 4 की हिंसा द्वारा वइ यदि यज्ञ का विधान करता तो- 
( ११४७ ) उपेलो ज्जला वायवस्थ देवों वः सबिता 
6 कि ९ 
आपयंत हट दया कप आप्यायध् सभध्सया 
इन्द्राय भाग प्रजाद्ती रन मोवा अयक्तमा 
थर तन डे प्म छा कक 
मावस्तन इंशत माधशसो भ्रवा अस्मिन 
गोप ४ द्र्शी कफ हे नं रस शुर ६.५ 
गावता स्थात वड्ीं यंजमान सथ पशुन्पाई कि 
(११५८) यः परुषे त्यादि [ ११२७ | 


पशवों वे रायो गोपाय पशूच्‌। श* जा? ४।६।२। १४। 


विश + हक 


इन मंत्रों में पशुरक्षाका विधान कढापि न होता उक्त मन्त्रोंमे गोओं को अधययाँ 

कथन किया गया है, अथात्‌ गो वध योग्य नहीं है, ओर यजमान के पशुमात्र की 

रक्षा की प्रात्ना की गई है, अश्वादि के ख।ने वाले को राक्षस कथन किया गया 
5. हक 5 # 5 हि 

है, इत्यादि कथने से स्पष्ट सिद्ध है कि वेद का तात्पय्य पशु हनन में कदापि नहीं॥ 


: १।१। 


मीमांसा द० अ० १ पा० ?। में योगैकाथ करते की ही प्रायः आज्ञा है ॥ 
(११५६) परंतु श्राति सामान्यम ॥ ३१॥ 


सुवधधिनी सूत्र हत्ति:- यद्यपि बबेरः प्रावाईणि रित्यस्ति परंतु श्रति! प्रावाहएयादि 
शब्द: सामान्य मन्यायेस्थापि वाचकम्‌ । प्रेत्यर्य उत्कर्षाश्रयः वह शब्दस्य 
गति: इकारस्य क्तो तथा च उत्कृष्ट गत्याश्रयः नापत्याथः प्रत्ययः तथा 
च बायुपरः सचानादेः बबेर इति वायु शथ्दानुकरण प्रिति नालुपर्पात्ति गन्षो 
5 पि॥ ३९॥ यत्पर॑ बत्रेरादिक तत्‌ तत्‌ शब्द सामान्य मेव नतु मनुष्यों बबर 
नाम कोत्र विवात्षतः | बेर ध्वाने युक्तस्य प्रवहनर्शालरुय वायो रत्र वक्त 
शक्य॒त्वात्‌ ! 

अर्थ- बबर आदि शब्द सामान्य अ्रथ को ही तू/पित करता हे, यद्यां बेर नाम 


१७६ 


किर्सी मनुष्य का नहीं है, बर्र ध्वनि का नाम है, ऋत; वर्बर ध्वानि रक्त वाय को 
बर्बर कहते हैं, इसी प्रकार प्रावाशीशर शब्द का अर प्रवदहन शील का अ्र्थीत बहने 
वाले का है इस कारण दोनों | बेर प्रावाहृशि ] शज्दों का भाव यह .हुआ कि 
बबेर शब्द युक्त बहने वाला जो वायु उप्त को बनेर प्रावादण कहते हैं ॥ 


(११६० प्रातीषिद्ध वा विशेषेण हि तच्छृतिः । 


मीमांसा दशन अ० ६ पा० ३ सू० २० ॥ 


शर्थ- (व) ओर ( अविशेषेण ) सामान्य रूप से अथीत सर्व प्रकार से स्वस्थ- 

वृत्ति में जो पदार्थ ( प्रतिषिद्धम ) निषिद्ध हैं श्रथात॒ वर्जित हैं, जैसे कि मद्य, मांसा- 
दि. लशुनाददे, वे यज्ञ में भी (न ) नहीं होने चाहियें, (दि ) क्योंकि ( तत ) उन 
के निषेध का वेद ओर स्मृति में ( डडुति! ) श्रवण विद्यगान है, इस सूत्र में निषेध 
कृत नकार को अनुवीत्त १८ वें मृत्र से आई है। यहां इन्हीं ने माष को वर्जित 
माना है, यह ठीक नहीं, क्योंकि ” माषाश्च में [ १४६ ] यजुः के इस मन्त्र से 
विरोध होगा, फ़िर यज्ञ के पाक में कचौड़ी माषेरडरी [ इसी ] पपर्ट [ पापड़ ] आ- 
दि उत्तमोत्तम पदार्थों का दशन कहां ॥ 

इति प्रायोषणा निरूपरो स्वस्थ वृत्यधिकारे मीमांसा दशेन सम्मत्या 
पञ्चु मारण निषेषे 5ष्ट चत्वारेंशत्तमो विवेक: || ४८॥ 
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यज्ञादिका में प्राणोक्त प्रमाणों से पशु हिंसा निषेध 
' पवेत्युवाच 
(११६१ ) ये ममाचन भित्युक्ता प्राणिहिंसन तत्पराः ॥ 
तत्पूजनं ममा भेध्ये यदंपा त्तदथों गतिः ॥ १॥ 


(११६२ ) मदर्थे शिव ? कुबन्ति तामसा जीव घातनम॥ 


३८० पुराणोक्त पशु हैसा ।निषेध विषय 


आओ 


आाकत्य कोटि निरये तेषां वासो न संशयः ॥ २॥ 
(११६३ ) मम'नाम्ना थवा यत्ञे पशुहृत्यां करोति यः॥ ' 
फ्वरापि तन्निष्कृति नास्ति कुम्मापाक मवाप्तु | 
याुत्‌॥ ३ 
(११६४ ) देवे पेत्ये तथात्मार्थे यः कुर््या प्राणिहिंसनम्‌॥ 
कल्प कोटि शत शम्भो ! रोरवे स वसेह प्रवम्‌ ॥ ४ ॥ 


(११६५ ) यो मोह न्मानसे दें।हेहत्यां कुष्यों त्सदाशित्र ! 
एक विंशति ऊृतः स तत्तयोनिषु जायते ॥ ५४ ॥ 


( ११६६ ) यस्तु यज्ञे पशून्हत्वा कुयात्शोणित कईम 0 । 


| 


स पचे न्‍नरके तावढ़ यावल्लोमानि तस्य वे ॥ ६ 0! 


( ११६७ ) हन्ता कर्त्ता तथोत्सगकत्तो धत्तों तथेव च ॥ 
तुल्या भवान्ति सर्वे ते शुवं नरक गामिनः ॥ ७ ॥ 


( ११६८ ) ममोदेशे पशून्ह्वा सरक्त पात्र मुत्सजेत्‌ ॥ 

यो मूढः सतु पूोदे वसेदेव ? न सेशयः ॥ ८ ॥ 
(११६६) देवतान्तर मन्नाम व्याजेन सेच्चया तथा॥ 

हत्वा जीवों स्ततो मोहात नित्यं नरक माप्नुयात्‌॥ ६ ॥ 


(११७०) यूंपे बदध्वा पशून्हत्ा यः कुर्या द्क्तकदमम्‌ ॥ | 
तेन चेत्आाप्यते स्वर्गों नरक केन गम्यते ॥ १०॥ « 


बदिक प्रागेषणा रेप? 


(११७१) उपदेष्टा वधे हन्ता कर्ता धर्ता च विंक्रयी ॥ 
उत्सग कत्तो जीवानां सर्वेषां नरकं भवेत्‌ ॥ ११॥ 


(११७२) मध्यस्थस्य वधायापि प्रशणिनां क्रय विक्रये ॥ 
तथा द्रष्टश्न सूनायां कुम्भापाकों भवेद्‌ भ्रव॑ ॥ १२॥ 


(११७३ ) स्वये कामाशयों भूला यो 5 ज्ञानेन विमाहितः ॥ 
हन्तन्यान्विविधार जीवा न्कुया न्मन्नाम शंकर॥ १३ 
तद्राज्य वंश सम्पाति ज्ञाति दारादि सम्पदाम 
आवचिरा दे भवेज्नाशों मतः स नरक जजत्‌ ॥ १४॥ 


(११७४) देवयन्ञे पितृश्राड़ें तथा मांगल्य कर्माणि | 
तस्पेव नरके वासो यः कुय्यों ज्जीव घातनम्‌ ॥ १५४ ॥ 


(११७५ ) मदयाजेन पशून हत्वा यो भक्ते त्सह बन्धुमिः ॥ 
तद्ात्न ले।म संख्याव्दे रसिपत्रवने बस॒त ॥ १६॥ 


(११७६) आवयो रम्य देवानां नाम्नाच पर कमेणि ॥ 
यः सम्पोष्य पशुन्‌ हन्या त्मॉधतामिसमा पयात्‌॥ १णजी। 


(१६७७) पशून्हत्वा तथा तां मां यो 5 चैंये न्‍्मांस शोणितिः ॥ 


| 


तावन्त नरके वासो याव च्चन्द्र दिवावरों ॥ १८ ॥ 


(११७८) निवानहि भस्म तुल्य॑तत्‌ बहु द्रव्येण यत्कृतम्‌ ॥ 
याश्मन्यज्ञे प्रभो शम्मो ! जीवहत्या भवेद्‌ धुवम्‌॥ १६॥ 


(११७४) यज्ञ मारभ्य चेत्शक्तः कुय्यां दे पशुघातनम ॥ 


श्टरे पुराणोक्त पशु हिंसा निषेध विषय 
सतदा 5 धोगति गच्छे दितरेषान्तु का कथा॥ २० ॥ 


(११८०) आवयोः पूजन मोहा ये कुय्यु मांस शोणितेः ॥ 
पतन्ति कुर्म्भापाके ते भवान्ति पशवः पुनः ॥ २१॥ 


(११८९) फलकामाम्तु वेदोक्तेः पशों रालभनं मखे ॥ 
पुनस्तत्त त्फल भुत्ता ये कुवान्ति पतन्त्यधः ॥ २२॥ 


(११८२) स्वगेकामों 5 श्वमे्ध यः करोति निगमाज़्ञया ॥ 
तद्घोगान्ते पतेद्यः स जन्मनि भवाएंवे॥ २३॥ 


(११८३) ये हताः पशवो लोके रिह स्वार्थेंषु कोविदेः॥ 
ते परत्र तु तान्हन्यु स्तथा खड़ोन श्र ?॥ २४ ॥ 


(११८४) आत्म पुत्र कलत्रादि सुसम्पत्ति कुलेच्छया ॥ 
यो दुरात्मा पशू न्हन्या दात्मादी न्घातये त्सतु॥ २५॥ 


(११८५) जानाति नो वेद पुराण तत्वं 
ये कमेठाः पारडत मान युक्ताः । 
लोकाधमा स्ते नरके पतान्‍न्ति 
कुवान्ति मूखीः पशुघातन चेत्‌॥ २६॥ 
(११८९) ये 5 ज्ञानिनों मन्दधियो 5 कृतार्था: ॥ 
भवे पशे प्रात्ति न धर्म शाखरम्‌ ॥ 
जानन्ति नाक॑ नरक॑ न मुक्तिम 
गच्छान्त घोरं नरके नरा सते ॥ २७॥ 


वैदिक प्रार्ेषया श्रूरे 


( ११८७ ) शुद्धा अकाष्णो न विदन्ति शाक्ताः 
न धममाग्ग परमार तत्त्व ॥ 
पाप॑ न पुण्य पशुधात॒का ये 
पूयोद वासो भवतीह तेषाम ॥ २८ ॥॥ 


(११८८ ) जीवानुकम्पां न विदन्ति मूढाः 
आन्ता श्र ये सपाथिनों न धर्मम ॥ 
स्मात्ता भवे प्राणिव तु कुय्युः 
ते यान्ति मत््यां खलु रोरवारुयम् ॥ २६ ॥ 


(११८६ ) ततस्तु खल जन्तूनां घातनं नो करिष्यति ॥ 
शुद्धात्मा धभवा न्न्ञानी प्राणान्तेनेव मानवः ॥ ३०४ 


( ११६० ) यदीच्छे दात्मनः क्षमं त्यक्व्ा5 ज्ञान तदा नरः ॥ 
औवा न्‍्कानपि नो हन्या त्सइटापन्न एव चेत्‌॥ ३१७ 


व 


( ११६१) सम्पत्तो च विपत्तो वा प्रलोकेच्छुकः पुमान्‌ ॥ 
कदाच ताणिनो हतत्त्यों न कर्य्या त्त्ववित्सुधीः॥३२श) 


( ११६२ ) मानवो यः परत्रेह तत्तु मिल्रे त्सदा शिव ! ॥ 
सर्व विष्णुमयल्वेन न कुप्यों आणिनां वधम ॥ रेरे 


( ११६३ ) वधा द्रक्षति यो मत्त्यों जोवा न्तत्तज्ञ धर्मविद्‌ ॥ 
कें पुणयं तस्य वच्ये5 हे अद्मारड सतु रक्षति॥ ३४ 0 


( ११६४ ) यो रक्षेद घातना च्छम्भो जावमातज देपापरः ॥ 
कृष्ण प्रियतमो नित्य सवेरक्षां करोति सः। ३५ ॥ 


८४ पराणोक्त पशुहिंसा निषध विषय 


(११६५ ) एकसिम ज्रक्षित जीये जैलो4च तेन राक्षितम ॥ 
वधात्‌ शझ्गनर! व॑ यन तस्मा द्रच्चन्न घातयेत॥ ३६॥ 


९ कज 


( ११६६ ) पशहिसा विधि थत्र पुराण निगमे तथा ॥ 
उक्त सजस्तमाभ्य। से केवल मनसा5 पिवा ॥ ३७॥ 


( ११६७ ) नरक स्त्रर्भ सेत्रा्थ संमाराथ प्रवत्तितः ॥ 
तयो स्तत्कम भोगेन गमनागमनग भवेत ॥ ३८॥ 
( ११६८ ) सत्पेन सालत गन्ये से विधि नेत्र शहर ! ॥ 
प्रवतितो निवातिस्तु यत्रापि सातिकी क्रिया ॥३६॥ 


(११६६ ) एवं नानाविज कर्म पशों रालभना(दकप्‌ ॥ 
कामाशयः फताकाइछी इला ज्ञानेन मानव्‌॥२०)॥ 
पश्चा ज्जानासेना बिल आंदाशां तापसी सदा ॥ 
यमभीति हर भक्तया बदि गोविन्द माश्रयेत ॥2स। 

पा त्त खंशंड १०४ । १०५ अध्याय 


' अर्थः-पाओत्तर खण्ड अ6 १०४ ठथा १०५ में शिदर्ज' के प्रति पाव॑ती कहती हैं, कि 
हे शिव ? जो पुरुष मेरा पूजन करना कह कर जायो की हिंसा करने मे तत्र होते हैं, 
बह उनका पूजन करना मुझे अपवैत्र करता है, जिस अपराध से उन पूजऊों की 
अधोगाति होती है ॥ १॥ हे शित्र ! जा भेरे लिये जीवां का ढवव करते ढें, वे तगोंगु गी 
हु, उनका बसरा अनक कल्प तक नरक में होता है, इस में काई सशय नहीं । २। मरे 
नाम स वा यज्ञ में जो पशु की दत्त्या करता है, कहीं भी उसका निम्तारा नहीं, वह 
कृम्शंपाक नन्क में जाता है। ३ । देव कमे में रितृ कम में तथा 'अ्पने लिये जो 
प्राणियों की रा करता है, हे शम्मी वह अनेक कल्प तक रौरब ररक में निश्च 
बसता है । ० | जो अज्ञानी मन से भी देदधारियों की हत्या करता है, हे सदा 
शिव 4 ईकालस बार उत्जी जीव की योनि में .जन्म पाता है | ५। जो पुरुष यज्ञ में 
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पशुओं ,को मार कर रुमिर को कौच करता हे वह नरक में तवतक प्रा है कि 
जितने पशु के शरीर में रोम हँ।६। मारने वाता, उपदेश देने वाल',छोड़त वाला, 
पकड़ने वाजा ये से बरायर जिरबचर नरक को जाते वान हैं। ७9 | मेरे निर्निय 
पशुओं को मार कर जो रक्त सद्दित पात्र को डओो डत। है, है देय बह सूड़ रायफ सशुद 
म बसता है, सन्देह नदीं। ८। दूसरे देवताओं तथा मेर नाम के बहाने स वा अपनी 
हच्चा से नित्प जीयों को मारऋर अज्ञान से नःफ़ को जाता है। 4 । पतुत्रों को 
यूय मे बच ओर मारकर जो रुविर की कीच करे उससे यदि स्व प्राप्त होव॑ तो इससे 
अधिक निन्‍य ऊम अन्‍य कोदपा है जियते नरक्त को जाता है | १० । जीय मारने 
का उपदेश देत वाज़ा, गारन बला, पकाने वाला, परोसन वाला, बेचने वाला, ओर 
जीवां को मारने के निर्मित्त छड़न वाला, इन सब को नरक हांता हैं। ११। 


3 पी 


जांवा का मारने के नि व जय अर मसे सतत ने (मठ्यत्य )विवलिया हुए का 
इसी प्रकार सूना [।एक। स्थान | भे दखन वाल को निश्वय कुम्मीपाक नरक हाता 

। १२ । है शफ़र £ आय जिऊड्ा का लालुन होकर जो पुरुय अज्ञान से मुग्ध हो अग्य 
अनेक जायों को मार कर भेरा नात करता दै। ११ | उतरा रा ज, वंश, सम्पराति, 
जाति, स्त्री. पुत्र, सम्पराओं का शात्र ही! नाश हो जाता है ओर वह मर कर नरक को 
जाता हे। १४ | देवबज्ञ भें वितर के श्राद्ध में त्तता अन्‍य विवाहादि मंगल कर्मों | 
जो जीबां का हनन करता ह उसका नरक में ही बसेरा होता है । १४ | जो मगुम्य 
मरे मिस से पशुओं को मार भर बन्धुओं के साथ खाता है वह उस मारे हुर पशु के 
शरीर की रोम संरूया के वष पय्यन्त आसे पत्र बन [ नरक ] में वास करता है । १६ ! 
इम दोनों के वा ओर देवताओं। के नाम से पराने काम ह'ने के निभित्त पशुओं का 
पोष णु करके मारे! वह अन्वतामिस नाम नरक को जाता है । १७ । जो पशओं को मार 
कर तुमझ्नो. वा मुझको, उनके मां , रु से पूजा हे, उतका तय तक नरक थे 
निवास दोता। ६ जब तक कि सूख्य और चन्द्रमा विद्यमान हैं॥ १८॥ है शभों हे प्रभो : 
जित यज्ञ मे जीव की हत्या दे यह यत छिलनेदी द्रव्य के व्यय से क्रिया जाय परन्तु वह 
निश्वप्र श्ररित रहित बहन ७ उु्ध ३॥ है <॥ स्ामथ्यवान्‌ जो पुरुष यज्ञ का आरम्भ करके 
पशओं। ॥ दनने कर) वेंढ भो अवागति पाता है, भ्र,रा का तो कदना ही क्‍या ॥२०॥| 
जो पुरुष अज्ञान से हम दोनों का पूजन मांस आर रुधिर से करते हैं वे कुम्भीपाक 

३ (७ 


नाम के नरक में गिरते है ओर फिर पशु दोते हैं॥ २१॥ फल की कामन। करने 
वाले जो पुरुप वेदाक्त मंत्रों से यज्ञ में पशा का आतभन [ द्िंसन ] करते हैं, वे उत्त २ 
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पश्चालमन का भोग कर नौचे गिरते हैं॥ २२ ॥ जो स्वगे की कामना कैरने वाला 
ध्सि। रूप अश्वमध यज्ञ को वेद की आज्ञा समझ कर करता है,वह उस सा का 
फल भोग कर फिर इस संतारससुद्र भ बार वार जन्म लेकर पाठत होता हे ॥ २३ ॥ 
हशइर: जा परु बट | म्ब। थे प्र।यण पुरुषा से मारे जाते हैं वे पशु परलाोक मे 
ओपने इन हनन करने वाले पुरुष का उसी प्रकार खन्न से मारते हैं जेसे कि उन्होंने 
मारा ॥ ९४ ॥ जो दुराल्ता पुहा आन पुत्र, स्त्री अ।दि शाभन सम्पत्ति एवं छुल 
की इच्डा से पशुत्र। का मारता है बह उक्त अयने पुत्र कलत्र आ।दि का नाश करता है 
॥२४॥ जो मूर्ख यज्ञ कराने की चष्टा करने वाले पंडिताभिमानी जन पशुओं को मारते 
हैं वे अत्रम हैं, वे मूे हैं,वे नरक में पड़ते हैं, वे वेदों के श्रौर पुराणों के 
मर्म को नहीं जानते । +.६ | जो मनुष्य संसार में पशु को मारते हैं वे अज्ञानी, वे 
मग्द बुद्ध, वे अकृताथी। [ अनर्थी ] हैं, वे न धमेशाख्र को जानते हैं, न स्वगे को, 
न नरक को, और न मुक्ति को, किसी को नहीं जानते, वे घोर नरक को जाते हैं। 
२७ । जो पशुओं के मारने वाले हैं वे शुद्ध शाक्त [ शाक्ते के पूजने वाले ] नहीं, 
वे अकाप्णी: [ विप्सु से विमुख ] है, वे न तो परमार्थ के तत्वरूप धर्म के मांगे 
को जानते हैं, न पाप को, न पुण्य को किसी को नहीं समझते, उनका इस संसार में 
राध के समुद्र में बास होता है। २८। जो मूढ़ जीवों के ऊपर दया करने को नहीं 
समभते, प्राशियों का बध करते, और संसार में स्माते बनते हैं, वे सन्मागे से अष्ट 
हुए धर्म को नहीं जानते, कि धमे क्या वस्तु है, ऐपे मनुष्य निश्चय रोरव नाम के 
नरक को जाते हैं, | २६ | जो मैं जीवों को मारूँगा तब तो मेरे प्राण बचेंगे, नहीं 
तो नहीं बचेंगे ऐसा निश्चय होंने पर भी जो मनुष्य जावे का हनन नहीं करता 
वह शुद्धात्मा अथोत्‌ निष्पाप है, वह धर्म वान्‌ है, वह ज्ञानी है। ३० । जो मनुष्य 
यदि अपना कुशल चाहै तो कैसे ही संकट में पड़ा हो तब भी श्रज्ञान को त्याग 
कर किन्हीं जीवों को न मारैं। ३१ | तत्व के जानने वाला सुबुद्धि मनुष्य, पर- 
लोक की इच्छा करता हुआ सम्पत्ति वा विपत्ति में कदाचित्‌ प्राणियों की दृत्ष्या न 
करे। ३२ । हे सदाशिव जो इस संसार रूथी समुद्र को इस लोक और परलोक 
में तरने की इच्चा करें, वह सब को ।वष्णुमय जान कर प्राणियों का वध न करे 
३३ । जो मनुष्य जीवों को बध होने से रखाता है, वह तत्वज्ञ है वह भर्मेवित्‌ 
है उस के पुण्य का मैं क्या वर्णन करूँ, वह तो बश्ाण्ड की रक्षा करता है। ३०। 
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हे शम्भो | जो दया में तत्पर हे कर जावे को हनन से नित्य प्रति रखाता 6, वह कृष्ण 
का अत्यन्त प्यारा है, क्योंकि वह रुब की रक्षा करता है | ३५ | जिस न बंध होने से 
जीव को एक वार भी रखा दिया उस ने तीना लोक की रक्षा का | ३६! जिस पुर 
तथा जिस श्रौत अन्य में पशुओं की द्विसा की विधि कहीं हें वह रज के गुणों 
[ अहंकार, श्रनृत, निदेयता, छलकपट, काम क्रोधादि ] से, तम के गुर्णों [ श्रन्याय 
अविवेक, श्रज्ञान आदि ] से, वा कक्‍ल मन की गढ़न्त से है ।३७। वह विधि नरक 
ओर स्वग॑ भोगने के लिये आवागमन में फंसाने +% निमित्त बताई गई है उस के 
द्वारा किये कम के भोग से स्वगे नरक में पुरुष का आवागमन होता है। ३८। हे 
शंकर | सात्वत अर्थात्‌ सात्विक शाख [ बेद ] में वह [ पशु दिंसन ) विधि पाठमें हो 
वा किसी भाप्यकार की सम्माते से हो किसी प्रकार सत्य नहीं। | २६ | क्याकी ज॑स वेद 
में प्रवर्तित अथात्‌ प्रचालेत हुई हिंसाकी निवात्ति [ छुटना ] सात्विक ही उपदेश 
है,( जैसाकि “गां मा ईसीः इत्यादि यजु बें० १३ मंत्र ४३ ) भला उस में क्‍यों कर 
हिंसा करने की विधि होगी। ४० ) ऐसे पशु हिंसनादि अनेक प्रकार के कर्मों का 
अज्ञान से करके यदि मनुष्य सुख चाहे तो भूल से हुई तमोगुणी आशाओं को 
ज्ञान के खड् से काट कर पीछे यमराज की भय का हरने वाले गोविन्द का 
सदा भाक्ते से आश्रय लेवे ॥| 9 १ ॥ 


महा भा० शा० प० अ० ११३ + £ में कहा हे कि - 
(१२००) प्रत्याख़्यान व दाने च सुख दुःखे प्रिया प्रिये 
आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाण मधि गच्छति॥ ' 
अथे-उत्तर के देने में वा किसी वस्तु के देने वा लेने में सुख में दुशख में 
प्यार में कुप्यार में इन में, मनुष्य को आपे में ही भले बुरे कर्म की पहचान 
हो जाती है अथोत्‌ जो वाक्य जो दैना वा लैना जो सुख वा दु:ख जो प्यार 
' कुप्यार जिस प्रकार से अपने को जेसा लगे वेसा ही दूसरे को लगना समभना 
चाहिये। उदाहरण सब अपने में देख सकते हैं॥ 


तथाच मनु 
(१२०१) सव मात्मनि सम्पश्येत सचा सच समाहितः । 
सब मात्म समे पश्य त्ञा धर्म कुरुते मातिम ॥ 
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हर | क किन 
अरथै- जो सत्‌ वा असत्‌ को एकाग्र चित्त से क्िचार कर अआंपे में ही अच्छे 
प्रकार से देख, सब को अपना सा ही देखता हुआ अधर्म में मत को न करे ॥ 
तथा गाता अ० ६। को ० 
| श्र ९ (5 
थात्मोपम्पेम सवत्र सम॑ पश्यति यो 5 जुन !। 
सुख वा यदिवां दुःखं स यागी पंरंपो मतः॥ 
अथ- अजुन के प्रति कृष्ण फहत हैं कि हे अजुन जो पुरुष सुख को अथवा दुःख 
को सब जाव मात्रें। में अपने तुल्य देखता है वह बड़ा योगी [ योग करने वाला ] है ॥ 


(११०२) आत्मवत्‌ सतत पश्ये दपि कीट पिपीलिकान 

बेग्रक 
अथ- अपने आपे की तुल्य ही सेव चिडँटो कीड़े श्रारि में भी सुख को और 
दु।ख को बरावर समभना चाहिये ॥ 


इति स्वस्थ वृत्यधिकारे वेदिक प्राणेषणायां पुराण मतानुसार याजिक [हैंसा 
निषेधे ऊन पश्चाशत्तमों विवेकः ॥ ४६ ॥ 


। 440० - है 


जन वस्‍्ताः पारसियों की धमम पुस्तक से 


(१२०३) समस्त मनुष्य जाति की उन्नाति पशु पक्ती इत्यादि के जीते रहने और उन 
की बढ़वार पर निभर है, निश्चय ही नेरक लोक सन्ताप और पश्चात्ताप उन लोगों के 
लिये है जो अपन सुख ओर पेट के लिये आवाक जांबों को सताते हैं ॥ 

इंजाल से 
(१२०४ ) नित्य प्रति की प्रार्थना [ नमाज ] में यही मांगा जाता हैं।$ हे हमारे 
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स्वर्गीय पिता तरा नाम पदवन्न दो ०००० ? हमको श्राज की रोटी दे | इंजाल मत्ती 
अध्याय ६ श्रायत < - ११॥ 
(१२०४) “अहो भाग्य वह हैं जो इंश्वर के राज्य में रोटी खावेगा,, इंजील लुक़ा 


बध्याय ११ आऑयेंत १४ ॥ 
बी का रे न्नडा हे ज्‌ | प्रीति है ््नु ९ पेत्त | बे [। भ्ैे 
सका भाजन »ए्ृूतर हा आते है, उसका अ्रपेक्षा जड्डी] बेल का मांस हैं परन्तु 


अपमान है” कहावत १५ | आयत १७॥ 
( १२०६ ) मद पीने वाल ओर मांस खाने वालों में मत हो क्योंकि रराबी और कवाबी 
दरिद्र भोगंगे। कहावत- ३३ | आयत २० - २१॥ 
( १२०७ ) 'मुक दत्यास बचा, क्‍योंकि तू बालेदान नहीं चाहता है (गीत ५१ , 
आयत १४६ ) 
सन्त ओर विद्वानों क बचने 


(१२८८ ) उस जान क, तू मत ले जिसे तू दे नहीं सकता है क्यों कि जीने में सब का 
समान भाग है ॥ 
(१२०२ )दुरूदाइ जावों का मारो कि जिनकी रक्षा करना पाप है परन्तु श्रपनी प्राण 
रक्ता शाक और फलों से कर और रुधिर के पाप भरे स्वाद को छोड़ || पिथागोरस 
( 7797॥82०* 8 ) यूनान देश का बड़ा भारी विद्वान ॥ 
(१२१०) हम भेड़िये का आचार ओर चीते का स्वभाव डालते हैं-नहीं- ।ईैन्‍्तु उससे 
भी अधमतम ॥ एस, क्रिसोसटम्‌ ( 5, (॥7एड०४०गा ) || 
(६२११) में किसी भड़ बकरी को जो स्वतन्त्रता से उपत्यका में चरती फिरतीह, तुच्छ 
समभ कर नहीं मारता हूं. उस दया शक्ति से जो मुझ पर दया करती है में हन पर दया 
करता हूं । गार्ड स्मिथ ( 007 97 ) ॥ 
(१२९२) शक हमारी निर्दयता पर कि पनाढ़या की थालियों में कसाई रसोइयों से 
मुद्रा मस बनाया हुआ नाजन सजाया जाथ | लह्यूटॉके /],*फला ? || 
(१२१३) रुधिर बध और मांस चील सप्पादि के नि्ित्त है मनुष्य के लिय तो वह 
अनावश्यकीय भोजन हैं । प्लूटा्क (2प67८) ) ॥| 
(१२१४) फलाहारी भोजन का सम्बन्ध निबेलता, ओर भारिपन से उनना ही न्यून 
हैं जितना आमिषी भोजन का सम्बन्ध शारीरिक बंल और साहस से है। रौफ लौएंन्स 


ऐफ, आर अस्‌ ( ॥१०6 [,०७४०००७ 70, ), ७.) ॥ 


३६० मांसाहार निषेषक अन्यमत निंदशन विषय 


(१२१५) यह सत्य करके मानना चाहिये कि अच्छे प्रकार से संगहीत किया हुआ 
फ़लाहार आमिषाहार से पोषक शक्ति में उतना द्वी अधिक प्रभाव रखता दे जितना 
प्रमाण थे आपके होगा। में चाहता हूं छि शाकादार और फलाहार वृत्ति का प्रचार दो 
जावै, औौर मेरा विश्वास है कि अवश्य होगा ( 87 छलां, श००१ ंणा870807. 
१(, 8, 7.४8. 8.) सर बैंज मिन बाड़ रिचर्ड सन ॥ 


(१२१६) आमिषी भोजन मनुष्य फ्रे लिये आवश्यक नहीं है। लाई लेफेयर ( ,070 
[.पए४7 3, 5. ९. 8.) 


(१२१७) मनुष्य का स्वाभाविक भोजन शाररिक बनावट के लेखे से कन्द्‌ मूल फल 
फूल मालूम द्वोता है । (बेरन क्थुवियर ) 0700 0०५०० || 


यवन मत 
ध्त्फ्ट््त द्वृ का 
(१११८) लाइन यनालू शहा हा लू गत वा एमा छत हा 
वृलाके नयना दिल्ला इ॒तक्क ६स इु-प॑। 
र३। € *4 +» 7 7१६ | 
झय- नहीं प*वता है एताठ यो पा हव यीययो के दि। । उ" जिद करते 
दो, भौर नयों 7]. ६. उ70 उतर, २.7७ ३ _+] ८ >उह 
परदजगारो ॥ रू० द० भा० ३६ ॥ 


(१२१६) हज़ार कंज छात्रा या हजार गज छा दा 
कर भी 8 ही किक 
र के ष्ड्‌ | ६ 5 34 हैं ६६४४६: ६ ३ "| 
अकापून | 9 मय बुक. आम इफाच- कु गााजक पा न्जनन 
९ [तर ३ 5.९ *पत परत 


अगर ६२ थ ७९: 


अर्थ - हजार सन्‍्तोप का ढेर घर प 7 -, दे 
कर भजन करे टजआर सिजदा को। 7,734 
परमात्पा एक भी स्पौकार गतीं २४5, «दि 
दुखाओगे ॥ 


(१२२०) मबाश दरपए आजार हेरचे खाद्दी कुन दुर 


७ नर बा पढ़ कन्सु 


रत! ढाा कवणारा रात्रि जाग 
जदाए हआ 
जब कर हे « पाठ के [दत का भी 
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शरीयते मागैर थर्जी ए॒नांद नेस्त ॥ 


किक 


अर्थ - किसी को टुःस मत दो ओर जो चाद करे वर्य।कि भेरे शास्र में इससे बढ़कर 
कोई पाप नहीं दे ।। ह 


इसाया देपटर गादस्प ( इसाया अध्याय & ) 


(१२२९) टराएर पत्ञत़ एड [दे बड्टच्यचए आफ योर से 


अं | 2 ० ज्र :+ पहान्‍ण)- हु 
है ६4 ३ £ «०४५ * ७४ हक ९ ह ६ ६३६7१ ७३ छ ३३५० ्‌ । पे ए, 
४५ क्र कि 5 (रू 
७६, - , . ; ७-०4 ४5३४६ 5 लाए [द फट 
कप १ ० का कप 
का छ जज # कण है ६ _ | का यूज ढक |» |. इनक... कमइफ न खुब श्रतम-३ "जाय 0मप शक 
(९८०३०, ७८5 ए एयद ब्द्ड आफ 
पु श्र शो हि 


छुबउ, थ- «५ 5.२ योझ दि नोडस ॥१॥ 
की अीकेश अं हज लि 


“0 छत ४ 0००७०७०४७ 3 (0 77" 9 ४ ७००४ ११७४॥088 प्रत(0 चा०” 
8 00 95 ॥07], ' | ७ ३ +॥ ५ ०. ७१७ ७२३४५१ ,४ शयर्पे ७७ ७6 ० ४० 
४8०१३४३, ह त0 )६ ४0०५ ..3 ७४७ जै०>वे 00 ७०५४॥0०:23, |गा058 07 ०६ (6 
(+09/.9. 


# 


अ्पे- तुम्दारे बतिदा) दारे हित क 
होमों से ओर खाये हुए पणुर्या की 


कस 


खून से बैल के भड़ के या बकरों के ॥ 


हैँ, उप माशिफ ने कह मेरा पेद तुम्दोर 
भर जुआ ९, में नहीं प्रडछ् डोवाहं 


इति वैदिक प्राणैष णाय/म्‌ स्वस्थ वृत्यपिकारे अनेक मता नुर 


जीव टिंसन कमे निषेधे पद्चाशत्तमों विवेक्रः || ४० ६ 


)६१)2:(/< 


अर य ## 


३६२ उाद्भिज हिंसा विचार (विषय 


( प्रश्न ) उाद्लैजों के काटने उखाड़ने तोड़ने में भी हिंसा तो दोती होगी क्योंकि ये भी तो 
सजीव ही बताये जाते हैं, ( उत्तर ) यह हिंसा नहीं क्योंकि जो जिसका प्राकृत आहार 
है उसके संपादन करने में उखाड़ने में खाने में हिंसा नहीं मानी जासक्ती, भ्रोर न उद्भिज 
दिंसित होने घटते हैं, क्योंकि वे काटने से फिर एक के अनेक फूट २ कर वैपे ही 
अनेक द्वोजाते हैं, किसी २ में तो इतनी अधिक संजीवन शाक्ते है कि जिस के पत्ते 
जितने ठुकड़ बोद तो सब उपज आते ह जैसा कि गुलततेया | और काण्ड [गंडेली ] 
किसी की मूल, तथा किसी का कन्द, अन्यत्र लगान बाने आरोपित करने पर उसी 
ज्योकेत्ये। शारीरी ऋवयवों से तद्रुप होकर फिर से बड़ते हैं और पूर्वबत्‌ ही फूलते फलते 
झथवा सहसों गणित उपजने के लिय अपने वीजा को छोड़ कर फल पाकान्त हो 
जाते हैं, जसे कि अनेक प्रकार के धाग्य। तथा बने में आनि से दग्ध हो फिर भी 
हरे भरे होते हैँ ओर उड्डिजों को तोड़ने काटन आदि की पीड़ा भी बे 4 नहीं होती 
है जैसी कि जाइुमें को होती है, जहुम अपने कटन पर मृत्यु को पहुँचैगा, यदि 
मृत्यु होने योग्य न कटा वा न दूटा तो बढ अछ्ड हीन हुआ निऊम्मा न अपने काम का 
रहता दर न॒दूसेर के काम का, वयाकि जो अज्ञ कट गयो वह जज्ञम का फिर से 
नहीं उपजता जैसे कि किसी की शाखा [टाह्नवा भुजा] कट गई तो वह फिर 
कृदापि न होसकेगी परन्तु उद्धिजों के सकन्‍द्र शाखा सब ज्यों की त्वों हो जाते हैं 
इस से उद्भिजों को वा उनस लाभ लन वाल की कोई हानि नहीं होती, कोई२ 
उद्गिज तो कथ्ने [ बलम होने ) पर वा गोदन ही से बढ़ते हैं और फूलत फलते हैं, 
अन्यथा नहीं फिर उद्धिजों की दिंसा फेसी, ओर उाद्भिजों को तोड़ने काटने आदि 
की पीड़ा नहीं होती क्योंकि उद्भिज तमोगुणा4ऊ योनि वाले शात्त्रों में बताये 
गिनाये [ ६२१ ] जाते हैं ॥ और जहां जिस शरीर में तमो गुछ होता है वह 
मूदित सा होता है क्‍योंकि मूछो वा अज्ञता तमोगुण प्रधाना ही हे जेंसे किसी 
भेपज के द्वारा वा किसी रोग से किसी का श्रज्ञ वा अज्ञावयव सर्जाव भी अचेतन सा 
दो जाता है वहां शस््रादि के छेदन से थी पीडा नहीं होती है, इसी प्रकार उद्धिजों 
को पीड। न होने से उनकी हिंसा नहीं समझी जाती । यदि उन [ उद्धिजों ]को विहित 
कार्यार्थ काटन तोड़ने आदि में दुख भी होता तब भी वह दिंसा नहीं मानी जा सती 
है क्योंकि गद भी कार्य कारिणी वैदिकी वैधी हिंता है, जैसी कि सोमलतादि 
महाषधों के उखाडन तोड़ने में है। यों ते। मनु श्र.११ में ईंधन के लिये भे। इरे वृत्तों 
के काटने में उपपातक, ओर फल देने वाले वृक्षों के तथा गुल्म वल्ली लगा और 
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दीरुपोंके व्यर्थ देदन में प्रायाश्चित्त लिखा है परन्तु वेदौपवेद 'विहित कार्याथे कहीं: 
भी हिंसा नहीं मानी हि 


इति वैदिक प्राणेषणायाम्‌ स्वस्थ वृत्यधिकारे उद्धि द्धिसा विकारे 
एक पश्चाशत्तमों विवेक ॥ ५१ ॥ 


«यू  पमलत 
पशु हिंसा के अन्य विशेष कारण 


पशुओं की हिंसा होने के मुझ्य कारण दोही हैं एकतो जांज्रप मांस भक्तण, द्वितीय 
चमड़े की बनीं अनन्त वस्तुओं के विशेष प्रचार का बढ़ना है। एरन्तु इनका प्रचारक 
निधेनते होढी नहीं सकता उसकी तो रूखा सूख। भोजन भी वड़ीं कठिनाई से प्राप्त 
होता हैं ओर जो पहरने को जूती चाहे ते जो सादा चर्म की आठ आने में पहरी जाती 
थी वैसी अब २) रुपये में आती हैं इससे निश्वेत सादा जूती भी नहीं पहर सकता 
इसे यह बात सिद्ध होती है कि जो सघन सेठ साहकार रईस राजे महाराजे हैं 
वेही अनन्त वस्तुओं के बनने वाले हैं अन्य नहीं अन्य उनकी देखा देखी बुद्धि के 
शत्रु हुए हैं ओर होते नाते हैं, कि जो वस्तु सूत की रृढ सुघड़ और थोडे दामों में 
भी वन सकती हो, उसे श्रव साधारण जन भी चमे की ही चाहने बतेने बनाने लगे 
ओर धनिकों का तो कहना ही क्या ? घनिकों ने महायन्त्र प्रवृत्त कर दिये प्रत्येक 
मनुष्यों के छोटे २ यंत्रों के द्वारा आजीवन करने को ओर स्वतन्त्रताको नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया करोड़ों के बांद में आने वाले घन को मा यन्त्रों द्वारा अकेले ही बटोर कर 
धन मदान्धहों उक्त प्रकार चम्मंकी अपरूय वस्तु खरीदने बतेने लगे हैं। तथा श्रन्य 
साधारणों को भी ऐसा ही करने की होंस वेही लगाते हैं कोई कोई मद्य मांस और 
वेश्या गमन के भी ब्यस्नी होजते हैं | 

सहसों लक्षों रुपये आयने कार्यो में हांडी काड़ फ़ानूसों में मुकदमे बाजी में नांच सांग 
तमाशों में, बात की बात भ॑ उड़ा प्रजासे धन को दाीनकर आलम गौर की कद्दावत बन 
जाते हैं, कि--- सबके कन्थ बठोर कर-लेगये आलमगीर॥ 

उन को चाहिये कि जहां से धन को बारें वहीं की भलाई द्वोने में लगांदें, वाग्भट 
में लिखा है [कि- 


३२५ '.. पशु हिंसनान्य कारण मिदर्शन विषय 
नेदः सुद्ची न सत्र विश्र:त नच शाकत” 
अवातू-अकेता स॒तदीस | घुप भोद | न होता चादिये -जिन्जु अने ४ के खुख में 
घुखी दा ॥ 
जो काये ६० रु० भें भी उतना ही होता हों ओर १००००० ) रुपयों से भी उतना 
ही दोता हो तथा जो १० मनुप्या सआर १ लए से भो उतना ही हो उस में प्रजा 
से बटोरे धन को नाश करना पाप ६ ६ ॥ 

(प्रश्न ) महा “"त्र क्या ह'ताद १(डपर ) जिस को सब नाबारण जा स्वतत्त्र- 
ता से अपन घर। , |. 5४ धर्म के तैया र चना कर उप्राा कर त ७५ उबकानाम 
तो यन्त्र, जैसे फि ग्श्थ ॥ » “हां एड २ ६का इरपे बर्णे चरसी तथा दूध 
पिलेड़ने के मन्‍्धन [ रई ] आदि ७४५ ७ रे जो जल % दल पग क परवाह 
से, वा आगि जलारिन से चह्त हैँ व गद्यदातरे हिट चावल, गहयन्त्र एुऊ 
ही उक्त छोटे २ रूहसों यन्त्रों का काम पर लेता 8, ४ # अल डी सूर्य 
अनेक प्रकाशक का प्र'श नट कंर अपने दे प्रत्यरा सर फैश। ४४ । थादे 
महायनत्र प्रवार यंग पकार ५॥ इृष्टे से प्रददक हो अउने मद्रायस्त्र के *वग 
से मिले हुए हापने शायरव 0 व्ययन बर्ष जाए दा जग के प्रुयवार मे दर 
की उन्नति के दिये सूर्य वी नाई दवच और ५ बता -), व्व दो ठीफ है कि जैत 
सूर्य अपनी किरणों से पा७5५ आदि # जरा का सच; से सना है, और फिर 
उसी को दृष्टि द्वारा लौटा देता हद (0, ) सब का उ 7ग यधावत्‌ चलता रहता 
है कयोंके अच्छा का स्वेत्व भी परोपकार के ८ लिय होड़ हैं, इसके विपरीत 
महायन्त्री जगत्‌ के साधारण अन्त्रों द्वारा दते हुए अनक व्यातर का छान सब को 
उद्योग हीन कर अपरवा्थी बन अपना और संसार का घातक हो जात। है ॥ इसी 
कारण से मनु अ० ११ में क॒दा है कि- 


सवोकरे प्वध्ीकारों महायन्त्र प्रवत्तनम्‌ ॥ 


थै-राजाज्ञा से श्रथात्‌ ठकां लेकर सुवर्णादि धातुओं की खानों को अधिकार 
करना, तथा महा येत्रों, बड़ी कलों का चलाना, उपपातकों में है ॥ तात्पये इसका 
यह है कि मन माना धन पाकर विचारहीन धन मदान्ध का पातकी होना संभव है 
कौर विचा[रवत्त बड़े २ व्यवसायी जन अपने कार्यों की साथन वस्तुओ। के यथेष्ट मिल- 


१० 


बैदिक प्राणषणा ३१४ 
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ते रहने का पूरा २ भरोसा कर के कार्य का प्रारम्भ करते हैं, बरन अपनी आवश्यकीय 
वस्तुओं के बढ़ते और शीत [ नफ़ा ] से मिलते रहने का उपाय मी साथ ही प्रारम्भ 
में लाते हें, नाके साधनों का लब्धि की उत्तरात्तर हीन दशा द्वोते हुए वा स्वयं करते 
कराते हुए करें ॥ 
आज कल देखा जाता है फ्ि पशुओं की विना रक्षा किये वा जिना रक्षा होने का 
उपाय साचे ही इसी हिन्दुष्थान भें एसे २ महाशर्यों के महासन्त्र चल रहे हैं कि जो 
४ अहिंसा परमी धर्म: इस बदिक परतापदश के हृष्ट वाले हैं, के जिनके लिये से 
कड़ो हज़ारों मन चर्म तो करों को माज ओर बेन आदि में ही लग चुका हीगा 
ओर अभो लग रहा हे, आशा है कि अब दस का प्रतन्धर चाईं हो जाय क्येंकि 
लोगों के हृदय भें विषकायर उत्सन्त दने लगे हें, ॥ यदि पु हिंपा द्ोंनी बन्द हो 
जाय तो प.श्रां की बद़्सर से वी देव की भी की न रे, याईं ।जतना मक्खन की 
कल चलौकर स्वदेश आर विएत पे एव खा छितातों | ऋ* चाम भी मन माना 
चाहें जितना लले, क्योंक्रे सत्र जीव अयनी अवयन्‍्या भोग कर स्वयं भी मरते ही हैं 
उस समर क््वा उत के लो या पाँव ये यदि बच्चु करें जाती रहेगी, सर यहीं 
रोम मवा। रो जाय मचभाना माँध खालेगे और अध्यिग्रादी चाह जितने अस्थि 
बदार लग % जो आजादव ती है लिये पथ्की को अस्पन्त ऊरश करने वाला 
खाद समझा जाता है ॥ ॥'थभीे शी उ ते दो गबर का चद होगा उत से अन्न- 
तृण ऐेजी में आष+ होना, «ढी थे वझता खाए राय », ४ । भेद तो "मून नष्टे 
नेव पं फ़ाध्द गदादे पलों दिया ।5.4 उदध के च<' शत सब का 
नाश शा।घ्र .. कर दूत ॥ै। 
जिस महायन्त्र द्वारा सब को प्रत्ुपकार यथेष्ठ आर ऐसा पुष्कल मिलता हो कि- 
जिस का मिलना यन्त्र द्वारा अउम्नत दो शेप नद्गायस्त्र का स्थाय पूर्दक प्रवर्तन सर्व 
हितकारी होता है, भैपा हि छाोगे शादियां गटायच्च्र, तम्व घूपरोत।दि भार वाहक 
मार्गी यानादे| अन्‍्बब। झवता स्वार्थक पाफियात़े सनी अनेक होते ६ ॥ 

इति बदिक प्ःणपणायाग्‌ स्वस्थ दृत्पाथदारे पतु हिलायां विशेष 

कारण ७दढदाय ६४ प्चाशदयमा विदकः ॥ ४५२ ॥ 


ब---+न्या:>: 2 | मात. 


३५६ आहाराय्थ प्रकृति विच;र विषय 


(१२२५) अब हम इस बात को युक्तियो से सिद्ध करके दिखायेंगे कवि मनुष्य की प्रकृति 
भांसाहारिणी नहों है । गा  आआआ* 
(१२५३ संसार में अनेक मत मतान्तर हुए, भर हैं, परन्तु सब में प्रायः दो प्रकार के 
द्वी मनुप्य होते है ॥ एक तो वे जिनकी अपने ऋतष सुन पगग्वर वा अपने धर्म ग्रन्थ 
के वचन प्रामाशेक हैं | उनको शब्द प्रमाण व मन हल की मानने वारे कहते हैं। 
(१२२४) दूररे वे हैं जो केवल युक्ति प्रमाण को ही मानते हैं, उनकी युक्ति प्रमाण वा 
माकूल को मानने वाले कहते हैं । 
(१२२५) दूसरी श्रेणी के लोग पहली श्रेणी वाले की बात को न मानें तो न सही, 
परन्तु मनुष्य मनन शील होने के कारण अपनी चुद्धि को अवश्य चालन करता है, 
(१९२६) यदि कभी दूसरी अणी वालों की युक्ति सहित दितकारी वचन को परली 
अ्रणी वाले सुनते हैं, भर उसे अपने धर्म ग्रन्थ के विरुद्ध किसी अंश में पाते हैं, तो 
उतना भर उनको अपने पूवे।भ्यास से अश्रद्धा हो जाती है और क्रमशः उनका अभ्यास 
छुट जाता है इसका उदादरण पुथिवी भर के सब देशों के मतवालम्बियों के इतिहासों 
में पाया जाता है, | ओर सच भी है कि जो मनुप्ण युक्ति लगाना नहीं चाहता वह 
दुराग्रढ्ी है । और जो युक्तियों को सुनना भी नहीं चाहता वह अत्याचारी [ जालिम ] 
है। पर कुतऊफ करना कि जिससे संसार में दुःख की बढ़ती और सुख की घटती दो 


कि. 


ओर बिना यथाथ लाभ के प्रचलित विषय पर आहक्षेप करना सदा दोष युक्त 
ओर घाणित है ॥ 

(१२२७) जेसे शब्द प्रमाण [मनकूल ] के मानने वाले युक्ति प्रमाण [ माकूल ] को 
अवश्य थोड़ा. बहुत मानते हैं। (१२२८) वेसे ही ऐसा भी कोइ ढूंढ़ने से मिलेगा जो 
कि जिनके बीच में जन्म लेकर पला हो उनके प्रचीलत शब्द प्रमाण ओर रीतियों से 
अपने को इक दम स्वतन्त्र | आजाद ) रवखे हुए हो, थोड़ी वहुत निकट वाली रंगत 
चढ़ी ही रद्दती हे भस्तु जोहो इन दोनों श्रेणियों में से किसी का अनादर करना हमारा 
कदापि अभीष्ट नहीं है वरन दोनो का मान रखना सववदा स्वीकार दे । ' 

(१२२६ ) यह प्रत्यक्ष है कि युक्ति प्रमाण सब मनुष्यों में साधारण है कक्‍्यों।के जब 
एक सम्प्रदाय वा मजहव का पुरुष किसी दूसरे सम्पदाय वा मजहब वाले से किसी 
विषय पर विचार किया चाहता है तो उसे केवल युक्तियों ही का आध्षय लेना पड़ता 
है । इसलिय अब मांस के भक्त्या भक्ष्य के विषय में युक्तियां दिखाई जाती हैं। 

( १२३० ) युक्ति का लक्षश अंक [ ४ ] पर देखो और यहां भी सोदाहरण भावाये 
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उसी के भनुसार लिख+ हैं। 
( १०३ :) मनु:य चैतन्य श्रौर विचार शाल द्वोने के कारण यह कभी किसी विशेष घटना 
[ बकूझ ] को वार वार होती हुई अयनी नाक, आंख, जीवन, भोर क्त्वचा के द्वारा 
जानता है तब उसका कारण दूंढने लगता है ओर सोच पिचार कर उस प्रकार 
की घटनाओं [ वकूश्रात ] का एक नियम बांव लेता है| फ़िर इस प्रद्भर को उस 
प्रकार की अनेक घटनाओं में लगा लगा कर देखता है ओर हर जगह जब ठीक 

दा है तव समझ जाता है हि यद प्राकृत वा हे श्री य नियम अथोत्‌ कानून कुदरत 
वा कायदा ६ | (१२३२) जैसे बार बार वर्ष होती हुई देखकर इसका किससे सम्पन्ध है 
गई मनुष्य हूंढने लगता है | फिर सो वो से उप्तके भेष से सम्बन्ध प्रतीत होता है, तब 
यह नियम बांवता है छि मे से वर्या होगी है, ओर जब इत तिधने को बराबर सच 
पाता हे तब समझ लगा है हि! बर प्रात निय्रम [ नेचर ] अथा प्‌ ईश्वरीय नियम है 
कि, “ जब कर्मी वर्यो होती है आकाश में वेब अवश्य रहता ऐ, इस पकार से आरि 
आर धूम का सम्बन्ध देख कर जहां कद। धून देखता हे वहाँ आग का रहना अव- 
श्य समझ लेता ६, 
(१२३३) )ता होता हे हि आकार भें भेव दीक्षता हे पर वो नहीं होती हे पर 
ऐसा कभी नहीं होगा कि वो होती दो और आऊाय में मेत्र न हो । (१२३४) घूम 
के बिना अशेन देखा जाता है जे तर ले,ढे वा कोर्स मे, पर आग के ।विना धूम 
नहीं दीखता इस लिय भेत्र और आज को व्याय 5 ऋइत हूँ, और वन्‍्ो ओर धूम को 
व्याप्य कद्टत हैं, 

इसी प्रकार से * गरयी वह्तुओं के परिमाण [ कद ) को बढ़ाती है, इत्यादि अने # 
प्राकृत गिरे का ज्ञान मनुष्य को हुआ है और होता जायगा । (१२३४) ऐ# 
घटना को इखऊकर जो नियम बांधा जाता हे वह सदा ठीक नहीं होता, जैसे किसी 
लड़के ने ताली बजाई और देखा कि उस शब्द को सुनकर निकट के वाल वृत्त के 
ऊपर से एक काक उड़गया ओर उत्ती समय ताल का फल भी गिरप्ड़ा तब उसने 
निश्चय कर लिया कि ताली बजाने से काक़ उड़ जाता है और ताल का फल गिर 
पड़ता है - पर वह जब इस नियम को जांचेगा तो जानेगा कि ताली बजाने से काक 
उड़जाय तो उड़जाय पर फल नहीं गिरता | इस लिये यह प्राकृत नियम अथोत्‌ कानून 
कुदरत वा कायदा नहीं है (१२३६) अब हम लोग इस बात को दूंढते जायें कि मनुष्य 
के भक्या भक्ष्य के विषय में प्राकृत वा ईश्वरीय [नियम क्या है, प्रकृति [ कुदरत नेचर] 
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इस महाव्‌ (किक में कया ताक! देती है / उत्तने मनुष्य के /लिये क्या 7776 /क्रिवा! 
है, मनुष्य. के खाद्य द्रव्य का प्राकृत नियम क्या है. कोई नियम तो अवश्य रक्ख। है। 
क्योंकि वृक्षों में भी दीख पड़ता है कि जो पौध रेतीली भूमि में उगते और लहलहाते 
ए बढ़ते है वे कड़ी मिट्टी में रापे जाने पर सूख जाते हैं वा हीन दशा में पडे रहते हैं। 
नो कड़ी भूमि में उगने वाले हैं उनकी वैसी ही दशा रेत में रोपने से हो जाती हे : 
नारियल का वृक्ष समुद्र के निकट वाली खारी मिट्टी में मली भांति उपजता है अन्य 
भूमि में वैसा नहीं होता । 
(१३३७) अब मनुष्य का प्राकृत खाद्य ठहराने के लिये यदि सब जीव जन्तुओं ? 
भोजन का विचार करने लगें तो बहुत विस्तार हो जाय ओर हम ऐसे जंजाल में फंर 
जांय कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं है, ओर वेसा करने से हम लोगों का काम भी 
उतना न चलेगा इस लिये उचित हुआ कि हम लोग उन्हीं जन्तुओं के खाद्य के ऊपर 
बिचार करते जाये जो के मनष्यों के बहुत सदश है ॥ 
(१२३८) निवास के ऊपर ध्यान देने से सब जन्तु तीन प्रकार के हैं| ' जलचर न२' 
चर स्थल चर | जज्नचर कच्छ मच्छ आदि जो जल म॑ रहते हैं, इनमे मनुष्य नहीं हें 
नभचर पतंग चिडिया आदे जो आकाश में विचरते हैं इन में मनुष्य नहीं है । तीसरे 
स्थलचर जो सूखी भूमि पर रहते हैं जेसे घोड़े, हाथी, सिंह, व्याप्न, बन्दर, भालु 
आदि इन में मनुप्य की गणना है । 
(१२३६) उत्पत्ति की गति के ऊपर ध्यान देने से जन्तुओं के तान भेद हैं । पहला 
अण्डज, जो अणड से उत्पन्न होते हैं जैसे चिड़िय मछुलः, सपे आदि, इस में मनुष्य 
नहीं | (१२४ ०) दूसरा ऊष्मज जैसे कि गिजाई खटमल आदि जो गर्मी व शील पाकर 
(पना माता पिता के उत्पन्न होते हैं (१२४१) तीसरा पिंडज वा जराशज जो माता के पेट 
ते रुक प्रकार की भिल्नी में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे गो. भेस, घोड़े, व्याप्त, दाथी, 
सद्द, बन्दर, भालू , आदि इसी धर्ग में मनुष्य भी है ! 
(१२४२) फिर शरीर की बनावट पर ध्यान दने स जन्तु दो एकार के होते हैं। एक 
अनस्थि दूसरे सान्थि | ग्रनग्थि व हैं ठिनके हड्डी न है. जैस पतंग केंचुए आदि, इनमें 
गनप्य नहीं १ (१२४३) दसर 9 जिनके हड्डियां हा। फिर हड्डी वालों के दो भेद हैं, एक 
दूध न पिलान वाले दूलरे अपने बच्चा का दूध पिलान वाल | दूध न पंलान वाले पत्ती 
मत्त्य सर्प आदि &६ इन में म्नुप्य नहीं। (१२४४) दूध पिलान वाले गाय मेंस: 
हाथी, भालू , बन्दर, बिल्ली, हुता, ६, आदि हैं. इन्ही भ॑ मनुष्य भी है । 
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(१२४५) हाथ, पैर, मुंह, मल मज्न के मर्ज, ये जो पांच कमौ+दियां, ओर आंख, नाक॑- 
कान, रसना, त्वचा ये जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं । हन सब की बनावट और कायबाही 
[ कारवाही ] म॑ं भी भालू , बन्दर, गो, भेंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, व्याप्र, सैंड, कुत्ता, 
बिल्ली, आदि के साथ ही मनुप्य को सहृशता है । इसका सार यह हुआ कि चाह 
ज्ञिस रीति से हम विचारें हर ओर से प्रकृति [ कुदरत ] पुकार पुकार कर कह रही है, कि 
मनुष्य के निकटवर्ती जन्तु गो, भेस, भालू बर्दर हाथी, घोड़े, ।86, कुत्ते, बिल्ली, 
आदि ही हैं | इस लिये इन्हीं सब के शरीर की बनावट और खान पान आदइहि. के 
प्राकृत नियम को ढ्वंडना और जिनके साथ शरीर की बनावट आदि तुल्य ठहरैं उनके 
प्राकृत खान पान को अपना खान पान समझ लेना अ.वर्यक हुआ | 

(१२४६) सब जन्तु अपने मन वचन और शरीर से सदा कुंद न कूछ कमे करते ही रहते 
है; और प्रत्येक कम के करने भें शरीर का एक भाग मांस रुतिर आदि व्यय [ खच ] 
होता रहता है, | इस भाग को शारीरिक आग्न जलाता रहता है, 'औह इसके जलने में 
भीतर जाने वाला श्वास सहायता देता हैं। ओर इस जले इ॒ुए अंश को बाहर निकालेन 
वाला श्वास अपने साथ निकालता रहता ह। 
(१२४७) अभिपष्राय कदन का यह होता हैं कि, प्रत्येक श्वास प्रति श्वास में शरोर का एक 
अश घटता जाता है। इस प्राकृत घटे।वे को पूरा करने के लिये जो प्राक्ृत चाह 
उत्पन्न होती है, उस छुधा तृषा अथात्‌ भूग्व प्यास कदते ह। और भूख प्यास को 
दूर करने के ।लिये जो वस्तु शरीर के भीतर पहुचाय। जाता है, उसे भोजन वा खान 
पान कहते हें। और जिस खान पान से इसकी दिर्षेध्न घटोती पूरी हो जाय, और 
गाणों की स्वत्थता अच्छे प्रकार बनी रहे, तथा सब अवयव अच्छे प्रकार खिलते रहें, 
ओर गअसन्नता प्राप्त होती रहे, उसे प्राकृत खाद पान कहते हूँ । 

(१५२४८) यह भोजन ओदस्याग्नि से अथात्‌ पेट की आगर्ने से पकाया जानत। है, और 
इसका जो स्वच्छांश शरीर केअश होने योग्य होता है, उते शरीर सजादीय बना लेता है 
अथात्‌ अपने में ।मिला लेता है, और शेष मलांश को मल मूत्र के द्वार से निकाल देता 
है। सिद्धान्त यह निकला कि प्राकृन खान पान करने भ॑ घटेते पूरी करना स्त्रास्थ्य को 
संदेव बनाए रखता है, और प्रकृति विपरीत अर्था ६ उलटा करने से उलठझा फल देता 
है। इस कारण मनुप्य को अपना प्राकृत भोज “ जानना बहुत ही आवश्यक ह ॥ 
(१२४६) बाहर की पन्‍*तु मनुष्य के शरीर वे “शैतर दो मार्गों से जाती है, एक नाक 
दृ+रा मुख | फिर (रीर के भौतर जाने यो : क।न वस्तु है, इसकी परीक्षा करने के 
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लिये दोनें। मार्गों पर दो डेवढ़ीवान बैठे हैं। नाक में तो ध्राणेश्द्रिय और मुख में रसना 
आभीत्‌ लज्जत की ताकत | नाक की राह से मनुष्य श्वास खैचता रहता है, इस श्वास 
वाली हवा के साथ मिल कर जब कोई अयोग्य वा मलिन वस्तु भीतर घुसना चाहता दे 
तब प्राणेन्द्रिय चेता देवी है | इसी प्रकार जप्र मुंद की राह से कोई अयोग्य वा मालिन 
पदार्थ घुसना चाहता है, तव रसनोद्विय चेताने लगती है और मनुष्य उससे बचने का 
प्रबन्ध करने लग जाता हे । 

(१५४० ) हां यदि ये दोनों डेवढीदार घूस न लेते होते अथात्‌ इनका स्वभाव 
बिगड़ने योग्य न होता तो, इन र्दनों भद्दया भक्ष्य विप्यों पर इन लम्भी चोंडी वक्‍तृता- 
आओ की क्‍या आवश्यकता होती ? अ्रथवा इन कागजें के लिखने को लेखनी के मुख 
पिसने के वारी कब आती १ | 

( ११५१ ) स्वच्छ वायु में श्वास लेने वाले पहाड़ी मनुष्य किसी मैदान के घन की 
बस्ती में आ वसते हैं, तब प्राणेन्द्रिय उन्हें क्षण क्षण अवगत करती रहती है, कि यहां 
की हवा में कोई अयोग्य, बुरा, और असहय वस्तु मिला है, यहां से भागी | पर जब 
जीविका वश वा अन्य किती कारण से कुत्र दिन वां रह जात हैं, तब उनको घाणे 
ज्द्रिय द्वारा अयोग्य वस्तु का परिज्ञान नहीं होता पर इस के साथ ही उन लोगों की 
पहले की सी फुरती ओर आरोग्यता भी चल देती है, फिर उस चहरे पर चमक दुमक 
ओर हृदय के उल्लास से भट कईां ।। 

(१२५२ ) रमना हद्गिय मै वसी ही है।जों अफीम वातमाकू पहले ही जीभपर 
भरने से घिन होती हे ओर थुक्रथुकी पेद्रा करते है वे थोड़े दिन तक वार बार मुख में 
धरने से ऐसी चाह पेदा कर देते 6 हि, उनके विना उनके अभ्यासी को चैन मिलना 
अति कठिन होजाता दै भ्रभिप्राय कहने का यह है, कि, रसना इाश्द्रिय भी विंग 
जाने वाली हे । 

(१२५३) मनुष्यों के धाण और रसनः का [विगड जाना सम्मव होने से हमको दूसरी रौत 
पर अपने प्राकंत खाद्य ठहराना पड़ा । अत एवं मनुष्यों के निकट वर्तींजो गाय 
भैंस, हाय, घ डे, भेडिया (सिंह कुत्ता, बन्दर, भालू आदि जाँव हैं उन भें से क्रिसकी 
प्राकृत बनावट सःशतन अथोत्‌ बहुत एकसा है और उनका प्राकृत खान पान 
बया है इस का देढना बहुत आवश्यक हुआ ॥ 


(१२५४) भोजन के भे; से ये जन्तु चार प्रकारके हैं। ! तृशाहारी २ फगाहारी 
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३ मांसाहारी और ४ सर्वाहारी | तृणाहवरी वे हैं जो घास, फूस, पात, भूसा, सूसा, 
कांटा, भूसी, खाकर जीवन व्यतीत करते हैँ जेत गौ, भेंप्, द्वाथी, घोड़े, ऊंट, गधे, 
आदि । (१२४५ ) फताहारी वे हैं जो अ।म, अमरूद, नासपाती, दाख, छुद्ा! 
क्षेला, जौ, गेंह, चावल, चना आदि पान्य और कन्द मूल आदि खत और बी 
के फलों को खाकर रढ्षते हैं जेसे बन्दर ।( १२५६) मांसाद्वारी वे हैं जो दुध्तरे 
जानवरों को मा! कर उनके रुषिर मांत से अश्रतना गुजरान करते हैं जेते बघ रपेंद 
भोकर, चीते; हुंडार कुते ३उलीः आदि । ( १२५७ ) सवरोहारी वे दूँ जो घास पात 
फल रुधिर मांत जो मिले सबत्रक्नों चट कर जीते हैं जता भाजु । अत्र प्रश्न यदद रहा 
कि इन चार प्रकार के जन्तुओं में से नाव; सनुश्य कोन हैं ॥ 

( १२४८ ) भोजन इन जत्तुओं के मुत्र में अयेश ऋरनेक्रे 4.के दांतों से चजाया जाता 
है झरे दांतों को जड़ स निकले ६ए एक प्रकार फे रस के साथ सम्मिलित द्वाकर 
पाक नाडी में घ॒ुतता हं तलशाव्‌ शर(र | निलन योर अर को छोड़ कर शेष मल 
द्वारा निकल जाता है इस तय प्रम इन जतुओं » दातों का कुड वर्णन करना 
बहुत आवश्यक है ॥ ( १२४६ ) जब ह जन्त ओ के दांत एक प्रकार के नहीं होते हैं 
ओर न गिन्तों में बराबर होतेहँ । आहार के भेद से एप विलक्षश होते हैं के एे विचारें 
शील पृरुंष कि्ती मर हुए जन्नत की खोपड़ी में दांतों को दखकर ठीक ठीक 
बता सक्ता है कि, यह जन्तु अथुक़ प्र के आदार का करने वालाथा ॥ 


मनुष्य के दांतों के संसुका ३२ बत्तौस है जैसा कि आयुर्वेद में वार्शेत है 


(१२६०) दशना रुवकानि स्थु श्चतुद्धां ते भवान्ति हि। 
छेदनाः शोधना दचग्राः ५पणा स्तेतु सेख्यया ॥ १॥ 
अश्टो चलार श्व.ट दि ततस्तु द्ादश स्छत।ः । 
दन्तानां पतन जन्म पुनः पाते त्तसम्भवः॥ २ ॥ 


बह जि 


अथे- दातों को रुचकात्यि कहते हैं, वे चार प्रकार के होते हैं। १ बेदन २ शोषन 
३ द्रद्ग्म और ४ पेषण, ऊपर मचि दानों पांत्यों में सामने के चार भार देदन, देदनों 
के दहने बाएँ एक एक करके चार शाघन, शोधर्नों के बगल में दो दो कर के ८ द्वयम 
और इन से फिर तीन तीव करके पेत श ढेँ । एक वार दांत गिर कर कि! तिहजते 


कै 
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हैं परन्तु किर गिर कर इनका निरलता नहीं होता ॥ (१२६१) जिन को 
आयुर्वेद में छदन शोधन छ्ुयग्र और पेपण, कह कर ऋषियों ने पुकारा है उनको 
फिरे। डाक्टर क्रमशः इंसीजर कन्‍्ट[इन, बाइक्स पिड़स- और धोलरज्ञ कहते हैं ॥ 
( १२६३ ) सं० थेदन दन्त धारदार दोपे हैं और गौ, भेंस, आदि तृद्याहारी जी वे॥ 
के अविक निकले रह हैं | छेइन दात सासाहारी जावों के बहुत बोडे होते हैं 
५ १२६३ ) शावन, दांत, कुत्ता, भिल्ती, बाष, हुडार, आदि मांसाहारी ज तुञ्र, 
और दांतों की अंउक्ता इतने अविक जिकने रहते हूँ कि उन के बैठने के लिये 
उनके सामने दूसरी पांगी | अयऊाश रहता है। ये नौंकदार पेने ओर कुछ बांके 
रहते ६ जिन स मांधादारा अन्त अ।ने शिकार को पक्रड़ते ओर थाम रखने हैं, और 
जब चाहत हैं तबमांस के टकडे नोच खात हैं। (१२६४) तृ णाहारी जन्तुओं क प्राय: 
ये नहीं रहते हैँ पर किसी किसी के वहत बडे दो कर मुष से ऊररली ओर का 
बादिर निकले रहते हैं, जे। ह हाथी ओर वनेत सुश्रर के ॥ ये वार (॥ह5ले हुए 
शोधन दन्त इन जस्तुरओ को अयन तई शब्रुओं से रक्षा करने में काम देजाते हूँ । 
(१२६४ ) फलाहारी बन्दरों में, छद॒नदन्तों की अपेत्ता शोधनदन्त कुछ बड़े होते 
हैं ये इन को गन्ना चूसने में, अपने शउुकोी भय देने आदि भें काम दते हैँ (१२६६) 
द्र्ग्म दांत और पेषण दुनत चपटे होते हैं , दचओं में दो दो जाह और पेषणों | 
एक एक जैेंगेई चक्की के पाट की नाई दाना उठा रद्दता है। येमोजनको टुकड़े टुकड़े 
करने और चावने में काम देते है, (१२३६७) मांत्राइरी जन्तु ओर तृणाहारी 
फल्लाह्यरी जीवों के दांतों की रचना भ॑ भी विज्ञक्ञ एता दीख पड़ती है। तृणाहारी ओर 
फलाहारी जन्तुओं के पप्ण दन्‍्तों के दाने बहुत उठे और दबे नहीं होते ओर उनकी 
रचना इस प्रकार की है फि उनकी चाल वड़े सुपीते के साथ चक्की के पाट ५%। नाई 
बाघुमती ई सिल लोढ़ी की नाई आती जाती 6 और वे ओखली मूसल की सी खड़ी 
नोट भी चल। #क्ते हैं, जिस से उनका भोजन एक दम पिस जांता है । ( १९६८ ) 
सं० मांसाहारियां के पंषण दन्त बेस नहीं होते, इन के दाने चपटे न रहकर नोंकीले 
रहते ६ और उन नुकीले दांतों के सामने दूसरी पांती वाले पेषण दन्तें। में उनके 
बेठन के लिये खड़े होते हैं, इसी कारण से इन के पेषण दांतों की चाल ऊखली 
मूसल .कीसी केवल खड़ी हो सक्ती रै, चक्की के पाट की भांति घूमती हुई वा शिल 


* 


लढ़े का सी आती जाती चाल की कदापि नी दीसक्ती है.।#थी कुत्ते को एफ ढुकड़ा 
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रोटी का डाल कर देख लीजिये हि वह - कैस चबाता है, बढ़ उस पीस नहीं सक्ता 
दो चार वार कल्ले से खड़ी चाट देकर निगल जाता है ( (२६१) और मांत् के 
रेशों की एसी बनावट है |के वे जैसे तीक्षण ह+-र की खड़ी चोट व मिखेे आर 
ढी ते होते हूं बेते करिप्ती चयदी वस्‍्तु सवा] चढ़ी | यह बात मांसाहार के अभ्यातियों 
से निश्चित है | | 
(१२७५ ) बन्दर जैसे फलाहारी जन्तु के दांत प्राय/ समतल श्रर्थात्‌ बगंबर उंचाई 
वाले होते हैं बेदनादि चारो प्रकार के दाँतों की ऊंचाई में विशेष भेद नहीं, 
१२७१ ) भालु जैसे सवाहरि जन्तुओं। के दांतों की बनावट ओर ही प्रकार की है, 
उनके बेदन दन्त खिले रहते हैं. कि जिससे घास पात कन्द मूल क्रो कतर सकें, और 
उनके शोधन भी बड़े बडे ओर बांके होते हैँ जिससे अपने शिक्षार को पकड़ सके, ओर 
थामें रक्खें, उनके पेषण दन्त कुछ तो फलाद्वारियां और तृणाहारियों की नाईं चंटे 
दाने वाले हाते हैं और कुछ मांसाहारियों की भांति नुकील दाने वाल और इन की 
बनावट ओर चाल इस प्रक्नार की होती है कि, ये सब वप्तुओं को भले प्रकार खा चना 
सक्ते हैं, तुशाहागी फलाहारी मांसाहारी ओर सर्वाहारियों में से दांत की रचनानुसार 
मनुष्य कौन है ? इस विषय मे प्रकृति [कुदरत] क्या साक्षी देती है ॥ 
(१२७२ ) मनुष्य तृणाहारी नहीं, क्योंकि इस के दांत घास आदि के चबाने कत- 
रने वाले गाय भैंस आदि जीवों केसे नहीं हैं। ( ११७३ ) मनुप्य मांसाहारी नहीं 
है क्‍योंकि इस के दांत मांस खाने वाल प्िहादि के तुल्य नहीं | ( १२७४ ) मनुष्य सवो 
हारी भी नहीं है, क्योंकि सवोहार करने वाले भालू की सहृश इस के दांत नहीं। 
(११७५ ) मनुष्य फलाहारी अवश्य है, क्योंकि इस के दातों का गेहूं, चावल, चन , 
आराम श्रमरूद, आद खत और बगीचे के फलों को खाकर रहने बाल वन्दर के दांतों के 
साथ बहुत ही मेल होता है। ( १२७६ ) कोई कोई वैज्ञानिक जन कहते हैं, कि मदुष्य 
के थेदन और पेपण दन्त हैं इससे यद तृणाहारी ओर फलाहारी है, और शोधन दन्त हूँ 
इस से माँसाहारी भी है, अतणव मनुष्य सवादारी हुआ | नि 
(१२७७) परन्तु यः कठना उत का तय ठीक होगा जय फनलाहार। वन्दर्रा के शॉधन 
दन्त न होते और मनुष्यों के सवीद्षारी भालुओं के से दोचार पेषण दन्त योकीले 
* ६ ५ _ ३ ् न्‍्े 
दाना आओर खड्ढ। के साथ होते. परन्तु फलाहारों बन्द॒र्रा के भो शोधन दन्त हें आर 
मनुय्यों के सर्योद्वरी भात्ु के। कुद्र भी पेष प दस्त नोंकीले दायों और खड्ों के साथ 
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शही है इस लिये उन विज्ञानियों का कहना सच नह । 
( १९७८ ) दूसरे वैज्ञानिक इस प्रकार से कहने हैं ““ जब हम मनुष्य के दांतों की रचना 
के ऊपर ध्यान देते हैं तब यर अर त दो ता ऐ हि, न ते। वह मांसाद्वारी है, श्रौर न तृणा 
दवारी है, व दोनों के मध्य में है अतरत वह दोनों ही है! (१२७२ ) जब मनुष्य न 
तृथाहारी है, और न मांक्षाद्वारी दुनें। के मध्य मे छुआ्ला, तब बढ़ दोनों ही है" बह 
क्यों ? वह मध्य एक तीसरा क्यें।न मान ह।य : दिर,घ १२५ जब कि एक तीसरा वहीं 
फूलाहारी बियना? ै चिपहा उद्वाणु तरदर दे बह प्रसव दे दख पडता है । ओर 
जिस बन्दर के साभ मनुष्य $ केवल दांतो ही की बदावदढ़ $। सब्शता नहीं वरन अज्डों 
की रचना मी दूनरे जन्तु भा की ओजा कहीं अग्रिक मेल खाती 4 । 
(१२८० ) जब किप्ती खान से एह न३ धातु निकल॥ी है, तो विज्ञान लोग ऐम 
थोंडा ही करते हैं हि, यह वादों सोता दोनी ही है वरव उसे तीसरी दी धातु 
मानते हैं| यदि मनुष्य के दांतों की रखना टुराहारी आर मांसाहारियों कीसी 
नहीं है इत लिये मनुष्य न तुणाहारी दे न मांसाटारी वरन उक्त विज्ञानियों के 
कथनानुसार दोनों अथीत सर्वादारी है तो, रावाहारी गाल! की दन्त रचना की 
मांति सी मनुष्य के दांतें। की रचना नहीं है, तब ग्नुप्य सवाहारी केसे सिद्धि हासक्ता 
है, अतएव दांतों की रचना देखने से प्रकृति [ दुदरत ] की गवाही होती है कि, 
मनुष्य न तुणाहारी है, ओर न मांसाहारी, यहता फलाहारी ही है॥ 
(१२८१ ) भत्र यह दूंढना चाहिये कि, पाक नाड़ी की रचना द्वारा मनुष्य के भोजन 
विषय में प्रकृति क्या कहते हे । 
(9२८२) मुख से लेकर जहां भोजन शरीर में घुमता है गुदा स्थान तक कि जहां से मल 
निकल जाना हैं, शर्रीर में भोजन पकन के लिये कई सीधी कहीं ढेड़ी घूमती हुई जो 
राइ है उसे पाकनाड़ो कहते हैं। इसको अंग्रेजी में “ ढ/ई जैस्टिव कैनल, अथवा 
अल मेन्टेरी केनल, कइते है ; 
(१२८३ ) यह पाकनाड़ी भी सब जन्तुओं में एक सी नहीं होती यदि जानवर। 
कां देह मुद्स लेकर पूँद स्थान तक नापा जाय तो कुत्ते बिल्ली बाघ सिंह हुंडार 
आदि मांसादारी जस्तुओं में यह पाकनाड़ी शरीर की श्रपेज्ञा तिगुनी से लेकर पांच 
गुनी तक अधिक लम्बी होती है। ओर इन जन्तुओं की पाकनाड़ी का वह भाग 
जिसे आमाशय [ मेदा ] कहते ४, जहांकि अन्न हांडी में चावल और पानी के समान 
पकता हे बह छोटा और प्रायः गोलाकार दोता है ( १२८४ ) तणाहारी जन्तु दो 


कुकर असक  ओ 
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प्रकार के होते हैं एफ बेजो जुगाजी करते हैं, देते थाय मेंस बकरी आदि। दूसरे के 
जो जुगाली नहीं करत, जैसे गये योड़े आदि । तृणादारियों में जो विशेष करके जुगाली 
करते हैं, उन का आमाताव बढुत चोड़ा फैता हुआ और टेदी बनावट का होता है 
ओर पाकनाड़ी की लम्बाई शरीर की अपज्ञा २० गुनी से लकर २२ शुनी तक हो- 
ती है (१२८४ ) फलाहारियों के आमाशप गसाहारियों की अज्ना श्रायेक्त और 
तृग्ादारियों की श्रोज्ञा न्यून होता है। और पाकनाड़ी की लम्पाई शरीर की 
अपना दरा भुनी ते शहर १२ गुतों तह दोती है। 

(१२८६) वे ही तिज्ञानी लोग जो दांतों ही रता से मगुश्म को सर्वाड्शारी 
बतातेथे करते हैं के, मनुष्य की पाकनाड़ी मांतादारितरों के कर शेर की ओशज्ञा 
तिगुनी से लकर पचगुगी तक अधिक लग्मी है, आए एवं मांस भोजन के लिये 
मनुप्य आधिक योग्य है। ८ए कह कर | लोग प्रए-ते [ युदर्त] को प्रत्यक्ष पृवापर 
विरोध [ खुदगर्खिलाफ़ियत ] दीप दागाते €। वे यद कदत ६ हि दांत क टिचात से 


| 
प्रकृति ने मनुष्य को दवा धरी, और पाकवाड़ी के दिसाव से मांगदारी, बनागा हे। 


पर यह पूर्वापर विरोव प्रकृति में नदी धन के कस, [कराई ]के लकने 
में उन विश्ञानितं का यट पूती पह (0 है । जय हि अर--जन्तुओआओ ७ शरार की 
लम्बाई युद्स सब्र पथ जी जई ए७ उन्दाने नापी अर ममुम्य का लाबाई सिर 
दी बारी से लेकर पर ५ ७३ तह नाप छाछा बद् पयया£ उकियया कि मनुप्य का 

रठ के गिय क है । [मेरद 5 ] के अन्त तक 
जहां कि अन्य जीना के पूंद की ६३ ७ वहां तह नापते | ऐसा करच- मदुप्य को लम्बाई 
प्राय/ दो हाथ होगी, ओर नदुम्य की पाकवाड़ी २० बीत हाथ के दर्ती ८ । भेता 
कि आयुर्वेद विज्ञान जिजद २ पृठ ९४ । २६। ( शायुद्द्र वितान, विनोद लाल सेन 


सम्पारदत ) 


लम्बाई मुख पे लेकर गुदा तह द पीट 


हर 


(११८७) हस्त विंशति सम्माना कला पेशी विनिर्भिता । 
उ्दर्वाशों मुख नाम्ास्‍्या दर्धोशों खुद न|मकः॥ 
करठा दाभाशय याव दन्त्रनाडीति कथ्यते ॥ 


इसका सारार्थ यह है कि चिकनी मिलली से बनी हुई अन्न के पचाने के लिये मुंह 
मे गुदा तक २० वीस दाव लम्पी मनुष्यों की पाझनाड़ी होती है॥ ( १२८८) इती 


४०६ प्राकृताशार निद्ेरण विषय 


प्रकार औग्रेजा डाक्टरों ने भी ३० फिट लम्बी बताई है| सो २० बौस दाथ और ३० 
तीस फुट बराबर द्ोते हैं, क्योंकि डेढ फुट का एक हाथ माना है॥ (१२८६ ) जब 
पशुओं की नाप के मिलाने से मनुष्य के शरीर कौ लम्बाई दो दवाथ भर इसकी पाक- 
नाड़ी की लम्बाई बीस हाथ ठद्री तो प्रिद्ध हुआ कि मनुष्य की पाकनाड़ी दश 
गुनी है और फलाहारी पशुओ्रों की आगेत्ा दश गुनी से ले कर १२ बारह गुनी तक 
होती है इस से प्रतीत हुआ कि पाकनाड़ी की बनावट से भी मनुष्य फलाहारी ही है। 
( १२२०) उक्त बिज्ञानिग्रों का जैपा दांत की रचनासे मनुष्य को सवोद्धारी बताना युक्त 
नथा वैसे ही उनका पाकनाड़ी की बनावट से मनुष्य को मांसाहारी मानना भी 
अयुक्त ठहरता है | और उनके कहने से प्रकृति [कुदरत ] की रचना में जो 
पूवोपर विरोध भासता था सो नहीं ठदरा। अतएव पाकनाड़ी की बनावट से प्र$ति 
[ कुदरत ] की दूसरी वार साक्षी होती है कि. मनुष्य फलाहारी ही है॥ 

(१२६१ ) अब प्राण और रसना हाद्वियों के ऊपर जो जिसका योग्ट भोजन है, 
उसका विचार कुछ करना चाहिये। मांसाहारी पशु के निकट जब कोई उसका शिकार 
आजाता है, तब उसझी चेष्ट एक साथ बदल जांती है, उसकी आंखें चमकने 
लगती हैं) वह चारों ओर चौकन्ना होजाता है अपने शरीर को समेट कर दियने लगता 
हे और उसे कट पकड़ पंजों और दांतो को चुभा देता है और उस के लोह को बढ़े 
चाव से चाटता है. पीछे उस के मांस को खाकर पेट भरता है, पर भूख होने प्ररभी 
यदि उनके निकट भांति भांति के सुगान्धित और स्वादिष्ट फल और तृणु पढ़े 
हों तब मी उनकी ओर ताकता भी नहीं। कहाभी है- 


(१२६२ ) बनेपि सिंहा मग मांस भक्तिणों। 
'बुभुजक्षिताः नेव त्ण चरन्ति ॥ 


अगधे- सिंह वनमें हिरन के मांस को भक्षाण करते हैं तृथ भूखे होने परभी नहीं 
चअरते ! (१२१२ ) इसी प्रकार तृणाहार जन्तुश्रों की हात्रियां उन्हें मैदात में की 
हरी घास ओर सूखे भूसे तुस की ओर खसीचती हैं, ओर वे रुधिर मांस से पिन 
करते हैं, बरन अपने स्वाभाविक भोजन हरी घास आदि से भी यदि टन पर रुधिर 
गिरा होता है तो घिन कर हट जाते हैं। (१२६४) व किसी जस्तु रो उस के गांस खाने 
के निमित्त कगड़ा नहीं करत, अप्नी रक्षाके लिये तो अवश्य लड़ बेठते हैं । 
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(१२६५) यदि कभी घोड़े ओर बाप से भेट हो ज।ती है तो बाघ उसके चारों 
ओर घूनत लगता है। और घोड़ा बाथकी शोर सदा अपनी पूंज रखता है, इंरें 
घुमाव में बाघ उस के ॥नेकट आता है, और उद्चल कर धोड़े के कूल्दे पर अपना 
पैजा मारने का यल्ञ करता है, ओर उसी समय घोड़ा दुद्दत्तड चलाता है | यदि बाघ 
बिना चोट खाये वहां तक पहुंच गया तब तो घोड़े का काम तमाम होजाता है, फिर 
बाघ उप्तका रुधिर पीर यथेष्ट अपनी तृप्ति करता है। और जो धोड़े की दुलत्ती पैते 
पर जप गई तो नीता चित्त होजाता हे फिर घोड़ा ठहर कर यह नहीं विचारता कि भेरा 
शत्रु मर गया, या जीता है, किन्तु बहुत शीघ्र वहां से चल देता है। इसी प्रकार अपने 
अपने ढंग से में प्र ओर बनेले सूअर अपने शजुओं से अपनी रक्षा के लिये युद्ध करते हैं । 
(१२८६६) प्राय; देखा ओर सुना गया है, कि जहां मरे पशु की खाल चमार उपेड़ते हैं 
उस स्थान के निकट ऐसे समय भें भी जब किसी पशु की ज्ाल नहीं सैंची जा रद्दी हो, 
जो किसी के गाय षेल वहां दोकर (नेकलते हैं तो ऐसी एक अद्भुत चेष्टा कर भागने 
लगते हैं, कि जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्हें मांस और रुधिर के गन्ध से भी 

घधिन उपजती है । ओर यह भी देखा है, कि जब कुत्ते वहां पहुंचते हैं, तब बड़े 
चाव मे नाक लगा लगा कर सूँघते हैं, अपने स्वामी से पुकारे जाने पर भी जल्‍दी बहां 
से नहीं टलते । इसी प्रकार फलाहारियों की इन्द्रियां उन्हें खत और बगीचे के फलों की 
ओर खींचती हैं ॥ (१२१७) अब देखना चाहिये कि मनुष्यों की इन्द्रियां कैसा बताव 
करतीहै | क्या किसी मोटी ताजी भेड़ बकरियों व) देखकर इसके मुंह में पानी भर आता 
है ! वा उसके लह बहाने की इच्छा इसके हृदयर्भ जागतीढे/ क्या ताजा ताजा लह और 
मांस देखकर उसे आनन्द उतलन्न होता है! वा मारे आहलाद के उसकी पुतली नांचने 
लगती हैं ! वा अत्यन्त हर्प के कारण उसके रोम थड़े होजाते हें! प्रशि।द्रिय आमोद 
देने लगती है? वा लहू से लिपटे हुए मांस के ताज लोथड़े को इस द्वाथ से उस हाथ 
में लेने देने टटोलने में त्वचा वा चन्चु इन्द्रिय प्रसन्नता देती हैं ॥ 
(१३६८) एक निरपराधी प्राकृत [ छुदरती ] साफ़ दिल वाले बालक को किसी मोटे 
ताज्ले भेड़ वकरी के बच्चे को देखकर उसफ्रे साथ लिपटने की इच्छा तो अवश्य उत्पन्न 
होती है, पर उसको मार डालने की नहीं ताजे लह को देखकर उसे बिन उत्पन्न होती 
है वरन बहतों को तो दूसरों के शरीर से रुधिर बहते देखकर आनन्द की तो क्या ऐसा 
जी बिगड़ता है, कि मूच्डी तक आजाती है; और वे अपनी आंखे मूद लेते हैं. ओर 
यदि उसकी जीम पर एक बूंद भी तोह लगादे वा मांस रख दिया जाय तो उसे दे की तो 
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क्या वरन उद्चाल और थुक्र थुक्जी पैदा है। जावे । (१२६६८) जो मनुष्य मांस खाते हैं उन 
को भी कच्चा मांस भर लोह तनि6 भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही कोई बिगड़ी 
प्रकीत[स्वभाव]वाला पनुष्य होगा जो कज्च लोह और मांस को धसल्ता के साथ गटक 
जाता हो, पर उसे ऐसा करता देखकर सैकड़ों विनाकर वहां से हट जांयगे ओर उसे 
राक्षस, या निशाचर, आदि नाम दंगे ॥ 7१३००) अब कच्ची अवस्था में एसा घित 
उत्पन्न करने वाला पदार्थ बहुन से मनुष्यों को पकने पर क्यें स्व,दिष्ट बोध होवाहै $ ओर 
उन इन्द्विया को पहली अग्रसन्नता को केसे दूर कर देता है” क्योकि पक्ते समय उसमें 
मिरच लोंग इलायची जगवित्री आदि स्वानायिक उपर्वित ओर स्थदिष्ट पदाथे खत और 
बभीचे के पैदा हुएुनिताने जाते ३ इपही 5 दारा रगमा ओर प्राशेश्निय को उत्कोच 
अथांत्‌ थूंस [रिर््रित ] दी यावी दे या ने स्त्री सद्धति के नएद्ध वस्तु रुपिर मांस 
को मुख के भीयर जाने देती हूं, नहीं ना धना थे फ्रा म नरीं । (१३०१) यदि सांस 
और रक इद्धियोँ को आवन्द देव बात देव सो थे दा रत भी बहुत से नगरों में 
[जहां कि आय' वे ह। मसादारी ७] रारकर ?गति० धगडी हो ओर से कसाइयें को 
क्यों यह शा्ा होती है [0 वे उन व बुओं हा याजार में विवा छोपे हैए खोल कर न ले 
चले | बद्दि पञुद्यां का मारणगा आंस वं। युख पईुचाया तो सब नगरों में पशुओं के 
लिये व रगर यश्ती से अलग निर्मान दर्ज दाता ! ॥ 

(१३०२) दिवार का स्थान हे कि जो पंद्रा4 आँख नाफ का एवा घधिन उत्पन्न करने 
वाला है वह मनुष्य का स्वागायिक भोजन केक ऋदा जा सकता है ! | अब सोचिये 
कि आम, अमरूद, केला, नारंगी, शरीका, ना|मपायों, अंगूर, छुद्दरा, बादाम, किस- 
मिस, आदि बाग़ के फलों को देख, संघ, चसकर, दित केसा प्रसन्न होता है। चना 
गेंहू, चावल आदि खेत के फल विना पछ्े भी केसे सुभाग्धित ओर स्वादिष्ट हैं, यद्यपि 
इनका गन्ध, ओर स्वाद, बाग के फर्ों का ता दम नही ३ आर ये ये फद्ापि दुर्गेन्धि 
ओर मतली पैदा करने वाले हैं तथा इन खेत ओर बाग + फगो की लाने भ॑ और उन 
से अपना भोजन तैयार करने से कहीं भी घिन नहीं होती, जती कि जस्तुओं के मारने 
में, ओर मांस लाने में । अतएवं मनुष्य की शाटियों की रचना द्वारा प्रकृति ५ कुदरत ] 
की तीसरी साथी है कि मनुष्य मांसाहारी नहीं है, यह फलाहारी है ॥ 

(१३०३) मांसाहारी जीव जाम से चाट चाट कर जल पीते हैं. पर तृ गाहारी और 
फलाहारी मुंह लगा चुमकरी घूंट भरते हैं। इससे भी प्रकृति की साक्षी ढोठी दे कि 
मनुष्य फलाद्वारी है, मांसाहरी नहीं ॥ 
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(१३०४) मांसादारी दिन को सोते हें और रात की अधिक जागते हैं, यह भी प्रकृति 
की साक्षी होती है कि मनुष्य मांसाहारी नदी, फलाद्वारी है ॥ 

(१३०५) मांसाहारियों के बच्च जन्म लिये जे कई दिन तक आंखे बन्द रहने वाले 
होते हैं, इस भांति तृणाहारियों के वा फज्ञाह्ारियों के नदीं होते, इससे भी पकाति यही 
कहती है कि मनुष्य फलाइरी ही ऐ, मांसादारों नहीं ॥ 

(१३०६) फल के साथ निकट सम्बन्ध रखने व/ले तृश और पत्ते होते है उनको थोड़ा 
थोड़ा खा लेने से फलाहारी की आरोग्यता [ तन्दुरुष्ती ] नहीं विगड़ती, पर भर पेट 
तृण पत्र ही खा लेने से अयश्य थोड़ी बहुत बिगड़नी है| (१३५७) उसी प्रकार तृणा 
हारी भी थाड़ा थोड़[ फत ल। जन ह ता उनका कुछ हाने नहीं हांती है, पर भर पेट 
खा लेने से बडी हानि होती ऐ तत थे त, वव्ियरा, जत्र कमी भर पेट चावल, चना, जौ, 
गेहूं थ्रादि खा लत दें, तो, उनका पट ” दवा है, यहां तक कि प्राणान्त होने तक 
का भय हो जाता हे | (१६०७८) मांस » ॥4 निकट सम्मन्ध रखने वाले केश होते हैं, 
मांसाटारी पशु मांस के खाल के सात थो 5; बदुत फश भी खा जातिहें तो उनको कुछ हानि 
नदी पर वे भोड़ी मी भी बाय लाने ते 4५ वषन है। जाताद, जैप़ाकि कुत्ते, विज्लिय्रों को 
करता हुआ दखत 6॥( ५ २०९) उत्ती प्रतार यदि तृणाहारी वा फलाहारी जीव किसी प्रकार 
से दो एक भी केश खा जांय तो उनका पेट फूल जाता है, और वे दुःख भोगने लगते हैं | 
दो एक केश खा लेने से मगुप्य की नी ८ ,शा द्वोवी है। और मांसाहारी की भांति 
केश विना दुःख के मनुष्य को नहीं पवता ! इससे भी प्रकृति साक्षी देती है कि मनुष्य 
मांसाहारी नहीं फलाह्ारी है। (१३१०) मांतादारी इकफसली मैथुन करते हैं, इस 
प्रकार फलादारी नहीं करते । 

(१३११) मांसादारियों क नख टेढ़े अथात्‌ अपनी ओर को नवे हुए और नोंकदार चोतफ़ी 
से कुछ गुनाई लिय होत हँ | जिसके नल बन्दर के से हों बह मांसाहारी नहीं क्‍्येंफि 
बनरर भांश नहीं खाता, सो ऐसे नखे वाला मनुष्य है इससे भी प्रकाते कद्दती है ।कि 
मनुष्य मांभाहारी नहीं 

(१३१२) मांसाहारियों के शरीर में पसीना नहीं आता, ऐसे तृशादारी और फलाहारी 
नहीं, इस से भी मनुष्य मंसाहारी नहीं ।( १३१३ ) मनुष्य के मांसाहारी न होने में 
जितनी प्राकृतिक साक्षी लिखी हैं, वे सब परीक्षा करके लिखी हैं, जिनको इन में संदेह 
हो वे प्रत्यक्ष करलें, सब ठीक होंगी तथा अन्य महाशर्यों ने मी अनेक वार उत्यक्ष 
किया है, अनेक पुस्तकों में और समाचार से पत्रों भें लापाद, परन्तु मेरे इस लेख से 
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पिष्ट पेपए ने सगझा जाय क्योंकि सतयोेश और सादिद ला शो से काल दोली ही रहें 
तभी इस मनृष्य का कल्माशु हैं, कि जिससे अपने प्राकत आदारादि को भूले नहीं ॥ 

इनूमानी खुराक दा फैसला दामक पुस्तक में लिखा है, जोकि “ कायथरुथ 
जिर्न:टेरियय रिक्र भर तिटेस" में (छान कुदरत ) बाबू सांवल सद्वाय व्मो ने लिखी दे 
और (१८१०२) ईनी ने वोडल्मठेन येत अलीगढ़ में छत्ी ऐ ॥ 

(१३१४ ) डाक्टर पोचेद (), 7१%ए०ाल ) ने अपनी पुस्तक मनुष्य जाति की 
बद्धि " ( पायी 00० विए्णाक्ा ॥४०७ ) भे लिखा है हि “ उस के आमाशय 
का आमभ्यन्तर वृतान्त सतयर उसके दांतें से शिद्ध है 

(१३१३५ ) डाबगपर उत ()7. 0 ) अयनी पुछ्तक अनाटमी ( /॥०णा़ ) 
में लिखते हें “मैं सयात करता हूं कि यह कुछ मुत्रालगा नहीं है कि इर वात जाकि 
मनुष्य के देह की बनावट से सम्बन्ध रखती है, यह वात ।पैद्ध होती है हि मनुष्य 
बात्त4 मेक ताहारी उत्पस्त किया गया हद | ओर यह धसिद्धानत मुठ्य कर उपके दांत 

और पाकाशय सम्बार्धे अवयव, त्वचा, ओर अवयवों की साधारण बनावट से 
लिया गबा है । 

( १३१६ ) प्रोफेसर लारन्स ( 70/0/५93807 7. »प7'९700) मे अपनी “फिजीयोलोजी 
([७०४७7०९ ०0 !29860'०४५9 ० पर दी हुईं वक्‍तृता में पन्‍ना १८१ से १६१ तक 
लिखा है कि मनुष्य के दात मांसभक्षी पछुओं के दांतों से कुब भी सम्बन्ध नहीं 
रखते हैं | मनुष्य के दांतों की बनावट फलाहारी पशुओं से बिलकुल मिलती है॥ 
(१३१७ ) प्रे ([ब5 ) ने विस्ा है कि मधथुष्य प्रकृति से दी मांसाहारी उत्पन्न नहीं 
( आ है भोर न है | प्रकृति ने उसके तीह्ण दांत और चौडने फाडने के लिये 
मड़े हुए तीक्षण नोंकदार पंजे प्रदान नहीं किये हैं। किन्तु ऐसे गरम और क्रोमल 
दांत दिये हैं कि जिन से फल तोढकर ही खासक्ता दे ॥ 

(१३१७ ) लिनिनियस ( [70९8७ ) जो प्रसिद्ध पदान बेत्ता ९५६७०७॥४४ हैं, कद्दते 
हैं कि" यह फल वह आहार है कि जो मनुष्य के लिये सब भोजनों से अधिक उपकारी 
है, जोकि पशु, बन मनुष्य, ओर बन्दर के साथ सम्बन्ध रखने से होता है और द्दोठ, 
पेट, तथा हाथों की बनावट से प्रकट होता है । 

(१३१९) मिस्टर गैसेन्डी ॥(७ (०३३७३ ने अपनी चिट्ठी में, जो उन्हेने “वान दै 
हमेट” ए७0 तेए्रर&। की लिखी थी, यह लिखा दे कि “मुकझूरा यह बात वाद विवाद 
से पिद्ध देगर दे के दत स्व॒भावतः मांताइरी नहों उत्तर किये गये जैसा के दांत 


ये के 
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आदि से प्रमाणित होता है, | भोर उन्हीं ने अपनी पुम्तक के पत्ना २० में लिखा है क्नि 
“मुक्त को बह बात यों बार २ कहनी वाहिय किनिदोता अक्षति ने आरमस्म से हमारे 
दांत फलादार करने को गड्ढे हैं। व हि मांसाहार करने को | 

(१३२० ) लाड मोन बंडे। [,0:3 »०॥ #ऋ&प१० कहते हैं कि “मैं खयाल करनाहूं 
कि मनुष्य यद्यपि अहेर करके ओर फत्त लाकर दोनों प्रकार से अपनों प्राण रक्ता 
करसक्ता है | परन्तु यह निश्चय है कि मनुष्य स्वभावतः फलाहारी है मांसाद्वारी भपनी 
टेव ढालने से बन जाता है। 

(१३२१ ) डाक्टर मौन 7)7. १४०० कहते हैं कि “मनुष्य सब जीवों से जेष्ठ बनाथा 
गया है, इसी से उसके अवयव भी अष्ठ बनाये हैं ट्सी कारण उसका पाकाशय पेचीदा 
बनाया गया है, जिस से फलादि को अच्छे प्रकार पचा सके, | 

(१३२२ ) मिस्टर लेम्ब 3०, ।,0070० और बेरन कुवियर 5000 0४४७७: की भी 
यही सम्मति है कि मनुष्य फलाहारी है । 


# 8 खेर, कक # व छू 
इति वदिक प्राणपंणायाम्‌ स्वम्थ वृत्त्यधिकारे मनुष्य प्राकृताहार 
जिज्ञासायां त्रि पश्चाशतमा विवेक; ॥ ४३ ॥ 


कपः :):( ):(, <अ-+-++++ 


(१३२३) (प्रश्न ) जिन जीवों में मांस तो नाम मात्र भी न हो और कोई उन से 
उपकार भी किसी का न होता हो प्रत्युत दुःखदाई काट खाने वाले अनेक आहार 
विहारों में विध्न करने वाले हों, ओर भक्तया भक्ष्यों की गणना में भा न हों जैसे के 
सुरसुली प्रभतिक किसी कारण ख्ला लिये जांय वा ऐसों के खाने क। दुत्गर.न॒ण्ड्जाय 
तब तो कुछ बिगाड़ न होगा ! ( १३२४ ,; उत्तर ) अपश्व होगा ( ९३९५ ) सूना 
दोष तो गृहरथ को ऐसे जीवे। के रबतः ही मर जाने से लग #र। है तो शान पू++ हिंसा 
करने खाने में क्यो नहीं, प्रन्य रागादि भी अवश्य होज,त हैं, इसमें एक समाचार पत्र 
से एक बृत्त उत्बत करके पाअरा ज। अपण हर्ता हूं । 

(११२६ ) ता« १६ वा उमर १८२६ ईतवी के बड़यासी समाचार पत्र से 
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जाना गया कि “ फान्स देश के मेन प्रान्त में चींटी खाने का प्रचार लकड़हारों 
से प्रबाते। हो बड़े आदमेयों में भी अभ्यास हुआ है, वहाँ चींदी खाने के रोश भी 
होने लगे, भूज बन्द होगई, आंख पीड़ा, लान हीना, फटना, ओर ज्याद, खाने से 
लकबे केसे मारे कांपने लाते हैं, मूज बन्द होजाता है, अनेक मर भी रहे हैं, डाक्टर 
इलाज करते हैं, पहले डाक्टरों ने बीमारीदी न जानी पर अब बुरी वान छुड़ाना चाहते हैं॥ 


इति वेदिक प्राण णायाम्‌ स्वस्थ वृत्त्यासिकारे आविष्टा द्वार 
निशेये चतुः पश्चशत्तमाीं विषेकः | ५४॥ 


“-७:(३४) ७०. 


अथ आहार सम्बन्धि अनेक विषय विचार | 


(१३२७ ) ( प्रश्न) भोजन में कच्चे, ओर पक्के तथा सखरे, और निखरे का क्या 
विवेक है ॥ 
( ११२८ ) ( उत्तर ) दाल, रोटी, "पर पिवड़ी, सदूश कच्चे, ओर सखरे, माने 
जाते हैं। ओर पूरी, कचौड़ी लड्ड, जलेब।, सदृश पक्के, और निः खरे मोजनों के प- 
दार्थों में निने जाते हैं, है 
(9३२६) (पश्न) अग्नि से पकाये जाने के कारण भोजन का नाम पाक है, और भोजन 
बनाने वाले कां नाम पाचक प्रामिद्ध है, फिर भोजन का क्‍या कच्चा, यदि प«ने में अथोत्‌ 
अग्नि से सिकने में अच्छा न सिका दो उसे तो कच्चा कह देना उचित है, अन्यथा नहीं, 
क्योंकि मनुष्य के लिये भोजन पकाया जाता है | इस कारण वह पक्का ही कद्दाने योग्य 
है कच्चा नहीं। जेसे दाल, रोटी, चावल प्रभुति अग्नि से पकाये जाते हैं इसी प्रकार 
झाग्नि से ही पूरी कचेरी ओर लड॒द्ध जलेबी सद्श भी पक्राई जाती हैं फिर तो सभी पक्के 
भोजन गिने जाने चाहिये ॥ 
(१३३०) (उत्तर) आग्ने से पकने न पकने के कारण से भोजन को कच्चा वा पका नहीं 
कहते यहां तो जो भोजन शीघ्र सड़ बुस वा बिगड़ जाता है वह कच्चा, ओर जो देरी से 
बिगड़े बुसे बह पक्का कहा जाता है । दाल, खिचड़ी चावल आदिकी अपेक्षा पूरी कचोरी 
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आादिदेर में ब्रिगड़ती हैं इससे पूरी पृश्मा कचैरी आदि पक्के कह्दे जाते हैं, भौर दाल 
रोटी आदि कच्चे ॥ 

जैप्षे गुड़ ओर शक्रर को एक वर्ष में ही शीघ्र वक्त होजाने के कारण कच्चा मीठा 
ओर खांड, बेर, भिसर्र, को शीघ्र न जिगड़ने के कारण पक्का भीठा बोलते हैं, इसी प्र+।र 
शीघ्र विगत वान। पदार्थ कब्वा और विज्ञस्व से विकृत होने वाला पकड़ा यही पक्के 
कच्चे का यथार्थ लक्षण है 

(१३३१) ( प्रश्न) पक्के ओर कच्चे भीजनों के शीघ्र बिगड़ने और देर भें बिगडने का 
क्या कारण है । 

(१३३२) (उत्तर) इनमें शीत्र बिगड़ने का कारण सखरता, अभोत्‌ सखरापन, 
ओर देर भें बिक्रत होने का कारण नि;खरता, अ्रथात्‌ निःखरापन २। सखरे और 
निखरे ये दोनों शब्द संस्कृत के सखर निः:खर शब्दों का अपभ्रंश है इनका विचार इस 
प्रकार है कि जितने द्वव्य हैं उनमें आगे कही हुई बातैं सब में स्वाभाविक होते हैं ॥ 


(१३३३) द्रव्ये रसो गुणों वीर्य विपाकः शाक्ति रेवच । 
पदार्था: पच्च तिष्ठन्ति स्वर कुवाश्ति कमेच ॥ 
भाव प्रकाश: ॥ 


अथे - द्रव्य में पांच बातें होती है, मधुरादि रस, गुर्वादे गुण, शीतादि वीर्य, अम्ला- 
दि विपाक ओर प्रभाव, ये सब अपने २ कमे को करते हैं 
(१३३४) इनमें [१३२] वें अक्न पर कद्दे २० बीस गुर्णो के मध्य एक खरना|म का शुण 
होता है कि, जिध्तकों खरखरा कहते हैं, ।कि जिसका विपरीत कूएण वा चिकन है, 
जिसमें खर गुण प्राकृत विशेष हो ओर चिकना [ स्नेह शुण ] जिसमे से निकल गया 
हो, वा पृथक हं। जाता है. व। न्‍्यून वा नष्ट हो जाता है वह सखर है, इसकौ व्युत्पाएि 
“ खरेण सह वर्तमानो यः सःसखरः ” जो खर गुश से युक्त दो व सखर है, अथा: 
सखरा है, ओर “निगेतः अव्यक्ततां वा गतोन्ताहतः खरो गुणों यरमात वा य 
स्निन सो नि:ख़रः निकल गया हो, वा थिपगया हो, खर अथात्‌ रूज्ञत्व जिससे, * 
जिसमें, वह निःखरः [निखरा ऐसा लोक में प्रसिद्ध ] हैं॥ 
(१३३५) सं३ श्राद्ार के लिये वच्॑ंयम.णं प्रकृति आयतन [१४२६] के अनुकूल के. 
वस्तु अहण करके उसको दुसरे करण आयतन [१४२७] के अनुसार आ/नि जल भा 
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के संस्कार देकर आहार के योग्य बनाते हैं, जो पदार्थ केवल आनि के दी संस्कार से 
बनाया जाता है, और जल जिस में किश्विनमान्र भी न पड़े वह पक्का, और निखरा है 
जैसा कि चवेण [ चबेना ) क्योंकि वह चिरकाल तक नहीं बिगड़ता है, यदि कोई पदार्थ 
प्राकृत ही आद्गे [ सजल ] है, जैसा कि नय। तुरन्त का खेतसे उखाड़ा हुआ चना, मटरा 
मकी, भादि हरा अन्न भ्रादे होता है? वह भी केवल आग्ने से भुना हुआ बिगड़ता नहीं, 
क्योंकि यह नियम है के, प्रकृति से किसी को बिगाड़ नहीं पहुंचता । 


(१३३६) विषजातो यथा कीटो न विषेण विपयते। 
तदत्कृतयों मर्त्य शक्नुवन्ति न बाधितुम ॥ 


पुभ्नत शारीर स्थान- 


अये-- विष से उत्पन्न हुआ कीड़ा जैसे विष से नहीं मरता है इसी प्रकार प्रकृति 
मनुष्य को बाधा नहीं कर सक्तो, भ्रथोत्‌ नष्ट भूष्ट नहीं करती । 
(१३३७) सं० यहां मनुष्य केवल उपलक्षण मात्र कहा है वास्तव में निज मराकृत 
गुण किसी को हानि नहीं पहुंचा सक्ता। यहां उपरोक्त चणक आदि चर्बशु में आद्ंता 
प्राकृत है. इस कारण ने बिगड़ते नहीं । 
( १३३८ ) और जिस वस्तु में प्राकृत [ कुदरती ] जल्ल भभिक हो, और माकृत 
स्नेह [ रोगन ] न्यून हो वद थी पदार्थ आनिका पकाया हुआ उसकी अपेक्षा कि जिसमें 
जल उऊपरसे पड़ा है, पका, ओर निखरा, है क्योंकि प्राकृ. जल अपने सहबत्ती स्नेह 
की अपने से पहले आग्नि का नहीं खाने बेता है, जैसा दूध का झइल भाग जब सब फुक 
जाता है तब चिकनाई दिखाई देती है, इसी से केवल टुग्धपफ भी दाल गेटी की अपक्ता 
पका भोर निखरा है। 
(१३३६) ( प्रश्न) केवल अग्नि संस्क्ृत अथोत्‌ भुना अज निसरा केसे है। क्यों 
कि केवल झभनि के संस्कार से तो अधिक रूखा भीर खरखरापद अन्न में हो 
जाता है । 
(१३४० ) (उत्तर ) केवल श्राग्न के संस्कार से जो वस्तु में आ्राकृत स्नेह होता 
है वह उचित प्रमाण के संस्कार से नष्ट नहीं होता, यथावत्‌ बचा रहता है। 
(१३४१ ) स्नेह और जल दोनों जहां मिले होगें वहां आरि प्रथम जलको खाता है 
पीथे स्नेह को, इसकारण भुने भन्‍न में जलांश अल्पशेष वा निःरेष है, ओर मराकत 
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होह का सर्वा शेव ही है, इस से निखरा होता है। 

(१३४२ ) यदि कोई कहे कि यव गोधुमादि अन्न तो शुप्क हैं इनमें स्नेह कहां, 
तो वह परीक्षा करके देसने, पाताल यम्त्र से स्पष्ट सब अन्‍्नों भें से स्नेह प्रत्यक्त 
निकल जाता है । वा लोहेहे दथोड़े को था किसी अम्य दबाव ड़ालने वाली लोहे की 
वस्तु को भनि में तपा कर लोदे की पृष्ठ बाली अहिरन के ऊपर दबाने से अन्न तो 
जल जायगा, आर स्मेट अदिरिन पर लगा हुआ प्रत्यक्ष दीख पड़ैगा | 

(६३४३) जिस अवस्था में जलांश नष्ट होकर अन्नका प्राकृत स्नेह किबित्‌ अग्नि से 
दुरव होगा, उती तय अन्न थे दुर्गत् [विड़ाद] आने लगेगी, ओर उप्में स्वाद तनिक 
भी न रहेगा, वद अखथ [जलगया] समझा जायगा । 

(१३४४) ओर जो अन्न जल डाल कर अगिन से पकाया जाता हैं जेत्वा कि दाल रोटी, 
आदि में, उस अज्ञ के प्राकृत स्नेह को तो आरने और जलक। संयोग पृथक कर देता है, 
और वह स्नेह वाष्पफ साथ उड़ जाताहै, इसको कसी अर वा इक्र खिचने के समय 
प्रत्यत्ञ देव तो, (१३४४) यदि ऊरर से भी जत भले अन्न में स्नेह डाला जाय'तो 
उसके अवयवों में घुसा जल स्नेद् को नहीं घुसने देत।, नब जिस का प्राकृत अवमबवी 
सस्‍्तेह वाष्प के साथ ॥किल गया ओर ऊपर का डाला उसके आअवयववों में घुसा नहीं 
तो वह आहारान्न बिना स्नेह नहीं ठदर सकता। इस से शाप्र विकृत होने के ओर 
रूत होने के कारण उऊ प्रहार का अत कव। और सतत कइलाता है। क्योंकि 
प्रायः वस्तुओं में रुनेद ही निरत्थायक और न विगड़ते देने वाला है। 

(१३४६) जो पदाभ स्नेह में प्रवेष्ट हुए आनिसे अथोत्‌ तप घृत वा तेल में सेका 
जाता हैं ओर वह यथेष्ट स्‍नह को पीकर पारपाक को पहुंचता है, वह भी पका भोजन 
पकाल [पकवान ] कहता है जैसे पूरी, कचोरी, घेकर, खजला, मट॒ठर, आदि इन में 
से मिसमें जितना जलांश अधिक होगा और स्नेदार न्यूज होगा उसमें उतना ही 
अधिक फव्वापन दे । और जिय में जवांग न्‍्यूत और स्नेहंग अजेक होगा वह 
उतना ही अधिक पका समझा जायगा। 

(१३४७ ) यह प्राकृत ।नयम प्रत्यक्ष हे कि जल के साथ घुसा भ्रप्मि तो प्रथम अन्न के 
प्रात स्नेहको , फिर जलको, पीबे अन्नको नष्ट करता है । (१३४८) और स्नेढ़ में 
घुसा अग्नि प्रथम श्रत्त के जल को, फिर अन को, पीछे स्नेह को, नष्ट करता है। 
(१३४६) और दुरष में प्रविष्ट हुआ अग्नि प्रथण जल को, पीछे दूध में त्थित द्वव्य 
को, वा दौरिषिक द्वव्य को, और सब से पीछे स्नेद को, नष्ट करता है। 
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(१३५० ) बस अब इस उपराक्ति विचार से यह प्रत्यक्ष पद हौगया कि श्हार के 
योग्य सिद्ध होने की अवस्था तक जिस वस्तु का प्राकृत सोद नड द्वोवा पिद्ध नहों 
वह पक्का, वा पत्तानन, निववर, [ निखश ] है इस के विपरीत कच्चा । 

(१३४१) सं० जो पका होताहै वह गुरु [ भारी ]वादर और पेद में मी विलम्बसे बि- 
कृत होता है । और जो कच्चा [ सखरा ] है, वढ लघु [हलका) बादर और पेढ में 
शीघ्र गलन वाला होता है। (१३५२) जिस द्रव्य में लघु गुण प्राकृत होतहि वा अग्न्या- 
दि संस्कार से होजाता है। उसकी आयु थोड़ी होती है, क्‍योंकि लघु में वायु और 
अरिन तत्व विशेष होता है | और गुरु में पुथिवी ओर सोम [स्लेदादिक | गुण अधिक 
द्ोता हैं। देखो चरक सूत्रस्थान अर० ॥ ५॥ 


(१३५३) लघूनि हि द्रव्याणि वास्रग्निबहुलान भवान्ति । 
पृथिवीसेोमगरुणबहुलानीतराणि । तस्मात्सखल्पगु- 
णादपि लघून्यग्निसन्धुक्षएस्वर भावा न्‍्यल्पदोषा- 
णि चोच्यन्ते अपि सोहित्योपयुक्तानि गुरू।णे पुन- 
नाग्निसन्धुक्षएस्वभावान्यसामान्या दतश्चाति 
मात्रन्दोषवन्ति सोहित्योपयुक्तानि अन्यत्र व्याया- 
माग्निबलात्‌ ॥ 


अर्थ- वायु और आग्नि तत्व के अधिक गुण वाले ही द्रव्य लघु । और पृथ्वी तत्व 
और सोम [ जलात्मक द्ववांदि सौम्य ] गुण विशिष्ट द्रव्य गुरु होते हैँ | इस से अपने 
गुण से लथुद्वव्य अग्नि को धोंकने के स्वभाव वाले अथात्‌ प्रज्बलित करने वाले होते हैं 
ये इच्छा पूर्वक पेट भरके भोजन कियेभी अल्प दोपजनक हैं, और गुरुपदार्थ आर के 
अपमान होने से आग्नि को धोंकने वाले नहीं होते, ये व्यायाम करने वाले, और वि- 
शव आग्नि वाले के श्रतिरिक्त अति भोजन किये हुए दोषकारक होते हैं. 


(१३५४) गुरु लाघव चिन्तेयं स्वभाव न्नातिवत्तते । 
तथा संस्कार मात्र नकाला थ्राप्युत्तरोत्तरम ॥ 
मन्दकमोत्रलारोग्याः सुकुमारा! सुखोचिताः । 
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जन्तवो येतु तेषांहि चिन्तेय म्पारिकीत्तिता ॥ 
बलिनः खरभक्ष्या ये येच दीप्ताग्नयो नराः। 
कमनित्याश्च ये तेषा न्ञावश्य म्परिकीर्त्य॑ते ॥ 
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अथें- यह गुरु लाघब विचार इस प्रकार है कि कोह द्रव्य अ्रपने स्वभाव को नहीं 
छोड़ता तथा सँस्कार मात्रा और काल इनके भी द्रव्य में प्राप्त हुए उत्तरोत्तर गुण 
नष्ट नहीं होते । 
संस्कार गुरु का उद्दाहरण- जैसे ब्ीहि गुरु हैं येही संस्कार से खील हुए लघु हैं । 
शाली लघु है, संस्कार से उसी की पिट॒ठी गुरु है ॥ 
मात्रागुरु का उदाहरण - जैसे गुरू भोजन की आधी मात्रा, लघु की पूरी मात्रा, समान 
फल देती हैं। बने हुए आह्मर का उदाहरण-मण्ड, पेया, विलेपी, भक्त, पृपादि उत्तरोत्तर 
गुरु ओर यथापूर्व लघु हैं, | कालकृत गुरु लघु का उशहरण जैसे-नवीन धान्य अभि- 
प्यंदि और संवत्सर का बसा हुआ धान्य लघु होता है | यह गुरु लाघव चिन्ता पुरुष की 
विशेषता का भी आश्रय लेती हैं। उदाहरण - थो डरा काम करने वाने आलसी, मन्दारिन 
वाल, रोगी, सुकुमार; ( कोमल शरीर ] ओर सुखिया पुरुष, गुरु शोर लघु के विचार 
योग्य हैं । और जो बलवान आरोग्य हैं, खर [१३३४] भक्ष्य [ रुज्ञाह्षरी ) हैं, जो 
दीप्ताग्नि हैं, और काम [ व्यायाम ] नित्य करते हैं, उन पुरुषों के लिये गुरु लघु विचार 
चिन्तन करना आवश्यक नहीं । 
(१३५५) भोजन में उपादानक्रारण वस्तु- अन्न, जल, दुध, थी, तेल, मधुर, लवण, 
इत्यादि मुख्य हैं | साधारणकारण - महानस, पात्र, अग्नि. इन्धनादि । निमित्तकारण 
पाचक, भोक्ता ॥ इन में से अन्न के गुण प्रायः वणन किये गये, (१३५६) जल के गए. 
गुरु शीत, रूक्ष, मन्द, सर, मृदु, सूच्म, और द्रव ये हैं। (१३५७) दूध में गुरु, शीत 
स्निग्प, मन्द, सर, मृदु, करण; और सान्द्र ये गुण हैं । (१३४८) घृत में लघु, 
शीत, स्निग्ध, मन्‍्द, सर, रुदु. करण, सुद्तम, सान्द्र, ये गुण है, (१३५९) तेल में 
लघु, उष्ण, स्निग्ध, मन्द, सर, मृदु, विच्छल, सृर्म, और द्वव ये गुण हैं। 
(१३६६ ) इनमें रस किसी का व्यक्त, किसी का अव्यक्त हे । ऊिसी किसी में नेमित्ति. 
क गुण भी द्वोते हैं, जैसे जले ऋठिनत्व, घृत में द्ववत्व, तेलमें सान्द्रत्व, (१३६१ ) 
ये उपरोक्त गुणादि बाते उक्त बस्तुओं में प्रत्यक्ष दँ, इसकारण किसी प्रम॑झे की वि- 
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शेत्र आवश्यकता नहीं । 

(१३६२ ) आग ।3 वार यहां यह कर्तत्य है कि वड़ कौन से गुण वाला पदाथ है, फि जो 
दूसग वम्तु क। वा दूसरी वष्यु के झवयत्र का आवते में अवकाश दे आपे || मिला लेता 
है, वा दूसरे में मिलकर घुत जाता है. वां दूमेर के किसी अश को किसी से छुड़ाकर 
आते में भर कर अयने साथ कर लेता है। ऐसा नित्य आवश्यकीय कर्म करने में 
प्रत्यक्ष हुआ द्रव गुण है यह द्रत गद्य विशपता से जल में है, अन्य में नहीं (१३६६३) 
ययपि तेल मे भी द्रवत्व है, परन्तु श्निग्न गुरु स्वभाव से दी अधिक है, जेसा $$ जल में 
रूच्तत्व द्रयत्य, (१३६५) बढ [ पेल ] अबने समान ज्निख्ख गुण वाल में घुस्त जाता है 
बा उसे घुतालता है जैसाक्ि मृत को। और अपने विपरीत रूझ और गरु गुण 
वाले को स्नेह आपे में ना घुसते दता, जैसे कि जल को । (१३६६५) तैलादि स्नेह में 
ओर जल में सूद्म गण भी ऐ, इससे ये किहिवत्‌ मात्र भी अवकाश पाते हैं तो दूसरे 
पदार्थ में घुतजाते हैं. परन्तु जल को छोड़ कर स्नेह अपने से भिन्‍न को अपने में नहीं 
घुसने देता है । 

(१३६६ ) जिस पदार्थ में उक्त स्‍्नेद अच्चे प्रकार घुस जाते हैं वा जो पदार्थ स्नेह 
में डुबोदिये जाते हैं वे शीघ्र त्रिगडने वाले भी हों, तत्र भी शीघ्र नहीं बिगढ़ते । 
देखो आम आदि के अचारों को, यच्थपि मरुगुण युक्त आम्रादि सादे मोतिक होते 
हैं, क्योंकि प्रायः साद्रीमूत भौतिक पदार्थों में सू्या।नि, और वायु वा तदगत 
धनश्वय वाट, प्रतिक्तत उनकी अधिक अधिक विकृत करके कृमि उत्पन्न कर नष्ट 
अष्ट फरते है ! तथापि स्नेह उसे नहीं बिगड़ने देता । (१३६७) स्नेहों में 
स्थिर गुण भी है अथोत्‌ स्थायी [ ठहराये रखने का ] गुण है, जहां स्नेह होता है 
बहां वायु को अवकाश नहीं मिलता, विशेष करके तेल में, क्योंकि तेल में एक 
वायु विपरीत उष्ण गुण भी है, वह धृतमें नहीं है, इसकारण तेल में पड़ी वस्तु 
वा तेल जिस में पड़ा हो, वा तेल में शिक्रे पदार्थ, घृत के पड़े वा स्िकों की अपेत्ञा 
देरसे विक्ृत हाते हैं । वायु क गुण 


(१३६८) रूक्तः शीतो लधुः सूच्म भ्रलोथ विशदः खरः । 
विपरीत गुऐ द्वेग्ये मौरुतः सम्प्रशाम्यति ॥ 


चरक सूत्र० आ० १॥ 
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अथ-- मारुत नाम वायु रवभाव से रूखा, ०णहा, लघु, सूक्ष्म. आत्पिर, विशद्‌ 
बिव। ] ओर खरखत है। हन गुणों से विपरीत गुगवाल्ी द्रव्य से शान्त अ्रभीव 
शमन होता है। 

(१३६८ , पकवान में वायु से विपरीत गुण हाने से वायु उसके श्र बिगाड़ने में 
असमर्थ हे, इससे पकवान अपने असशान और निकटवर्शिनी जातिके स्पशेसे वा 
साधारण देश वा वायु आदि के सामान्य दोषसे दूषित हुआ नहीं माना जाता है। 
ओर स्थानान्तर में भी लेजाकर इसी कारण से खालेते हैं, परन्तु ऐसा सखरे 
[ कच्चे ] के खानेक्ला व्यवह्दार नहीं है, क्योंकि स्नेहगर्भाभाव से दूसरे के निंच 
परमाणुओं का प्रभाव उसके देखने ओर हस्तस्पश आदि से उसमें घुस जाना 
सम्भव है, उनसे उसके भोक्ताक़ी कुलग्रसक्ता प्रकृति [४८ ] बिगड़ती है, इससे 
कच्चे [ १३३० ] भोजनों के लिये पाचक का, देशका, वख्रक्रा, और स्पशोदि 
का, विशेष विचार करना अत्यावश्यकीय है, ॥ ( १३७० ) कच्चे भोजन में 
पाचकदि की अशुचि से यदि न बचे तो वायु अपने समान गुणवाले पदाथे में 
अपने सूक््म, चल, योगवाही [१३७८] और उद्घाहक गुण से पचाने, सड़ाने, गलोन, 
दुगोशधित करने आदि ऊष्मा के गुणोंकों ले उसमें घुस कर उसे विकृत कर देता है? 
इससे दृषित वायु के परमाणुओं से व्याप्त. देश, वा जाति, वा व्यक्ति, वा जूत्ति, 
वा रोग, वा पसीना युक्त मालेन वस्तादि का बिगड़ा वायु, स्नेहरूप विना डयोड़ी 
बान्‌ के कच्चे सखरे ओर रूत्त भोजन पें अव्याहत घुसकर शौप्र भोजन को विकृत कर 
देता है, उस भोजन के करनेवाले की नेथा नष्ट हों आती है। इसीसे सुझ्ुत 
बि० अ० २४ में रनेहदीन भोजन करना निषिद्ध कहा है- 


५६३७१) न भुज्जीतो उ भ्रृतस्नेहम्‌ । 
अथे- जिसका स्नेह [ चिकनाहुट ] हरा गया हो उसे न खाबे। तथा इसको 
[ १४३७ ] पर देखे | इसीसे भगवद्गीता में पिकृत भोजन को अ्रगेष्य लिखा दै कि- 
“(९३७२) यातयाम गतरसे पूति पर्शषित थ यत्‌। 
उच्छिष्ठ मपि चामेध्यम्भीजन न्तामसप्रियम्‌ ॥ 


ऊथे- जिस भोजन को बने एक प्रहर बात गया हो, जिसका रस बिगड़ गयाहो, जो 
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दुर्गाषि से दूषित हो वा दुर्गान्धि युक्त हो, और जो वासी हो, तथा जो जूठां हैँ 
ऐसा भोजन अमेध्य अपवित्र हैं। अ्रथवा मेधाके लिये अदित है।यह तमी गुर्ण: 
कम करनेतालों को रुचता है. ऐसे भोजन के खाने वाले निन्त्र हो जाते हैं। 


| जल ग्रहण विचार 

( १३७३ ) जल में द्रव गुण विशेष है, यह हस्त पात्रादि में घुसे मालेनांश को अपने 
आपे में घुसा अपने साथ बहालाता है, इस कारण अपने वा अन्य के स्वच्छ 
हस्त पात्रादि से ही जल अहृण करना चाहिये। 


यथोक्त अरके 
(१३७४) शर्त्रे शाख्राणि सालैल गुण दोष प्रवृत्तय । 
पात्रपिज्ञषी रयतः प्रज्ञां चिंकित्सार्थ विशोभयेत्‌ ॥ 


च० छू० झअ० € 


अथे- ( शस्रम ) मुक्तामुक्त भेद से दोनों पकार के शख [ हथियार ] ( शाखाणे ) 
शासकअन्ध, और (सलिलम) जल ये (पात्रापेतीणि ) अपने धारण करने वाले पात्र, 
सुपात्र कुपात्नानुसार ( गुशदोष प्रवुत्तये) शुभ वा अशुभ फल देने के लिये होटे हैं । 
( श्रतः ) इस कारण से (।विरिस्सा्थम्‌ ) त्रैकालिक [शारीरिक मानसिक ओर स्वाभा- 
विक] रोग शमनाथे ( प्रज्ञाम्‌) सदसद्दिवेकात्मिका बुद्धे को ( विशोधयित्‌ ) संभाले 
रहै श्रथोत्‌ प्रशापराधी न बने । जैसे शस्र सज्जन शारवार पुरुष के हाथ में होगा 
तो दु/खितें। की रक्षा करैगा, और जो दुष्ट के द्वाथ में द्वेगा तो निरपराधियों का 
बध करेगा । इसी प्रकार शाखोपदेश यदि बुद्धिमान्‌ सत्पुरुष के भुख से होगा तो 
संसार को सुख पहुँचावेगा और यदि दुष्ट पक्तपाती के मुख से होगा तो संसार को 
दुःखप्रद होगा । इसी प्रकार जल भी अशुद्ध मनुष्य वा पात्र हस्त आदि से लिया दिया 
हुआ रोग फारक वां मारक होगा । और सजन मनुश्य ओर शुद्ध हस्त पात्रादि से लिया 
दिया हुआ सदगुणंदायी, अग्लानिकर, निमेल करने और प्यास बुमाने वाला द्वोता दें। 


पंश्तन्त्र में भी लिखाहे के - 
 श्श्वः श्र शास्रं सालिले वीणा थे नारी व । 
पुरुष विशेष प्राप्य भवान्ति योग्या अयोग्या श्र ॥ 
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श्र थे पु बा त ््‌ 
अग-- भोड़ा, शत्र शाखर, जत ओर वीणा. [ वाद्य विश ] और ख्तरी, ये पुरुष के 
गुणावगुण का संगत पाकर योग्य और अयोग्प होते हैं ॥ अग्रोत्ू भत्ते के हाथ में 
बा कि 


पहुंचे भलें, और बुरे के हाथ में पहुँवे बुरे होते हैं ॥ इस उक्त निद्धोरण से जल के 
म्रहण में अवश्य विवेक कतेव्य है ॥, 


अब आग गुड़, बूरा, ओर मिप्तरी के पगे पदार्थों का विचार 


११७६ ) जो इल्चु रस के बने गुड़ आदि मधुर पदाथ गुरु, पिरिबल, स्थिर, मृदु, 
मन्द, स्निग्य ओर उष्ण गुण युक्त हैं ये बापु के विपरीत भावशाले प्रत्यक्ष हैं, इन में भी 
वायु किसी के अवगुण्णों को लेकर घुस्नन का अतकाश नहीं पाता है, और जो कुद 
मल स्थूल रूप खांड़ आदि में गिर भी जाता दे तो चासनी करने के समय अग्नि 
उस के सब मलिनांशों को उस की भैजी में फैंक देता है जैसे घी के तप्त होने से स्नेह 
बस्तु के अतिरिक्त उस मेंसे अन्य सब पृथकू हो जाते हैं, घी वा तेल में सिक्रा, ओर 
बूरे आदि की चासनी में पगा, भोज्य पदा4 पूरी कचोरियों से भी पक्का चिरस्थार्य 
दो जाता है, 

( १३७७ ) वायु में एफ सूक्म गुण भी है। इस कारण अयउने विपरीत गुण वाले 
के आतिरिक्त सबेत्र इस का प्रवेश हे । 

वायु में एक योगवाही भी गुण है। जेपा कवि आयुर्वेद में कहा है । 


(१३७८) योगवाहः पर वायुः संयोगा दुभयाथकृत्‌ । 


दाहक तजसा युक्तः शातक तसामसश्रथात्‌ ॥ 
;। च० चि० अ ३ 


अथ- वायु अतिशय योगवाही श्र्थात्‌ जैसा इ३ को संयोग मिलता है वैसा ही 
गणधारी बन जाता है, जब उष्ण के साथ मिलता द्वै तब ऊष्मा करता हे, शांत के 
साथ से ठण्ड करता है इस प्रकार शीत और उपष्ण दोनों के अ4 को करता हद । 
( १३७६ ) यह प्रत्यक्ष मी है कि सुगास्धित पद्ाथे के योग से सुगानबत और दुगे 
न्धित के योग से दर्गानधित्त उष्ण के योग से उष्ण और शौतल पदार्थ के मोग से 
शीतल हे! जाता दे | इस से जहां वायु जाता दे वड़ाँ अपन और अपने साथ गये हुए 
के गुणावगुग अवश्य अपने गम्य देश में पडुं व। देता है, इस कार श॒ भोज्य वह्तु, भो जना[- 
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लय, और भोक्ता को दाद दूषक फःरणो से अवश्य बचाया जावे। 

(१३८०) यह आरयावते देश विशेषता से उष्ण प्राय; है इसी कारण इस देश में 
स्पाशीक [ छूत छात का ) दोष पहले ही से अन्य देशों की अपेक्षा विशेष चला आता 
है भौर इसके अन्तर्गत भी जिस प्रान्त में अधिक गर्मी पड़ती है, उस शआन्त में एक 
दूसरे का स्पार्शिक [ छूत छात का ) दोष बहुत ही माना जाता है, जैसाकि पूर्व के देशों में 
उसेसे न्यून मध्य देश में उससे न्यून पश्चिमीय देशों में है । यथ्पि पूर्वीय देशों में भ्राह्र 
विहार बहुधा भ्रष्ट प्रचलित हो गये हैं | जैसे कि मांसाह/र करना ओर जिस जलाशय में 
स्नान करें उसी में थूक तथा मूत्नोत्सगे तक भी कर देते है. इनमें मांस के दोंष ते। भत्यन्त 
सूचित किये हैं, स्नानादि के विषय में भी यह अएष्टाचार पूरा है। मनु में कहा है कि - 


(१३८९१) नाप्सु मूत्र पुरीष वा प्ीयनं वा समुत्सजेत्‌। 
अमेध्यलिप्त मन्यद्वा लोहितेवा विषाणिवा ॥ 


अथे - जलें में मृत्र वा विष्ठा थूक, खक़ार वा नासागल, अथवा ओर को उद मूत्रादि 
से अपविन्न हुआ वस्रादि तथा रुधिर. सींग. आदि वस्यु न डालना चादि4॥ 
(१०८२) इत्यादि देशदूषक भ्रष्टाचार हैं, तथापि स्पार्शिक दोष मानने का अभ्यास 
अभी तक भोजन प्राक्रिया में वहां परम्परा गत है। परन्तु इस जिवेक से नहीं है कि अन्य 
देशों की अपेक्षा हमारा देश उ्ण ऐ यहां सूरत की खरतर किरण विशेष पड़ती हैं 
इस देश के सार को विशेष खैँंचती है, यहां गिःसार होने पर सब पदाथों में विक्ृतिमाव 
[ सड़ाव ] होता है, दुगेन्धि उठती है, फिर उनके दुष्ट हुए परमाणु वायु में घुसकर एक 
से दूसरे पर अपने प्रभाव को शीघ्र करते हैं (१३८३) इस दूषित वायु के शरीर में वा 
आहार में प्रवेश न हाने के लिये ही विद्वानों ने अपने वा अपने के वा आचारादि का 
अपनापन जिसमें अ्रधिक हो उसके हाथ का नोजन करना कहा (१३८४) तथा नित्य स्नान 
नित्य के धुल वस्चे पएने हुए ही भोजन बनाना[१४ १४ ] खाना ओर वह उणय करना कि 
जिस से मैले पसीनों के दुगेन्धित घख्र पहरे हुए ही खाने की प्रथा वा बान न पड़ जावे और 
झपने समानाचार करने वाल के पात्त भोजन करने को षैठना वा दूसरे ऐसे ही को अपने 
पास बिठाना और पवित्रता रखने के कम और स।धन ऐसे स(धारण नियत किये लि 
जिनके सवे साधारण मनुष्य भी करने की शक्ति वाले सवेदा हो सऊँ जैसे कि इस देश 
के द्विज्ों में थे ओर झभातक सर्वथा नष्ट भी नहीं हुए जैसे कि स्थान को लीपना पोतना, 
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वा नित्यप्रति भोजन स्थान का धोना, कुशासन पर बैठना और पत्तलों पर भोजन रख 
कर भोजन करना इत्यादि आचार फो शुद्ध समझना। तथा निष्टी के पात्र भी नित्य 
नवीन भोजन करने खाने के लिये अत्यन्त शुद्ध और आरोग्यकर मने हैं। 
(प्रश्न) कोन २ वस्र पहरकर भोजन करलेना चाहिये, (उत्तर) आवश्यक्रीय [जरूरी] जैसे कि 
उर्य परिधानीय [नाभि से ऊपर पहरने के. ओर अधः पेरिधानीय “नाभि के नीचे पहरने 
के] यथोवित वस्ध । इन दोनों से कम नहा, मनु ० ४। छोक ४४ में कहा है कि- नाम 
मद्या देकबासा। एक वस्र पहरे हुए भोजन न करे । (प्रश्न) तो क्‍या सब पढहरे ही 
करे ?( उत्तर) नहीं, शिरके और पेरोंके वद्धादि अउश्य दूर करने चाहिये, क्यों 
चरणोंकीं तो धोकर और शिरकों खोल कर इस देश के आचार में भोजन करने की 
आजा है। ययागगु अ० ४ । स्ा« राइरु इज, । तथा सुशुत चि* अ० २४। ना- 
प्रच्ाशितपाणिपादबद नो अुझ्लीत । 

नच वेष्यितशिरा मुह के। यह भुडके दाजियामुचः ॥ 

सो॥।वलश्च यद सुझके तंदे रचाांसि भुञ्ते ॥ 

मनु झ० ३ 


(१३८४) इस उक्त पार [१३७८] दपित खवायु के शरीर में तथा आद्वार में प्रवेश न होने 
देनेके ही लिये पूर्वाथ वह इत्वादि देशों के कसी तेज् को मईन में, और भोजन में भी 
जिशेषता से सदेध वर्तते हैं, (१३८६) इस स्पार्शिक दोष दूषित वायु के प्रवेश हो जाने 
के भय से ही मृतक संस्कार कर्ता के केश, डादी, माल, न्खों का कटवाना, दाह किया 
घृतादि चन्दनादि सुगन्धित द्वव्यों से करना; शवस्पर्शी तथा शवानुयायी जनों का 
सं चल स्नान, निंबपत्रों फा दशन, तथा यथोत्तर न्यून शौचाचार करने बाले ब्रा्मणादि 
बर्णों का यथोत्तर अधिक दिनें। का आशोच स्ट्ति में बशुन किया है, कि जो अ्रमीतक 
छुड २ मचलित भी यथा परन्तु अब नष्टभाय दोने लग गया । यह आचार देशानुपातिनी 

[४८+ ३] मरृति का संशोधक था. यह देशानुसार किया जाता था, इसी का नाम देश 
चार है, जित देश में उक्त वायु के दूषित द्वोने के संचार का विचार नहीं किया जाता, उछ 

देश के मनुष्यों की देशानुपातिनी प्रकृति बिगड़ जाती है, थे अनेक रोगाकान्त, कुरूप 

और निरृद्धि उत्पत् होते हैँ- फिर वे प्रशापर ५; करते ६, जो कि- सब अधरमों का मूल 
कारय है॥ (११८७) (प्रश्न) प्रशापराध कासको कईते हैं। (उत्तर) 


9२५ प्रवापराध विषय 


धीर्धातस्मतिविश्रष्ट कमयत्‌ कुरुते 5 शुभग । 
पन्ञापराध॑ंतं विद्यात्‌ सवे दोष प्रकोपणुम्‌ ॥ 


अर्थ- एक बुढ़े [जशानात्मिका आन्तःकरण शाक्ति विशेष] अपने कर्म वैशेष 
से ५ संज्ञाओं में विभक्त है, १ थी, | यथा वज्ज्ञानात्मिका बुद्धि ] २ धृति, [इंद्ियों के 
आद्दित विषयों में जाते हुए मन को मयांदा में रखने वाली पैर्यरूपा बुद्धि | ३ स्मृति, 
[यथावत्‌ तत्व ज्ञान का स्मरण कराने वाली बुद्धि] ४ मंधा, [अन्थ धारण शक्ति रूपा 
बुद्धि) ५ माते, [ मनन कारिका नित्तवृत्तिविशेषा बुद्धि ]इन पांचौ बुद्धियों के 
मध्य धी' धृति और स्मृति इन तीनों के बिगड़ने से जो कम किया जाय वह सब दोषों 
का कोप कराने वाला प्रशापराध जानें | इन में से पूर्व बुद्धि के बिगड़ने से नित्य में 
आनित्य, और भनित्य में नित्य, द्वित में अहित, और अद्वित में द्वित समझता है,। 
द्वितीय धति के नाश से विषयों में आशक्त हुआ मन अहित अर्थो से रुक नहीं सक्ता। 
तृतीय स्मुनि, यह रन और तम से आच्लादित होकर अष्ट हुई कुथका कुछ भद्वित स्मरण 
करती है । इन उक्त तीनो बुद्धियों के बिगड़ने से जो निंदित कमे मनुष्य करता है उस 
को सब दोषों का अथीत्‌ तीन शारीरिक दोष- वात, पित्त, और कफ- और दो मानसिक 
दोष- रज- ओर तम, इन दोनों प्रकार के दोषों वा कोप ऋथीत बिगाड़ कराने बाला 
प्रशापराध कहाता हैं। 


प्रज्ञापराध कर्मो के उपलक्तणमात्र उदादरण, 


अनुदीर्ण गतिमता मुदीणानाञ्च निग्रहः । 
सेवन साहसाना ञज्व नारीशा बातिसेवनम्‌ ॥ 
कमेकालातिपातश्च मिथ्यारम्भश्र कम्मणाम्‌ । 
विनयाचार लोपश्र पूज्याना ब्याभिषषणंस ॥ 
ज्ञतानां स्वथमथोना महिंतानां निषेवणस। 
परमोन्मादिकानाञ्च प्रत्ययाना न्निषेवशस॥ 
अकालादंश सब्चारो मेत्री संक्षिष्ट कममिः । 


इन्द्रियोपक्रमोक्तरय सदबृत्तस्य च वजनमस ॥ 


बैदिक प्राशषणा ४२५, 


यच्चान्यदाद॒शं कमे रजोमोह समुत्यितम । 
प्रज्ञापराध॑ तं।शष्टा बुवते व्याधिकारणम॥ 
बुद़था विषम विज्ञानं विषमञ्च प्रवतेनम। 


प्रज्ञापराध जानीया न्मनसो गोचर हितत्‌॥ 
| च० शा०्झ० १। 


ये भूत विष वाय्वगिन संप्रहारादि सम्भवाः । 
नुणा मागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति॥ 
इंपो शोक भय क्रोध मान देषादयश्र ये । 
मनोविकारा स्ते प्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः॥ 


च० सू० झ० ८ 


झर्थ- ऋनुपारथित दगों का निकालना, और उ५(थितों का रोकना, साहस [ अनैतिक 

कर्मों ] का सेवन [ इस्तेमाल ] फरना' #ये। को अधिक भोगना, काम के समय को 
बहुत सा गमा दैना, निपष्फल कर्मों का प्रारम्भ करना, शिक्षा और आचारों का लोप 
करना, और पूउ्णों [माता, पिता, गुरु, आदि पूजनीय जनों ] का अनादर करना, अप- 
मे जाने हुए अद्दित अर्थों का पुनवार नर्ताव. और विशेष कर बावला करने वाले [भांग 
गांकाः छुलफा. मद, चेडू, मदकः धतूरा सदश ] हेतुओं का सेबन, और कुसभय और 
छुदेश में मार्ग चलना, दुखदायी दुष्ट कम करने वालों के साथ मित्रता, इस्द्रेयोपक्रमणीय 
अध्याय के कहे सदृबत्त [ सदाचार ] का दोड़ना। ओर भी जो रजोगुण और तमोगुण 
से उत्पन्न हुए ऐसे द्वी कम दों उन को आप्तजन रोगों का हेतु प्रज्ञापराध कहते हैं ॥ 
इरूका भावाथे यह है के बुद्धि से कछ का कुछ सगभलेना और मनसे इंद्वियों के विषयों 
का अनुचित वतेना यह प्ज्ञापराध जानों बयोंकि वह मन का प्रत्यक्ष किया गया होताहै ॥ 

ढगा पिशाच श्वान शूगालादि दुष्ट जीव, विष दूषित बिकूत वायु, भोतिकानि, और 
भोट आवि से पैदा हुए आगग्तुक रोगों में भी बुद्धि ही बिगड़ती है ॥ तथा इंष्यादे मन 

के रोगों में भी प्रज्ञा ही बिगढ़ती है ॥ 

<क्त प्रज्ञापराधके विषय में जो चरकोक्त इग्द्व्शपक्रमणाय अध्याय के सदाचार का 
छोड़ना प्ज्ञापराध बताया है, उत का लिखना आवश्यक था, परन्तु वह विस्तार भय से 


४२६ प्रश्ञापराध विषय 


बहाँ उद्पुत नह फ़ि्रा उम्र को चरह के पुस्तक में ही सवरिध्तर पं. विचारैं, सु सम- 
मैं। वह सब के कतेव्य फर्म की रित्ञा का पूरा मेंडार अवश्य देखने योग्य है ॥ 


सडदकामक रोगों के इतु आर उनके नाम । 


प्रसज्ञाठ गात्र वश त्रिःबासा त्ाहमे जगाव। 
सहशय्या सनाथापि वस्त्रमाल्‍्यानुलेपनात्‌ ॥ 
कुष्ठ ज्वरञ्न शोपश्र नत्राभिष्यन्द एव । 
शोपसागिक रोगाश्च संक्रामान्ति नरान्नरम॥ 


शप . ज 


अरथे- मैथुन करने ते, खीऊे रोन पुरुष को, और पुरुत के रोग ख्रीकों, शरीर से शरीर 
मिलने से, दूशरे के सुत की सांस सुब में परुँचने से, सक् खाने भे, एकत्र सोने और 
बेठने से, दूसरे के मैल पत्षीना युक्त वन्न माला आभूत गादि के धारण करने से, दूसरे 
का लगा हुआ चन्दनादि लगाने | १८ कु # रोगों भें से कोइसा कुष्ठ का रोग, 
ज्वर, ख३ का रोग, आवोका दूशता, और (ज्रोवॉविक रागाः ) महामाशी के सां- 
साभक रोग जैते कि विशुविका, शीतला, [िसप, वा ग्रन्थिवित्तपे [ह्ेग] आदि 
स्पार्शिक दोप से हुए रोग, ये उक्त प्रमज्ञारि धुत एुफ़ सनुष्य से दूसरे मनुष्य 
पर चढ़ जति हैं इसी कारण से लिखा है कि- 


(१३८८) उपानहोच वासश्र घृत मन्यने धारयेत । 


उपबीत मलंकारं खज करक मेवच ॥ 
ह मनु अ० ४। 


अथे- जूते, कपडे, यहोपपैत, आभूषण तथा पुष्पों की माला, कमणडलु मे उक्त वस्तु 
दूसरे $ पहरी आढ़ी हुई धारण न करे ॥ 
(१३८६ ) इस से स्पार्शिकादि दोष दूषित आद्वार विदारों से और इन के दोने के देतु- 
आओ से सवेथा सवेदा बचना उचित है | यदि अपन ओर दूसरों के प्रायों की कुशल 
चादेतो, क्योंकि स्पर्शन्द्रिय को सबे शर्रर में व्यापकता है [| १५७५. ] इस से स्पाशिक 
[ छूत थ्ात ] का विवेक आवश्यकीय है (११६० ) महँंषयें ने नौच अपावित्र आहा- 
रुदि करने वालों का दृष्टिदोष, और पाडुक्तदोष तक माना है, भला स्परशदोष क्योंनह 


वेदिकप्रराषणा.... ४२५७ 
माना जाय, वहतो अवश्य ही मानना पड़ैगा ॥ द 
भोजने दीष्टि दोष : 
(१३६१) दीनहीनचुधात्तानां पापिप/परिडरोगिणाम 
कुकटादि शुनो दृष्टि भोजन नेव शोभना ॥ 
भाव प्रकाश: ॥ 
अर्थ- अति शोकात, निन्धकमो, भूखा, पापी, दम्भी, रोगी, भुगो आदि; इसी के 


तुल्य मलिन आहार करने वाले, ओर कुत्ता इनकी दृष्टि भोजन फो ओर पहड़ीहुई शुभ 
नहीं | इसी कारण से मनु० अ्र० २ में कहा है कि- 


(१३६२) नोचिडिप्ट करय दिदया अचेवाया त्तथान्तरा। 
नंचेवाध्यशन कुछ न्चोच्डिष्ठ; कथिदत्न जेत्‌ ।! 
अर्थ- जूठा किसीको नदे, तथा किन्हींके बीच भे पैेठकर भोजन ने करे, ओर अशन 
[ भोजन ] के ( अधि ) ऊपर भोजन न करे, और 3-५४ मुख कही को जांव नहीं ॥ 
£प्विदाप मे वेदिक प्रम'ण 
(१३६३) पुरोजिती वो अन्धसः सुदाय मादपित्नवे । 
अप यशान॑ भ्रथिष्न सखायो दीप जिहृव्यम्‌ ॥ 
साम० छन्द आ० अ० ४ | द० १। मं० १॥ 


८ 
पदानि- पुरोजिती । व:। अन्धसः । सुताय । मादयिक्षये । अप । श्वानम्‌ । भ्षभिष्ठन 
सखाय: । दीघ जिट॒ब्यम्‌ ॥ 

सानन्‍वय भाष्य- है ( सलाय: ) सुददू जनहों (व: ) उुम्हारे ( मांदयित्नवे ) 
हषेदायक होने के ( पुरोजिती ) आग जय करानेके लिये (सुताय ) 'ऐद्ध हुए 

- ( अन्धसः ) तृप्ति के कारण अन्न से ( दीर्धाजहव्यम्‌ ) लम्बी जाम वाले ( श्वानम्‌ ) 

कुत्ते फो ( अपभीयह्ठन ) दूर ठहराओ ॥ तथा च पनु। 


(१३६४) चाण्डालश्र वराहअ्र कुक्कटः श्वां तेयवच । 


भ२८. .. दृष्टि प्रभाव वर्णन विषय 


रजस्वला व परढ श्र नेक्षर झ्वश्नते द्विजान ॥ 
प्राणेन सूकरो हान्ति पत्षपातेन कुकटः। 


शा तु दृष्टि निपातेन स्पर्शेणा वरवरणजः ॥ 
( मनु० झ० ३ छोक २३६ ) 


अयथ- चाशइाल [ भज्जी ) ओर शुकर ओर मुर्ग, कुत्ता, रजस्वला स्त्री, हिजड़ा ये 
भोजन करते हुए द्विजोंको न देखें | शूक्र नासा से, मुगे पंखोसे, श्वान दीष्ट के ढालने 
से ओर शूद्व स्पशंस भोक्तव्यात्न को दूषित करता है ॥ 


शुभ दृष्टि: 
पित मात सहंद्ेथ पाक कऊृद्धस बरहिष्याग । 
सारसस्य चकोरस्य नवानां दृष्टि रुत्तमा ॥ 


अथ- माता, पिता, मित्र, वेद्द, रसोइया, दंस, मयूर, सारस, और चकोर, इन 
नौ की दृष्टि भोजन पे पड़ी हुई उत्तम है॥ 
नहुधा मनुष्यादि जीवों की दृष्टि में दो प्रकार का प्रभाव [ असर ] होता है, पहला 


अपने गुणावगुण को अपने दृश्य विषय में पहुँचा देना और दूसरा उस से 
आकषण कर लेना। देखो सुश्ुत शारीर स्थान अ० २- 


ततः शुद्धस्नातां 30-83: वासस मलइडूकृतां 
कृत मड़ल स्वस्ति वाचनां भतार दर्शयेत्‌। तत्‌ कस हेतो 


पूर्व पश्ये हतुस्नाता याद्श नर मड़ना । 
तादश जनयेत्पुत्र म्भतोरं दर्शयेदतः ॥ 


अध--रज प्रवाहक्राल के दिवस बीतने पर चोथे दिन शुभ वस्रालकार धारण भ्ौर 
मजलाचार स्वस्ति बाचन करी हुई ख्री को नवीन वस्ध॒ धारण किये पति दा दर्शन 


कूरवै । यद किस कारण से कि- रु है 
ऋतु से स्नान करने वाली खो जैसे पुरुष को प्रथम ही देंखती है वेसे ही पुत्र को 
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जनती है, इसी कारण पति का ही दरन वैद्य करावै ॥| 
ऋतु काल में स्री की दृष्टि भें अपने दृश्य के गुणावगण को आकृपण कर लेने का 
प्रभाव दो जाता है ॥ मिसारंजम क्रिया में प्रायः दृष्टि द्वारा बहुत कुछ प्रभाव होता 
देखा और सुना गया ३, इसी से दृष्टि का विचार अवश्य कतंब्य है॥ अब आगे 
विष परीक्षा भें भी हां? विषयक उदाहरण बुद्धिमन्त पुरुष विचार दृष्टि से देख सकेंगे 
तथा लोकिक जनझ्लीव हे “नजर लग गई” ऐसी देखने सुनने में आती है तथा उपाय 
भी प्रचलित हो रए दें जाए कि दृष्टि विषयक नई बनी हुई वस्तु भें वा रूपवान बालक 
के माथे पर स्याही का चिन्ह लगा दते हैं, यह प्रवा अभी तक सर्वभा नष्ट नहीं 
हुईं, अन्य भी बहुत सी बात इस में यथा समय्र प्रचलित हती रही हैं, 
भजन विष परीक्षा 
(१३६५) नृप भक्ता छलि न्यस्तं सविष मज्ञयन्ति ये । 
तत्रेव ते विनष्यन्ति मक्षिका वायसादयः ॥ 
हुतभुझू तेन चान्नेन भुर्श चटचटायत। 
मयूर कणठप्रातिमो जायते चापि दुःसहः ॥ 
भिन्नायिस्तीत्णधूम श्र नविराचापशाम्पति । 
चक्ोरस्याक्षि पेराग्य जायते ज्षिप्रमेवतु ॥ 
दुष्न्न पिषसंसूष्ट ।ग्रेयन्ते जीवर्जीवकाः । 
कीकिलः स्वरवेहत्ये क्राशस्तु मदरूच्छति । 
हृष्ये न्मयूर उद्वेग्टः कोशतः शुक शारिके । 
हंसः च्वेडति चात्यथ भुड़्राजस्तु कृजति ॥ 
पषतो विसजत्यश्रु विष्ठां मुश्नति मकंटः । 
साभिक्ृष्टांस्ततः कुय्या द्राज्षस्ता न्ट्गपत्तिणः ॥ 
वेश्मनों 5 थ विभूषार्थ रक्षार्थ चात्मनः सदा ॥ 
| सुञ्नु० कल्प० श्र०१॥ 


७. 8. अर 


अपे- राज मोजन में से वलिवश्वदेवादेश से दी हुई सविष अन्न की बलि को जो काक 
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भक्तिकादि जीव खाते हें वे वहीं मरजाते है। और अत उस सविषान्न की आहुफिसे 
अतिशय चटर चटर शब्द करता है, मोर के कर्ठ झा छ। उसका वश श्री: दुःसह दा।जाता 
है, फटी लपट तीत्ण धूम होता है, और शीघ्र शःन्त हो जाता है। यह रुविषान्न की 
परीक्षा रस, रू, गन्ध, स्पर्श, और शब्द इन से तो कदददी, अब आगे अन्य प्रकार 
से पत्यक्ष कराते हैँ | विषान्न को देख कर चकोर पत्ती के नेत्र तुरन्त अरुण होजाते 
हैं, कोई २ राग रहित वेराग्य का श्रथ करते हैं, #समें प्रत्यक्ष कर्तव्य है। जीव 
जीवक [ घिरोरी ] दृषित अन्न विषेले को देखकर मर जाती है कोकिल [ कोयल ] को 
खरभंग होजाता है क्रोंच [ कुंज] मद [ नशा] को पहुंचता है। मोर विषान्न 
को देख विहनहों प्रसन्‍न होता है | तोता शोर मेंना देख कर चिल्लाते हैं | हंस अ्रत्यन्त 
शब्द करता है। भर भृजराज [अमर] गरूजता है. चित्तलमृग अश्वुपात करता है, और 
बन्दर विपान्न को देखकर विष्टा करदेता है ॥ राजा इस कारण उक्त पशु पाक्षियों को 
अपने स्थान की शोभाके ओर आत्मरत्षा के लिये सदा अपने पास रकखे ॥ 
(१३८६) विरोधी धर्म के आद्वाराचारों से बन कर दृढ हुई कुलप्रमक्ता प्रकृति वाले मनुष्यों 
का आदाराचारों में सहचार सहज नहीं हा सक्ता, वह प्रज्ञापराध से, वा भय से, वा 
बलातकार से होता है, विशेषता से उन्हीं धमे कर्मों के करने में कि जिनके करने से 
कुलप्रसक्ता प्रकृति विगेषिनी बनी है। उदाहरण -जैसा मांस भक्तक का, ओर मांस के 
देखने छूने मे भी घृणा करने वाली प्रकृति वाल का । ईंसक अकृति वाले का, और रक्षक 
प्रकृति वाले का ! सबके मल मत्नादि उठाने के आजीवन वाल का और शुद्ध परम पवित्र 
दरशस्पश जीबी प्रकृति वाले का|इत्य।दि अनेक प्रकार विपरीत कुल पसक्ता प्रकृति के मनुष्यों 
का एकत्र करते खाने में यह कब सम्भव है कि, उनको अनिष्ट का लाभ ओर दृष्ट का 
झलाभ न हो कि जो मानप्तिक रोगों के द्वोने का प्रबल कारण है। देखो च० सू७ 
अ० ११। 


(१३६७) मानसः पुन रिष्टस्यालाभाल्ाभावा।घष्टस्थोपजायते । 


अथे - और मन के [ उन्मादापस्मारादि तथा क्रोध भय शे कद ] रोग, इष्ट [ चैद्धिते ] 
के न मिलने से और अ्रनिष्ट [ न चेढते | के मिलने से होता हे । ये मन के रोग शारी- 
रिक ज्वरादि रोगों के भी कारणीमूत हो उनको भी उत्पन्न कर देत है ॥ 
(१३६८) वास्तव में कुलप्रसक्त। प्रकृति, मनभ बार्णी में ओर शरीर में इन्द्रियों के 
विपय। के बने वा न व्तने का विशेषाम्य[स समाजाने फा नाम है, यही मनुष्य का इृष्ट 
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हो जाता है, उक्त मन आदि में समाये अथोत्‌ इष्टबने हुए प्वाभ्यास श्र्थात्‌ [ पहली 
झंदतों ] का विशाल देना और नवीन का इन मन वाणी और शरीर में भरना सुगम 
बात नदीं, यदि होगा भीतो अम्यसतावभ्यध्त » छोड़ने और ग्रदण करने के 

अत्यन्ताभपाम से ही देगा ॥ (१३२६) इस उक जिवार से यह सर्द्वि हुआ कि अपने 
अन्यत्त के प्रतिकूत अम्ता ग के द्वाथ की खुद वा करी आदार वस्तु के खाने करने में 
उक्त मानपिक और शारोरिफ "गे अवश्य द्वोता है, कोकि यह डृद्विरुद्ध / १८६] 
हैं, (१४००) यदि फिपी ऋरशु से अपने अनिष्ट में इष्टत्व रोर इृष्ठ में अनिष्ठत्व जी 
में सलाजाप ऊफ्ि जियो मिथ्यामिनित्रश कहते है कि जो मनका एक पाप है तो उक्त 
मानसिक ते । भी द्वोते जे न सूर्के, मैपा कि कोई द्विज ईसाई वा मुसलमान होकर 
अपने पदले अ्रनिष्ट [लशुनादि गोमांस।दि अमक्ष्यों ] को इष्ट समक कर खान लगता 
है, उसे नहीं सूकत । परन्तु जो स्वस्थ वृत्ति का नाश लशुनादि के और जाज्ञम मांप के 
खाने में होता है, वद तो अवश्य दी होगा, और जहां इष्टानिष्ट का परिवर्तन काम 
क्राध लोभ मोह बवात्काराद तगदि मानसिक रांगों से होगा वह अप्थिर और अबिश्व- 
सनीय है, क्ग्रोके जब कभी मानसिक रापों ऊ शाव्ते स्वतः ही वा उसके ज्ञानादि 
चोकीस्सा स हो जाती है, तभी फिर ज्यों का त्यों हो जाता हैं,परस्तु प्रकृति में समाहर 
दृढ हुआ छुटना कठिन होता है, जपते बलात्कारादि से मुधलमान हुए उक्त चल त्गरादि 
के अनाव में मे मांत लगुनादि अमझय पदा | फा छोड़ता और चैदिक छ्विजत्वाचरण 


श्र 
च्क 


करन स्वीकार संदज नदी करते ॥ 


॥ इत्याह्ारानिकाविषय बर्णने पश्च पश्चाशनमों विवेक, || ५४ | 


भोजन बनाने वालों का निणय 


(१४०१) सं० (प्रश्न) भोजन बनाने वाले कोन ओर केते होने चादिये, (उत्तर) 
(१४०२) आप, वा जहां तद हूं उहे अयने निक्द सम्पन्बी, वा झने समान उत्तम 
आहाराचार करने वाले अपने सज;ती 7, 4 अ३। स॑ उत्तम वा समान आद्वाराचार कर 
ने वाले अपने से श्रेष्ठ उच्च ज/ति के, कर्वे श्रथांत्‌ सखरे भोजन के बनाने वाले होने 
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चाद़ियें, (१४०३) और पक्के अर्थात्‌ निखरे भोजन के बनाने त्रले ऊपर कहे सब, 
और अपने से निकट वर्तिनी अपने समान वा उत्तम आहाराचार करने वाली द्वीन 
जाति के भी हो तो कुछ दोष नहीं (१४०४) इस सबका मूल उद्देश यह हे के जहां तक 
बनें भोजन बनाने वालों में परायापन न हो, आप वा अपनापन अधिक हो ॥ 
(१४०५ ) सं> जिस में जितने अपनपन के अधिक ओर निकेद सम्बन्ध मिलें 
बह उतना ही भोजन बनाने का श्राधिक शरभिकारी है। उक्त ,विषय ५ पाराशरादि 
मुनियों को सम्मति- 


(१४०६) पितु रन्तःपुर दयान्मातु देदा न्महानसम्‌। 
गोषु चात्मसंम दया त्खयमेव करपि अजत्‌ ॥ 


अये-अपने पिता के अधिकार में ( अन्तःपुरम्‌ ) श्रन्दर घर के प्रबन्ध दे, माता के 


हे / चर किक प्रो कु ९ ( |. 
अधिकार में रसोई का प्रबन्ध दे, गोशओं के प्रबन्ध में भाई को वा भाई के समान 
को रक्ले, और खेती को देखने आभादि के लिये स्वयं [ खुद ] जावे, ॥ 


(१४०७) यद्त्यरवश कम तत्तद्त्ेेन वजयेत्‌। 
ययदात्मवशन्तुस्या चत्तत्मेबेत यत्नतः ॥ 
सव म्परवर्श दुःख सब मात्मवरीसुखण । 
एतीदियात्‌ ममासेन लझणं सुझछतःखयोः॥ 


अर्थ- ओ जो काम दूसरे के आधान है| उन उन -य जहां तक बने यत्न से लोड़ 
देवे। भौर जो जो अपने अधिकार में हैं। उन की अत्न थे कर | पराय आधीन 
होने से ही सम्पूर्ण दुःख हैं झोर स्वाधीनता ही पूरा सुख है । यद्दी मुख और दुःख 
का संज्रिप्त लक्षण हे॥ “पराधीन सपनेहु सुख नाहीं! ॥ (१४०८) सं» कामों में 
भी काम कैसा कि जो सब को श्रत्यावश्यकीय और जिसऊे आधीन शारीरिक 
मानसिक और सामाजिक सब सुख दुःख जीवन और मरण हैं, भला उस' के 
लिये पराके वश में होना कौन बुद्धिमसा है। (१४०६१) सं> इस की परा- 
धानता के कारण शभ्रनेक विद्यासिन्धु राजेमहाराजे दुलेमजन अकाल मृत्यु के पन्ने 
में आगय सुने, ओर देख भी, इससे भोजन बनना तो कद।पि परयिय्रा में न 
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नी 


होना चाहिये, इस से इस के बनाने में सुशिक्षित होना मनुष्यमात्र को अस्या, 
वश्यक्रीय है, कि जिस से उत्तम आहार की लब्षि सदेत अपने हस्तगत रंहे। 
(१४१० ) सं० यदि सी कारण अपने हाथ से करने का सुमीता न मिले 
तो किसी अपने से कराना चाहिये। श्रीर इस भोजन कभे में अपना बह समझा 
जायगा कि जिस के द्वाथ का बनाया हुआ भोजन अमने प्राशों के भौर कुल 
प्रसक्ता प्रकृति के अनुकूल हों । ऐसा पूर्वोक्त ही होगा श्रन्य नहीं । ( १४११) 
ओर जो प्राण का और कुलप्रसक्ता प्रकृति के बिगाड़ का ध्यान न कर सर्वथा 
सबेदा सब के हाथ का सब कुछ खालेता है, वह स्वात्मघाती [ खुद कुशी करन वाला ] 
अपराधी होता है, क्योंकि- उस को प्राय ओर कुज़प्रसक्ता प्रकृति के बिगाड़ का 
अवश्य फल मिलता है। और जिन को कुनलप्रसक्ता प्रकृति का ध्यान करना 
उचित नहीं, उन को उक्त प्रकार करने में कुद बिगाड़ भे। चिन्त्य नहीं जैश्ष 
कि अवधूत लोग | (प्रश्न) अवधूत किन को कद्त हूँ।| ( उत्तर ) 


(१४१९ यो विलेध्या श्रभाव्‌ वर्णान आत्मन्येवस्थितः पुमान्‌ । 
अति वा श्रमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥ 
भरथे- जो पुरुष ब्रह्मचय्यादि आश्रम और त्राह्मणादि वर्णों को त्याग कर परमात्मा 


के ही ध्यान में टहरा, संसारी बन्धनों से मुक्त हुआ हो वह अतिवर्णाश्रमी, योगी, 
अवधूत कहाता है ॥ . पाक करने के अधिकारियों की सूचना में आश्वलयान,॥ 


(१४१३) समान प्रवरेमित्रेः सपिण्डेश्च गुणान्वितः । 
कृतोपकारिभिरेचव पाककार्य प्रशस्यते ॥ 
अर्थ- अपने तुल्य, ओर अपने से श्रेष्ठ श्रादाराचार करने बाले मित्र, और जिन 
का उपकार किया गया हे। ऐसे अुणवान्‌ अपने तपिरड के धुरुष पाक काये करने वाले हँ।न 
चाहियें ॥ 
पाक करण संस्कार में आपस्तम्त्र सम्मति 
(१४१४) आयोंः प्रयता वेश्वंदवे 5 न्न सेस्कतारः स्युः॥ १॥ 
भाषा काशं क्षवथु मित्यमिमुखो 5 न्‍ने व्जेयेत्‌ ॥ २॥ 


४३७ पायक विध।न विषय 


केशा नड़े वामश्वालम्याप उपस्पृशत्‌ ॥ ३॥ 

आयोधिष्ठिता वा शूद्राः< संस्कर्तारः स्यु)॥ ४ ॥ 

तेषां स एफ नकत्तः ॥ ५॥ अंविर महरह' 

कंशारतश्र लपन वे वापतम ॥ ९ ॥ उद के 

पर्रशन अज्च सहवाससा ॥ ७ जाप वे 2म| 

प्येव पर्वसुत्रा वपेरेत्‌ ॥ ८ ॥ परोक्ष मसले 

संस्कृत्याद्धेः प्रोत्ञयत तददेवत पवित्र गत्या 

चचते ॥६॥ पिद्धे 5 न्ने तिष्ठर भूतापिति स्वा- 

भिने प्रबव।त्‌ ॥ १०॥ तत्धु भूत विगदन्ञ तन्‍्भा 

क्षयलिति प्रतिववनः ॥ ११॥ ग्रहमधिनो- 

4दशनायस्प होमा वलयश्र सग पुष्टि संयुक्त प्‌ 

॥॥ १९॥ आपस्तब २। प्र> ३ प०॥ 

अर्थ- ( आया; ) आह्मण ,क्षत्रिय, ओर वैश्य ये तीनों वर्ण (प्रथता; ) स्नानादि 

शौचादि कर्मों के करने से शुद्ध हुए ( बेशदेवे ) अपने अपने घर गृहस्थ के खाने के 
निमित आप ( भन्न संस्कतोरः ) भोजन के बनाने वाले (स्यु३ ) होवें ॥ १॥ और 
पाक करने वाला ( अन्नम्‌ ) अन्नकी ओर ( अभिमुखः ) प्लुखकरके ( भाषम्‌ ) 
कातालाप (काशम्‌ ) खांसना ( क्षवथुम्‌ ) छाकिना ( इति ) इनको (वजैयेत्‌ ) 
छोड़े ॥ २॥ ( च) ओर ( ऊैशान्‌ ) शेर के बालों को ( अह्व ) शरर को (बाप) 
बर्तनों को (आपः ) जल ( आ- लम्ग्र! ) समनन्‍्तात्‌ [ खूब |] लगाकर अ्रय्रोत्‌ जल से 
विशेष शुद्ध करके ( उपस्पृशेत्‌ ) स्नान करे ॥ ३॥ (वा ) अथवा (आर्याधिष्ठिता: ) 
« आय्यों के यहांके ही अथोत्‌ उत के घर के द्वी गुण कमानुसार शूद्रका भ्रधिकार 





> शुदा इति पाठान्तरम 


# आधि [ स्नौये ] स्थिता: अवधि 8ता [ अध्यु बता: ] सासतथौ बते ताना; 
आय,शां [ द्विजानाम | अधिष्ठटिता: आयाएिइता. सूदा: | 
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पाये हुए (शुद्रा:) आयेस के गुण और कर्मी से रहित पुरुष ( संस्कर्तार: ) भोजन 
बनाने वाले ( स्युः ) होवें ॥ ४ ॥ (तेपाम्‌) उन आर्य के घर सूदों का (आचतनकलप!) 
आचमन करने का विधान (स; ) वह (एवं ) ही हे के जो उस आ्य का है कि 
जिसका श्रन्न बह पकराता है ॥ ५॥ ( अविफम ) रिशेत उक आयो से इतता दी हे 
कि ( अहरहः ) प्रतिदिन (केश श्मश्नु लोम नख वापनम्‌ : शिर के बाल डाढ़ी मंत्र 
नख कटवाना ॥ ६॥ (च) और ( उदकस्पशनम्‌ ) जल का ग्रहण स्नान क्रिया 
( वाससा ) वस्षों के (सह) साथ करना अथोत वलस्चें। को घोना ॥ ७॥ अब आगे 
केशादि मुंड़ाने का दूसरा पक्त कहते हैं | (वा) अथवा (€ श्रष्टमीपु ) अटष्टगी 
तिथियों में ( अपि ) भी (वा ) अथवा ( पबसु ) अ्रगधवास्या पूर्णमासी विधियों में 
( एवं ) ही ( वपेरन्‌ ) केशादि कटवावे ॥ ८ ॥ परोक्ष के बने अ्रत्नको जल से छिड़क- 
ले उसको देवपवित्र कहते हैं ॥ < ॥ जब अन्न सिद्ध होजाय तब स्वामी से यह कहे 
कि भोजन बन गया ।। १० ॥ स्वामी यह प्रत्युत्तर देवोके वह सिद्ध हुआ अन्न विराट 
भगवान्‌ है वह कभी क्षय मत दो ॥ ११ ॥ गृहस्थ के भेक्तव्य अन्नका होम और 
बालिवश्व सुख की पुष्टि करता है ॥१२॥ इसीसे वलिवश्वदेव ओर दृवन की 
आज्ञा भोजन काल में सिद्ध है। 


(प्रश्न) इस उक्त श्रापस्तम्बीय वाक्य में “आर्यात्रिष्ठिता श॒ुद्रा, इस पद से स्पष्ठ 
होताई कि पाककाये आयोको अपने यहां शुद्दों से कराना चाहिये तथा 'समानीप्रपा 
इत्यादि अबंव की ऋचाओं मे भी इंश्वराज्ा है कि मनुष्य मात्र भोजन पान इत्यादि सब 
में समान वर्ने (उत्तर) उन ऋचाओं में कुठुम्ती जनों को श्रापस के खान पानादि में 
समान व्यवहार करने की इंश्वराशा है । उन ऋचाओं का शुद्धा् निम्न 'लिखित 
प्रकार है । 


झथवे- कां० ३ | स० ३० 
(१४१५) सहदये सांमानस्य मधिेय कृणोमि वः। 
अन्यो अन्य मामि हयत वत्सेजाए मिरध्न्याः ॥ १॥ 
अथै- ( अ्रध्य्या; ) गौका ( जातम्‌ ) उत्पन्न ४९ ( वत्तम्‌ ) बच्च फो और बच्चे 


का गौको ( अ्रन्यो 5 न्‍्यम्‌ ) परस्पर ( अभिहर्थत ) एक ६ रे को चाहने वाला प्रेम 
( इब ) जैसा होता है एसा द्वे गृह में रहन वाले कुद्धाबि जनों ! ( आविद्वेषम्‌ ) अप्रीति 


४३६ पाचक विधान विषय 


नहो यथा तथा ( व ) तुम्हारे (सद्धदयम ) समान चित्तवृत्ति युक्त ( त्षांमानस्थ म्‌ ) 
समान ज्ञान हेतु रूप प्रेम भाव को में / कृशोमि ) पता हूं ॥ 


प्रमोत्पादक प्रकार 
अनुव्रतः पतुः पञ्राभात्रा मवतु सम्मनाः । क्‍ 
जाया पत्यम३+६८ाचवदतु शान्तिवाम ॥ २॥ 


अभे- ( पुत्र) ) तनय ; बेटा ] ( पितुः ) पिताका ( अनुव्रत' ) अनुकूलबरत्ती और 
(मात्रा) माता के साथ पुत्र वा प७दि के साथ माता, (सम्मनाः) समान मनस्का ( भवतु ) 


हवे || ( पत्ये ) भता के लिये (जाया) भाया (मधुमती ) मीठी ( शान्तवाम्‌ ) 
मुखयुक्त ( वाचम्‌ ) वाएी को ( वदतु ) बोले अर्थात्‌ समान मनस्का [एक मन) होवे ॥ 


मा भाता भ्रातरं देन मा म्वसार मुतस्वसा । 
सम्यश्नः सत्रताभूत्वा वाच वदत भद्रया ॥ ३॥ 


अर्थ- ( माता) सहेदर भाई (आतरम्‌) भाई को (मा द्विक्षत्‌) अपिय (मा ) न होवै, 
अथात्‌ दायभागादि के कारण दिराध न करे | (उत) और (रवसारम ) बहनको 
( स्वसा ) बहनभी अग्रिय नथ्त | ये सब भाई आदि (सम्यश्वः) समान बतांव वाले, 
( सब्रता ) समानकर्मा ( भृत्वा ) होकर ( भद्रया ) कल्या णकारिणी ।र्नदोंप अर्थात्‌ अपा 
रुप्य,सत्य, अपेशुल्य भर पूर्वापर के अविरोध से (वाचम ) वाणी को परस्पर 
( बद्त ) बोलें ॥ 


येत देवा न वियन्ति नोच विदिषते मिथः । 
तत्‌ कृणमो ब्रह्म थो गहे संज्ञान पुरुषेभ्य: ॥ ४॥ 


सान्वय भाषाथे-- (येन) जिस प्रियभाषणोपदेश से (देवा) पूज्य जन (न) न(वैयात्ति) 
बेगड़ें श्रथोत्‌ विरुद्धमात नहीं, (च) और ( मिथ) परस्पर ([विद्विषते ) विद्वेष ( नो) 
न करें (इति) ऐसा ( ब्रह्म) वद्धेन रूप भर्थात उन्नति कारक (तत ) वह ( संज्ञानम) 
समान ज्ञान का फारण (4३१) तुम्हारे (गुहे ) घरमें ( पुरुषेभ्मः ) मनुष्यों के लिये मैं 
कृग़ाम: ) करता हूं | है 
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जायस्वन्त श्चित्तिनो मा वियेष्ठ सर।धयन्त 
'सधुराश्वरन्त:। अन्यो अन्यस्म वल्मु वदन्‍्त 
एत सपभ्रीचीनान्‌ वः समनसस्कृणो।म ॥ ५ ॥ 


सान्वय भाषा्- ( ज्यायचस्त: ) बड़प्यत के गुए युक्त बड़े बोटों के साथ आर 
छोटे बड़ों के साथ अपने २ भाव से बर्त, ( वित्तिन:) समान चित्त वाल होकर ( स॑- 
राधयन्तः ) समान संनिद्धि वाले ( सधुराः) समान कार्यो की धुर के ले चलन वाले 
इस प्रकार चलत हुए तुम (मा ) मत (ववियाष्ठ / वुरों, अथात्‌ पृथक पृथक न 
होवो, ।मिले रहो | ( अन्यो अन्यस्मे ) परस्पर एक दूभरे के लिये ( वल्तु ) शोभन 
प्रिय वाक्प्र ( वदस्तः ) भाषण करते हुए तुम (एन) रहो सद्ठो जाबी आबो,। 
कै भी हे मनुष्यो (व:)तुम को ( सभीर्चानान्‌ ) सज्ञ * काय।। में प्रवृत्त हुओ का 
( संमनसः ) समान मनवाले अथात्‌ एकही विचारने । करने वाले ( क्ृणोमि ) 
करता हूं॥ 


समानी प्रया सह वानन भागः समाने योक्ते सहवे 
युनज़मि। सम्यध्ोगिनं सपयता रानामि | मैवा भैतः॥ ६॥ 


सान्वय भषाथे;-- दे सांननस्य कमा हों, एकता होने की कामना वाल 
कुट्ठम्तब्र जना : (4३) तुम्दारा (समानी ) उुल्या अज्त्‌ एक सब के लिप 
समानादक प्रदा ५ पा ) पानीयशाला हावे, और (६ अनज्भाग ) अदनाय बवम्लु 
विभाग भी (4: ) तुम्हारा (सह) रुद्य कथा |) द्वाष, अश्त्‌ न्यूनापकत्व 
ओर अच्छे बुरेके भेद रहित सत्र का एव, री श। पूरी मात्रा, किसीशो 
याज की प 
अधरी किसी फो सुम्बादु किंसी को अचबादु वे जिया जावे, हब । ( वः ) तुम 
का (समान) एक दूसर का नल्य हित करन जाल ( याक्त) सतहरूष एक पार [ बन्धत ] 
में (सह ) साथ ( युनज्मि ) जोड़ता हूं, (स्बश्च ) दल कलक सा हुए अभोत्‌ 
समान ज्ञानवन्त बने ( श्रग्निस ) वद्युरस्थित नाथ ( आ।भतः ) चारा 
ओर से ( नाभिम्‌ ) रथ के चक्र के नाभि [ मध्य॥प ७5 | के ( अरा: ) चक्रावयव 
[अरा सराई] ( इव ) जैसे लग हाते हैं दैभे बैठ कर ( सपर्त ) पू्े ॥ 


रे८ महानसादि वणन विकय 


सं० आपस्तम्ववचन [अक्क १४१४]में भोजन पकाने वालेका मुस्डन कराने का कारण यद्‌ 
प्रतीत होता है कि उस का बाल कोई भोजन में ट्ूटकर न गिरे कि जो दूषीबिष का हेतु है तभा 
मैल ल्हीक वा जू बालों में न रहने पावै भ्रोर बालो में करडू उत्पन्न नहों । इससे यह उप- 
देश निकलता है कि, चाहै स्री हो वा पुरुष सब को केशस्थली शुद्ध रखने का ध्यान 
रहे विशेष कर पाक बनाने वाल को । इसी से चरक इन्द्रियोपक्रमणीयाध्याय में लिखा 
है कि “प्रसाधित केश:” बालकड़घा से कढ़े हुए रक्ख | तथाच मनु: “नच स्नायात्‌ बिना 
ततः' शिर के विना समान न करे ॥ 


इति वेदिक प्राणबणायाम्‌ स्वस्त्र दृत्यधिकारे आहारपाचक 
निशये पटपश्चाशत्तमों विवेकः ॥ ५६ ॥ 


>')४(४(:९ 


॥ रसोई का स्थान ओर उस के कमचारि वर्गा का निद्धाराप ॥ 


(१४१९) प्रशस्तदिग्देशकृतं शुच्ि भारड म्महच्छुचिः । 
सजालकं गवाक्षाढ्य मात्मवगं निषेवितम्‌ ॥ 
विकक्षसष्ट संसष्ट सवितानं कृताचनस ॥ 
परीक्षितस््री पुरुष म्मवेधापि महानसम्‌॥ 

सुश्न० अ० ७४६९॥ 
अथे- रसोई का घर ( प्रशरतदि्देशकृट्मू ) अच्छीदिशा [ आनि कोण ] और 
प्रशंसर्नाय [ पाककरणाई गुण सम्पति युक्त देश में बना हो ( महत्‌ ) सह्लचित न 


ही, लम्वा चोड़ा ( शुचिः; ) शुद्ध हो ( सजालकम ) जालियों साहत (गवाज्षाद्यम्‌) 
भरोकाओं से युक्त, ( शुतिभारडम्‌ ) भोजन सिद्ध करने की सामग्री रक्खे रहने के 
लिये जिस में शुद्ध पात्र रहते हाँ । ( विवज्ञसृष्ट संसष्टभू ) घास फूंस स और फंस के 
बने घरों से मिला न है। ( सावतानम्‌ ) आननिहोन्र करने के साधन कुण्ड आदि से युक्त, 
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वा सायेदार ( कृताचनम्‌ ) आि पूजन होते रहने वाला, ( आत्मवर्ग ननिपेत्नितम ) श्रपने 
बन्धु वर्गों के वा अपने से धमाचार के करने वाले तथा मनसे वाणि से शरीर से अपने हुए 
समुदाय के जनों से वर्तमान. (च) और ( परीक्षित रीपुरुषभ ) पाक बा पाककार््य 
करने को याग्यतामें परीक्षोत्तार्ण हुए ख्री और पुरुष हों जिस में ऐसा ( मदानसम ) 
रसवती [ रसोई ) गृह ( भवेत ) होवे ॥ 


(१४१७) तत्राध्यक्ष र्नियुआत प्रायो वेयगुणान्वितम्‌ ॥ 


(१४१८) तस्य चाज्ञाविधेयाःस्थु विंविधाः पीरकीमणः । 
आाहारस्थितयश्रापि भर्वान्ति प्राणिनों यतः । 
तस्मा त्महानसे वंद्यः प्रमादरहितों भवेत्‌ ॥ 


(१४१६) शुचयों दक्षिणा दक्षा विनीताः प्रियदशना:। 
संविभक्ता: सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिरा: । 
सनाता हृढूं संयासेनः कतोष्णीषाः सुसंयताः ॥ 


कर 


(१४२०) महानसि वोढ़ारः सोपोदनिक पोषिकाः । 
भवेयु वेंचवशगा ये ऋष्यन्येतु केचन ॥ 

अथे- ( तन्र ) उस महानस में ( प्रायः ) विशष कर ( वैद्यगु शशन्वितम ) वैद्य के 
कुलीन धार्मिकत्वादि गुणा से ठुक्त ( अध्यक्षम ) कायोधिकारी ( नियुज्ञीत ) 
नियुक्त करे | ( तस्य ) उस की ( आज्ञाविधया: ) आज्ञा के मानने वाले (विविधा$ ) . 
अनेक प्रकार के (परिकर्मिण; ) सुपकार आदि परिचारक ( स्यु३ ) होवे॥ 
(यतः ) क्योकि (प्राशिनः ) प्राण॒थ।री (आदारास्थितय; ) आहार से जीवैत (भवाश््रि) 
होते हैं (आप ) यह निश्चित हे, (च) पादपुरणार्थ: (तस्मात्‌ ) इससे (महानसे) 
रसाई में (प्रमाद शहितः) करने योग्य काय्रे को न करना और न करने के योग्य 
काम को, करना इसको प्रमाद वा असावधानता कहते हैं इससे शुल्य (वेद्य:) आायुवेदड् 
(भवेतू ) दोवे ॥ ह 
(मदानसिक वोढारः ) रसवती [रसेई ] के कार्यो के चलाने बाल अथोत्‌ जल के लाने 
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[वात्रादि के माजेन करने वाले ऋदाशदि ( सोपोदनिक पौरेहाः ) सौप- दाल, भाजी 
बनाने वाले, पौषेकू-पू्र पूरि करी आदि छिद्ठ करने बाले, (चं) इनके अ्रत्तिरिक् 
( केचन ) काई से (श्रन्ये) ओर (अपि) भी जो मताले पीसने वाले सब (शुत्रथः) 
वाह्षाभ्यन्तर से पवित्र, (दा्षेणा:) चउ॒र कुनीन, (दत्ञा3) तुरन्त जानने और कर 
ने का समये [मुस्तैद | (विवीत:) उितथ युक्त नम्‌, (प्रेय दशेना:) प्यार की ईैष्टि 
वाले, अथवा मनोहर इष्टे बजे (संविभक्ता:) भिन्न २ क्यों में नियुक्त फ़िग्रे हों, 
न कि एक ही अनक कार्यों के करने वाला हो (सुपनस:) शुद्ध मन के (नीव केश 
नशव:) बाल और नख करे हुए (स्थिराः) चपलता रहित (स्न!ता:) स्नान फिये हुए 
(दृढम्‌) दृड (संयामिनः) लाभ का जातने बाल (सुसंयतः:) खुप्रयत्नी (कत प्शीषाः) 
पगड़ेी। के बांधेन बाले अथोत्‌ बालल रहित, ( वैद्य वशगा:) वद्य के आधीन (भवेय॒)) 
दोवें ॥ 


भोजन बनाकर फेसे न मे और किस प्रकार से रखना चाहिमे ॥ 
(१४२१) तत्रप्ति गुणसम्पन्न मन्‍्नम्भक््यं सुसंस्कृतम्‌ । 
शुचोदेश सुसझुत्त समुपस्थापये द्विषकू ॥ 
विषध्ने रगहैः स्पष्ट प्रो्षितं व्यजनो दकेः । 
सिद्धमन्त्रे हंतविषं सिद्ध मन्नन्रिविदयेत्‌ ॥ 


झथे - (तत्र) उस महानस में (आप्त:) सत्यवक्ताग्रों से (सुसेस्क्ृरम्‌) अच्छा बनाया 
हुआ (गुण सम्पत्म्‌) इष्ट- रस, गन्ध, स्तर, व, [रज्ञ ] युक्त (भक्यम्‌) अआभर्य 
रद्दित खाने योग्य (अन्नम) आहार को (शुच्री) पवित्र (दशे) स्वान में ( सुसंगुप्तम्‌ ) 
अत्यन्त अदृश्य (मिषक) चिकित्सक (समुपस्थापयेत्‌ ) अच्दे प्रकार रखवादे ॥ फिर 
(वैषध्ने:) गिषनाशक [ शिरीव आदि] (अगदे; / आतों से (संपृष्टम्‌ ) स्पशे किया 
गया (व्यजनोदकै) ताल पत्रों के जलों से, अथवे के मन्त्रे से (पात्तितम्‌) छिड़का गया 
( सिद्धैः) सिद्ध हुए, कुरु कुज्लञा प्रभूतिक (मन्त्रे;) मन्त्रों से 'हत विपम 2 विगत हुआ 
विष ।नित हा ऐसे- ( अन्नम ) भोजन को राजा के लिये वेद्य ( निवेदयेत्‌ ,परसवरनि | 


(१४२२) वत्याम्पतः पर कृत्स्स माहारस्पोप कल्यता2॥ १ 
घृते काष्णयस देय म्पेया रेपातु राजते । 
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फलानि सवभक्त्यांश्व प्रदया देदजेष॒ुच॥ ३॥ 
परिशुष्क प्रादिग्धानि सोवषु प्रकल्पयत्‌ । 
प्रद्रवाणि रसांश्चिव राजतेषूप हारयेत ॥ ३॥। 
कटवरा।शि खड़ांशेवव सर्वाद शैलषु दापयेत्‌ । 
दयात ताम्रमये शांत पानीय सर पयः॥ ४ ॥ 
पानीय पानक मर्य सृण्मयेषु प्रयाययेत्‌ । 
काचस्फायेक पात्रेषु शीतलेषु शुभेषुच । 
द््योड्िडय पात्रेषु राग पांडव सट्धकान्‌ ॥ ५४ ॥ 
भोजनार्थ पात्र रक्वण दिग्वशन 


पुरस्ता दिमले पात्रे स॒विस्तीर्ण मनोरमे । 

सूद सूपोदन दयात्रदहांश्व ससंस्कृतान्‌ ॥ ६ ॥ 
फूलानि सवभक्ष्यांश्र परिशुष्काशि यानिच । 
तानि दक्षिणपार्थेतु मुम्जानस्योपकल्पयेत्‌ ॥ ७४ 
प्रद्रवाएि रसांश्रिव पानीयं पानकं पयः । 
पडान यूषांश्व पेयांश्व सब्ये पार्श्वे प्रदापयेत्‌ ॥ ८॥ 
सवोन गुड़ाविकारांश्व राग षांडव सट्टकान । 
पुरस्तात्स्थापयेत्ाज्ञो ढयो रपिच बध्यतः ॥ ६ ॥ 

अभे- बृत कालेलोदे [ यशद ] के पात्र में देवे, (पेया) वादी के पात्र में देनी चाहिये, 


आमदि फल और लड॒डू आदि सब मक्ष्यपद्सर्थ ॥।5 ता जैन ऊे बुते हुए पात्रों में 
देव, ( परिशुष्क प्रदिग्धानि) मोमन मित्री लोतेत | भेंरा | $ थी में खूब सिक्के 
खसखते शुष्क बने ओर सितार्न पे उद्ार्थ जन भद्वः सहश पदाे परिशुष्क 


प्रदिग्ग कहाते हैं, इनको खुर॒ण हे पा मे 3३ ( उद्ताओ्वे ) विशेष द्रव [ पतले ] 
मणडादिक और (रसान्‌ ) सयुरादि रत ह ॥श ७ बत्र में पतासै, ( कटबराणे ) 
तक वा काजिक, थी* ( सड़ान्‌ ) तक एिद्ध शर्माधान्य यूत्र, | हमारे विचार से मिश्र 
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को लोक में कड़ी कहते हैं !। इन सब को पाषाण के पात्रों में धरे, ठण्डे पानी 
और अच्चे ओटे दूध को तर के बतेन में रक्‍्खे, ( पानीयम्‌ ) पीनेयोग्य ( मद्यम्‌ ) 

हे कारी ( पानकूस ) इमली नींबू आदि के बने पन्नाओं को मिट्टी के पात्रों में अथवा 
काच वा बिलौर पत्थर के, शुद्ध पात्रों में देवे, (राग पाइव सट्टकान्‌ ) मिसरी, काला 

नमक और सेंधानमक, इमली, फालसे, जामुन, इन में से किप्ती का रस और राई 

इस योग को राग” कहते हैं, इसी प्रकार “पराडब “मधुर अम्ल लवण 
इनके योग से अनेक प्रकार के होते हैं, ओर “ सट्धक “ दविक्रो मथ छान कर 

लौंग त्रिकुटा खांड़, कपूर, ओर अनार के वीजों का रस इन सबकी यथोचित 

प्रमाण से एकन्र करके बनाया जाता है, इसको प्रमेदभी कहते हैं इनक वैद्य मणि 
के पवित्र पात्रों में दे ॥ अश्रत्र सिद्ध हुए भोजन के आधार विशेष कहकर आगे देश 
विशेष में आह'रविशेषां का रखना सूचित करते हैं ॥ सूपकार को चाहिये कि भोक्ता 
के आगे निमेल ओर मनोरम बड़ेपात्र में दाल, चावल, ओर अवलेह, धरे । फल 
ओर शुष्क पदाथे जितने हों वे सब भोक्ता के दाहिने पाश्व में धरे। विशेष द्वव, तथा , 
रस, पानी, पन्‍ना, दूध, पड़, यूब, ओर पेत्ा इन को वाम भाग में परोसना चाहिये । 

राग, कक , और सइक इनको ओर गुढके बने पदार्थों को, दोनो श्रोर के मध्य में 
रखवावे ॥ 


(१४३३) एवं विज्ञाय मातमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ । 
भेक्तारं विजने रम्ये निः सम्पाते शुभे शो ॥ 
विशिष्ट मिह्ठसंस्कारेः पथ्पे रिष्टे रसादिमिः । 
मनोज्ञं शात्रि नात्युष्णं प्रत्यम्र मशन हितम्‌ ॥ 


अथे-- इसप्रकार बुद्धिमान भोजन की उपकर्पना [ परोसने धरने की तरकीब ] को 
भोक्ता के लिये जनाकर ( विजने ) एकान्त [ क्योंकि जहां इष्टि दोष निषात न हो ] 
( रम्ये ) सुन्द्र रमणीय देश में £ निः सम्पाते ) जष्टां घूल मिह्ठे तृणादि कोई 
वस्तु न गिरतीहो ( शुभे ) वारुवु शोष रहित ( शु्चो ) पत्रित खान में ( इश्सस्कारैः ) 
मनचादे संस्कारों से ( पथ्ये: ) सेवनयोग्य (इंश्ट; ) प्रिय ( रसादिभिः) रस तथा 
गन्ध वर्ण स्तरों से (विशिष्टरम ) विशेष (मनोज्ञम्‌ ) गने।हर (शुतरिः ) पवित्र 
( नाटुप्णम्‌ )फ़िश्िंदू उष्णु ( प्रव्यअत ) अमभितव ! ताज़ा ] (दवितम ) जिम्त मकर 
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दितकारी हो उसे गकार रसाइया ( अशनम्‌ ) भोजन को / शुचिना ) पवित्रता से दे ॥ 


0 रह च्डैे के कर छ रद 
इतिे वॉदिक प्राशषणायास्‌ स्वस्थ बृत्यधिकार आहारापयाग्य नेक- 
विधानकल्पनासु सप्ततश्चाशत्तमा विवकः | ५७ ॥ 


बिक. ८255७. सस_० 


भोजन बनाने ओर खानके चरकोक्त प्रकार 


(१३२४) सवोण्याहारीविीधिवेशषायतरनां न्यभिसमीक्त्य 
हित मेवरान रुड़्यत | चरक वि० अ्र०१ 


अथे- ( सवाणि ) समस्त ( आहारविधि विशेषायतनानि ) भोजन बनाने के 
बद्यमाण आठ असाधारण प्रयहों को ( अभित्तमीक्य ) अच्ड प्रकार देखकर (हितम्‌ ) 
जिस प्रकार भोजन दितकारक सुस्वादु हो ऐसा (एवं ) ही ( अनुरुद्धबते ) पाक 
करने वाले बर्ते .॥ 
आहार के श्राठ आयतन 


(१४२५) तत्रखल्वे मान्यट्टाहर विधि विशेषायतनानि भवान्ति ॥ 


अथे- ( तत्र ) उस आहार में (इमानि ) ये ( खलु ) ही निम्नलिखित ( अष्ट ) 


आठ ( आह्यारविधिविशेवायतनानि ) भोजन बनाने के विशेष उपाय ( भ्वन्ति ) हों- 


ते हैं॥ 
तयथा- प्रकृति करण संयोग राशि देश कालोय- 
यागसस्था पयाक्तर मानभवान्त ॥ 
अथे- वे जसे 2 प्रकृति २ करण ३ सेयोग 9 राशि ५» देश ६ काल ७ उपयोगसं- 
सथा ओर ८ उपयोक्ता ये आठ हैं ॥ 


४४४ झाहारायतन वर्णन ।बिर्य 


१ प्रकति आयतनविचार 
(१४२६ ) तत्र प्रकृति रुव्यते स्वभावों यः। सपुनराहारो- 
पथ द्रव्याण स्थामाविके गुवोदिगुणयोग्यः । 
तद्यथा- माषम्रुद्गयोः ॥ 


अर्भ- ( तत्र ) इन में ( आहारोपव द्रव्याणाम ) भोजन के लिये औहियवादि औ- 
बप द्रव्यों का (०; ) जो (स्त्रतावः ) आयने सह उपजा रस गुण वीयोदि रूस वि- 
द्यमान भाव (सः ) वह ( प्रकृति! ) प्रकृति ( उच्यते ) कद्दाती है (पुनः) और 
( गुवीदि गुण गेग्यः ) गुरु आदि वीस गुणों का योक्तउप्र विवार ( स्वभा विक; ) रव- 
भाव का विचार समझ जाता है, ( तयथरा ) वद जैप़ा ( माषमु दगयेः ) उड़द और 
ओर मूंग के रस गुण वीय्थादि का विचार, [कि इन में किसका कौन रस है, कोन गः 
ण है, ओर कोन वीय्थादि है, इन के मिलने में रस वा गुण वीय्यादि का विरोव तो 
नदीं दे, इत्यादि का विचार प्रकृति आयतन कहाता है, ॥ 


२ करण आयतन विदयार 
करणम्पुनः स्वाभाविक्रान दृब्याशा मामिसेस्कार।। 
सेस्कारोहि गशान्तराबरान सुच्यते ॥ तेगुणाश्र तो- 
याग्निसबन्निकप शोच पन्थन देश काल वास भाव- 
नादिभिः कालप्रकप भाजनारिभि आधी पस्‍स्ते ॥ 


कु] 


अर्थ- ( स्वामाविफ्ानाम / उक स्वभाव यर्ल | द्रत्पाणप्त ) आहार की वहु- 
ओ का ( अभि संस्क्रा!: ) सय प्रकार से उत्तम करना ( करण ) करण नाम का 
दूमरा आयतन है ॥ (संत्कारः ) किय्रा से [ तरक्रीब थे ] उत्तन गुणों का बच्तु में मर 
देना और मलरू। अपगुण का उन में से निकाल देना संस्कार कहाता है (ढि) 
यदी ( गुणान्तराबानम ) जो उस में गुण नहीं हे उत अन्‍य गुए का भदेने वाला 

(तह(घ) आर (ते थे ( गुणा; ) शुब्याद भाव ( ते याग्निसीज्षकष शौच म- 
नन्‍्थत देश काज़् वास सावनादिनि। ) १ जज वा आग्वि के सम्माह्त स, २ शाव क्षे , 
३ मन्य ते 9 देखते, ४ काल से, ६ वास से, $ भाव से, अ दि शब्द से जहा जेसा 
हूत के आऑतरिक उ।वेत हों उत्त का अहण है, (च) ओर ( कानपफृष भाजवादि- 
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भि;) ८ काल की प्रफत्रा से, £ भाजन से, (आदि ) इनके अतिरिक्त अन्य यथोचित 
युक्ति से आहार की वघ्तुओं में ( आधाय-ते ) करे नरे वा धरे जाते हैं॥ उदाहरण 
“ जलका सम्पके - आटे आदि का जल में गूंदना, धोलना आदि। आभनि का 
सम्पके, - रोदे आदि का सेकना पक्नाना आदि | शु|च- पात्र और पाक करने वाले 
की बाह्य और आशभ्यन्तर शुद्धि,। मन्‍्थन - मथना, यहां यह शब्द उपलक्षण मात्र है, 
इससे मलना; मीडना, कूटना, निचोड़ना, पीसना, थानना, आदि अनेक संस्कार 
सूचित क्ियेगये समझ कर जहां जो उचित हो- बढ किया जाय। ' देश- ” तुष, केश, 
शाकेरा, मल, मूत्र, हीवग, श्मसान, आनिष्ट गन्ध आदि से रहित स्थान | ““ काल संस्कार- 
जो पदार्थ जितने समय में आ्राह्ार के योग्य हो उतना ही समय उसमें लगाना अ्थांत्‌ 
काल का हीनयोग वा अतिग्रोग न हो, | “वास” - बसाना, अथीत्‌ क्रिप्ती उचित 
युक्ति से आहार वस्तु को कपूर, केवड़ा, हींग आदि के यथभेष्ट गन्ध से सुगन्धित करना | 
४ भावना-' किसी नीबू अनार आदि के यथाचित रस में भिगोकर सुखाना मरकोना[ 
आदि - आदि श5र भे रथोधिन युक्ति। “काल प्रकरप'- समय की खेंच अथौत्‌ कुध 
काल तक रख, है धार थोगा करना, जैसे कि फल, मल, कन्द, आदि के सन्धान 
[ अचार आदि '. तश। ह्ू।री शटठी, का्लिक बटकादि । माजन संस्कार-सौना, चांदी, 
लोहा, तांबा, पक”, च।-। , दी, काचादि के पात्रों में पकाना, खाना, पीना, रखर्ना, 
अथातू्‌ जिस ४ में पकाते ५ «गे से वा रखने से अधिक गुणदायी आहार होजाय, 
यह भाजन संस्कार दे | इस प्रकार करण आथतन कहा गया ॥ 
रे संयाग आयतन का वणन 
(१४२८) संयागस्तु दयो बंहूनां द्रब्याणां संहतीभावः। 
स विशेष मारभते यंत्रैकशे। द्रव्याणि आरभन्ते । 
यथा मधुसपिषोः मधुमत्स्यपयसांच संयोगः॥ 

आझथ - (हयो:) दो (वा) अथवा (बहुनाम) बहुत से (द्रव्याणाम ) द्वव्यों का (संह- 
ताभाव:) एकत्र होना (संय्रोग:) संयोग कहाता है, (स) वह सैयोग कुछ (विशेष) 
संगोगिद्रव्यों के गुणों से भिन्‍न तीसरे किसी असाधारण गुण को (आरभते) उत्पन्न 


कर देता है, (यथा) जैसे (मधु सर्पिपोः ) माक्षिक और घृत का समान भागों से (च) 
ओर ( मधुमत्स्यपयसाम्‌) मधु, मत्त्य; ओर दुर्ध इन सबका ( संयोग:) मेल, तीसरे . 
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विरुद्धादार रूप अवगुण क्रो उत्पन्न कर देता है ॥ इससे जिन वस्तुझ का संयाग विरोधी 
हो जाय, ऐसा मिलान भोजब में न दो जाय, इस विचार का नाम संयोग आयतन 


डे॥ 


४ रौशि झायतन वणेन 


(१४२६० राशिस्तु स्वग्रह षरिग्रहो मात्रा मात्राफल विनिश्रयाथेः 
प्रकतः। तत्र सर्वस्य्षहारम्य प्रमाणग्रहण मेकपिण्डन 
सग्रह: | परिग्रहश्च पुनः प्रमाणग्रहण मेकेकाशिनाहार- 
क्रब्याणास। सर्वस्यहि ब्हः सर्वग्रहः सवेतश्च ग्रहः परि ग्रह 
उच्यते 0 


झभे -- (सर्वअ्रह परिग्रहौ)-राशीके वो अप हैं एक सवग्रह्द [समुदाय का अहण ] 
दूसरा शरिमदह [ पृथक्‌ २ का अहरण ]। यह सशी आयतन, (मात्रा 5 मात्रा फलविनिश्च- 
या्ः ) प्रमाण और अप्रमाण के फलका निश्चय करने के लिये ( प्रकृत; ) किया है, 
(तत्र) उस राशी में (सबेस्य) सब (आहारस्य) आहार के (प्रमाण अहणम्‌ ) प्रमाण का 
प्रदण ( एफ पिण्डेन ) एक आस के अथोत्‌ इकट्ठे हुए से करना (सर्वेग्रदः ) सवेअह 
कहाता दै, (च) और (आहार द्रव्याणाम्‌)-सोजन की वस्तुओं के (एकैकांशेन) एक २ 
अश से [ जुज से ] (पुनः ) फिर (प्रमाण मदणम्‌ ) तोल अहण करना (परिग्रह: ) पारिग्रह 
कहाता है। सर्वभ्रह, और प्रिभह, इन दोनों की व्युतपत्ति इस प्रकार है कि (सेस्य) 
सबका (हि) ही (महः) अदण करना (सवेग्रदः) सवेग्रह ओर (सबेत३ ) सब से (अहः ) 
अदण करना (परिग्रह:) परिअरह है। उदाहरण - जेसे नुकती के मोदकों में जब स्वग्रह नाम 
कुस का प्रमाक्ष 5१ एक सेर है और परिग्रह नाम पृथक्रू २ मोदक की वस्तु जैसे नुकती 
बेसन ५। थी 5७ मीठा 5॥” है तब ऐसे स्वादु अ्रमुक २ गुण करने वाले होते हैं ॥ 
भावाथे - यदद है कि भोजन के लिये जो २ पदार्थ इकट्ठे करे जायें उन सबको बिना 
प्रमाण किये न डालने चाहिये | क्योंकि फतका निश्चय भी प्रमाण के बिना नहीं 
होगा इससे इकट्ठे बने हुए की तोल और उस बने हुए में सब अलग पड़ी हुई मिली 
ज्रीजों की तोल करवा अत्यावश्यक है, यह विचार राशि आयतन है ॥ 


५ देश आयतन का वर्णन 


बैदिक प्राणेषणा 


(१४३०) देशः पुनः स्थान द्रव्याणा भुक्‍्पत्तिप्रचारो 
देशसाम्य बायषे ॥ 


अर्थ- ( देश: ) जीवात्मा का ओर सब चराचर भूतों का भार देश कह्ात 
है (पुनः) और ( द्रव्याणाम्‌ ) वही आहार की वस्तु ब्रीहि यत्रादि की उत्पत्ति का भी 
( स्थानम्‌ ) घर है (च) ओर ( उत्पात्तिप्चार; ) जहां जिस अन्न की उत्पक्ति हो 
वहीं उसका प्रचार अर्थात्‌ खान पान में विशेष बत्ताव (देशसाश्यम्‌ ) उक्त देश को 
साम्य [ स्वास्थ्य] को ( आचटष्टे ) ५हता है। अथोत जहां जो अन्न, उतक्ष दोता 
दो वां उप्ती का खान पान जैता स्वाध्थवतद् द्वोता है ऐवा अन्य नहीं ॥. 


६ काल के श्रायतन का वणन. 
(१४३१) कालोहि नित्यगश्ना वाशथिकश्व । 
तन्नावास्थिको विकार मपेक्षते ॥ 
नित्यगस्तु ऋतुसात्मापेक्षः ॥ 


झथ- (काल: ) समय दो प्रकार का होता है (नित्यग: ) एक क्षणादि रूपसे 
नित्य गामी (च) और दूसरा ( आवाश्थेक ) आयु सम्बन्धी ( तत्र ) इन में 
( आवारथेक: ) अवस्थाका ( विकारम्‌ ) बिगड़ने को ( अपेक्षते ) दिखाता है, 
अथोत्‌ एकसा नहीं रहता | यह बिमड़ता [बदलता] रहता है, (तु) और (नित्यग३ ) 
प्रातादिन गाभी काल ( ऋतु सास्याप्द.: / क्र तु [ मौसम ] के सात्यय [ अनुकूल ] 
अन्न का इच्छुक है, ॥ भावार्थ यह हे कि- अत की अवस्था बिगड़ती रहती है, जो 
अब है वह फिर नहीं। इससे अन्न के नये पुराने घुने गले आदिका भावाध्यिक 
विचार अवश्य कहंथ्य है, दृस्रा दिस ऋतु में जो अन्न अनुकूल हो वह खाना ॥ 


७ उपयोग संस्था आयतन का वर्णन 
(१४३२) उपयोग संस्था तृपयोगनियमः सजीणेलक्षणापेत्षः ॥ 


अर्थ- ( उपयोग संस्था ) उपयोग नाम भोजन उसके लिये ठहरना ( उपयोग नियम) 
उपयोगानियम कहाता है, अर्थात्‌ भोजन केंब करना चाहिये यह निश्चय ( सः ) कह 
( जीर्यलक्षणापेत्ः ) भोजन के परिपाक. द्ोजाने के विन्दोंके दिखाई देनेकी 
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प्रतीक्षा करता है, अथोत जब उदर में आहार के पचजाने के चिन्ह पाये जांय तब 
भाँजन करे ॥ 
९ 
८ उपयोक्ता आयतन का वणन 


(१३३३) उपयोक्ता पुनः य स्तमाहारमुफ्युके यदायत्त 
मोकसात्म्यम्‌ ॥ 


. अथ्थ- (य; ) जो (पुनः ) पाद पूरणार्थ ( तम्‌ ) उस निर्िएठ ( आहारम्‌ ) भोजन 
को ( उपयुंक्ते ) खाता है बह (उपयोक्ता ) उपयाजन करन वाला अर्थात्‌ आत्मा 
का यथावत्‌ तृप्तकत्ते। कहाता है कि (यदायत्त्मू) जिस के अधीन (आत्म्यम्र) 
जीवात्माका ( ओकस ) घर है॥ 


९५ ९७०. 


(१४३४) इत्यष्टा वाहारविधि विशेषायतनानि अबाध्ते । 
एपां विशेषास शुभा5 शुभफ्लप्रदाः पर स्प रेप कर. 
का भवान्त | तान्‌ बुभुतसेत बुद्भवाव हिलेप्सुरे- 
व स्यात्‌ नच मोहा ट्रमादाद्वा उप्रिय माहेदगसुखो- 
दकक मुपसेव्यमान माहारजात मन्य दा ॥ 


_ झथ्थ- इस प्रकार , भोजन के विधान में विशष प्रयत्न आठ होते हैं । इनके 
भेद अच्छा वा बुरा फल देने वाले ओर परस्पर एक दूसरे के उपकारी सुधारने 
वाले हैं , इन सब को जानले, ओर जान वर ६८करी आहार करने की इच्छा 
करे, और अ्रविवेक से वा असावधानी [ गुफ़लत ] से आप्रिय वा परिणाम में अवगुण 
करने वाले आहार मात्र का सेवन न करे ॥ 


(१४३५) तत्रेद माहारविधि विधान मरांगाणा मपि 
चातुराणां हित्तम्‌ । केषाशितकाले प्रकृत्येव 
हिततमं भुझानानांभवति ॥ 


अथे- यहां यह आहार की विधिक विधोंन स्वस्थों को शौर किसी समय किन्‍्हीं 
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भोजन करते हुए रोगियों को भी अत्यन्त हिल कारक होता है ॥ 


“-++<>:(92)': 


॥ 


भाक्ता के लिये आवश्यक कर्तव्य विचार 
७-0, 7 _0 0.९ 
( १४३६ ) उष्ण रिनम्घ मात्रा वस्जीएं दीथा विरुद्धम । 
देशे रे पी कक मम हर ते 
इष्टे देश ष्ट ,वापकरणम नाति दुते नाति 
कक ज ले कर भुज ही 

विलम्बित मजब्पन्नहसं स्तन्मना मुुजीत आ- 

न्य््क हू ता श्र हा हे 6. हि. 

तस्ान मामा संभ्यक | त्रये साठगुण्य मु- 

इंद्याम : | 
अथ- ( उप्ण * गरम ( *्निम्स ) विफ़ता अथाव्‌ घुतादि स्नेहसिक्त वा पक 

( मात्रावत्‌ ) प्रमाण युक्त भोजन करना चारियर ( जाए ) पदला भोजन पच जाने 
पर ( वीय्या विरुद्ध ) वीय्ये के अविरुद्ध मोजन करना चाथिय, ( इष्टदेश ) ऐसे रुथान में 
भोजन करे जहां मन प्रश्नन्न रहै. ( इष्ट सर्वों पकरणम्‌ ) भोज्य वस्तु मनचाही सब साम- 
ग्री युक्त हो (अति द्रुतम्‌ ) बहुत जलदी २ भोजन (न) नहीं करे (अति बिलाम्बितम्‌) बहुत 
देर में न करे तथा (अजल्पन्‌ ) बात चीत न करता हुआ ( अहसन्‌ ) न हंसता हुआ (तन्म 
ना ) भोजन में ही मन लगा कर ( सम्यकू ) अच्छे प्रकार (आत्मानम्‌ ) अपने आपे को 
( अभि समीक्ष्य ) अनेक प्रकार से देख बिचार कर - कि यह मुझको सात्म्य है, ओर 
यह असात्म्य ऐ - (भुज्नीत) भोजन करे। ( तत््य ) इस उक्त प्रकार भोजन किये 
भोजनों के ( साहगुर्यम्‌ ) उत्तम गुर्णों को ( उपदेक्यामः ) हम उपदेश करेंगे। ॥ 


(१४३७) उष्ण मश्नीया दुष्ण हि भ्रुज्यमानं स्वदत । 
भुक्तं चाग्नि मोदये मुर्दीरयति। त्षिप्रंच जरा 
डुच्छति वात ज्वानुलोमयति श्लेष्माणञ्च 
परिशोषयति तस्मादुष्णु मश्नीयात्‌ । 


४५० भोक्तु कत्तब्या कत्तेव्य विषय 


झथे- उप्ण भोजन करे उप्ण भोजन किया हुआ ही स्वादु लगता है, उष्ण भोजन 
जटरार्नि को उत्तजत ऋरता है, शीघ्र ही पच जाता है, ओर वात को श्रनुलोमन 
करता है, वफ को सुखाता है, इन देतुओं से उप्ण भोजन करना चाहिय ॥ 


(१४३८॥ स्निग्ध मश्नीयात्‌ स्निग्ध हि भुज्यमानम स्वदते । 
भुक्त मरिन मोदये मुदीरयति ज्षिप्रं जराडच्छति 
वात मनुलोमयति दरढ़ी करो।ति शरीरोपचयं 
बला।निववंड्ि ब्ोपजनयति बलप्रसाद मपि 
चामिनिव्तयति तस्मात्‌ स्निग्पर मर्श्नाथात्‌ ॥ 
श्र - भ्निग्ध श्रथीत्‌ चिकनाई दुक्त भोजन करे, स्निग्ध ही भोजन स्वाद लगता है, 
ओर जठराग्नि को उत्ताजित करता है, शीघ्र ही पचजाता है, वात को अनुलोमन करता 


है, शशर को दरृढ करता है, बल को बढाता है, देह का रंग भी उत्तम बना देता है, इन 
देतुओं से स्निग्ध भोजन करना उचित है ॥ 


(१४३६) मात्रावद श्नीयात | मात्रावी दर भृक्ते वातपित्त 
कफा न्प्रगोडयदायुरेव विवद्धयति केवलम्‌ । 
सुख सम्यकपक्व विड॒भूत गुद मनुपरय्येति 
नचोष्माण मुपहन्ति । अव्यथञ्च परिपाक मेति । 
तस्मान्मात्रावदश्नीयात ॥ 


अथे - भोजन , मात्रावत्‌ नाम प्रमाण से करे, प्रमाण से किया वात को, पित्त को, 
और कफ को, नहीं बिगाड़ता है. अथत्‌ प्रक्षी पर स्थिर रखना है, यह प्रमाण का 
खाना ही एक आयु को सुख पूर्वक बढाता है, बिना किए >थथ। को पेद। किये द्वी पक 
जाता है, और जठरारनि को नष्ट नहीं करता, यह अच्चा पक्राहुआ रसरूप स्गर 
से पृथक हो मल बन कर गुदा द्वारा फिर निकल जाता है, इससे मनुष्य को उचित दे 
कि प्रमाण से भोजन करे, ॥ 
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(१४४० जि उश्नीयात | अजीर्णहि भृञ्जानस्य पूर्व 
स्थाह्रस्प रस मपरिणत मुत्तेरणाहाररंसनेा 
पसजन्सव्रान्दोषा न्पकेपयति आशुजीर्णेतु 
भुञ्जानस्य स्वस्थानस्थेषु दोषे प्वग्नो चोदीएँ[ 
जातायाश् बुभुक्तायां विवृतेषु च खोतसां 
मुखेषु चोह्ार विशुद्धे हृदये विशुद्धे वा 
तानुलोम्ये विसंष्टपुच वातमृत्रपुराषित्रेगेषु 
जीएऐं 5 भ्यवह्तत माहारजातं सेशरीर 
धातून प्रदूषय न्ायुरेवा भिवद्धयति केवलम। 
तस्मा ज्जीएँ[ 5 भीयात्‌ ॥ 


अथे- पहले किये भोजन के (जीणेँ ) पक जानेपर ( अश्वीयात्‌) खाते (हि ) 
क्योंकि ( शरीर) अजीण में (भुम्जानस्य ) भोजन करने वाले के ( पूर्बस्य ) 
पहले (आहारस्य ) आद्वार का ( अपारशणतम्‌ )बिना पक्रा ( रसम्‌ ) रस ( उत्तरेण ) 
पिछले ( आहाररसेन ) भोजन के रस के साथ ( उपमृजन ) मितत्ा हु प्रत (सबरोन्‌ ) 
रुब ( दोषान्‌ ) वातादि दोषों को ( आशु ) शीघ्र ( प्रक्रेपयति ) प्रकुपित भ्रथोत्‌ 
विकृत करता है, (तु) ओर (जी) अज पचजतने पर (खुन्नानस्य ) भोजन 
करने वाले के ( दोषेषु ) दोषों के (स्वस्थानाथितेषु ) अपने स्थानों में |थित होने पर 
( अग्नौ ) जठरानि के ( उर्दार्णे ) प्रदीप्त होनेपर (बुमुक्षायाम्‌ ) भूख ( जातायाम्‌ ) 
लगने पर (च) ओर ( स्ोतपाम्‌ ) स्रोतों (मास्तामातें ) के (मुखेठु) प्ुओं 
(सूराखें ) के (विदृतेषु) खुलने पर (च ) ओर ( उद्घारे ) डकार के (वैथुद्धे) शुद्ध 
आने पर ( हृदये ) दृढय के (विशुद्ध) विशेष शुद्ध होने पर (बातानुलोम्प्े) वायु के सीधे 
गमागम हे।नेपर (च) और (वातमूत्रपुरीष वेगेषु ) अधोवायु मूत्र और मल के 
बेगों [ हाजतों ] के ( विसृष्टेपु ) विध्वर्ण होनेपर (जा / जीते ( अम्पवदुतर्‌ ) 
खाया हुआ ( अद्वार मात्रमू ) भोजन मात्र ( सत्र वर(4तूत्‌) सत्र शशर की रताददे 
धातुओं को ( श्रप्रदूषयन्‌ ) विक्ृत न करता हुआ (केवलम्‌ ) एक जीण भोजन ( एव ) 
ही ( भायु: ) उमर को ( वद्धर्यात ) बढ़ाता है, ( तस्मात्‌ ) इस कारण (जौ) 


४४२ भोक्त कशतव्या कत्तव्य विषय 
अज्न पचने पर (अश्नीयात्‌ ) भोजन केरे, ॥ 


(१४४१) वीया5 विरुद्ध मश्नीयात | अविरुद्ध वीये मभनन्‌ 
हि न विरुद्धाहरज विंकारे रय मुपसज्यते । 
तस्मा दीय्याविरुद्ध मश्नीयात्‌ ॥ 


अथे- जिनके वीये [ तासीर ] परस्पर विरुद्ध [ खिलाफ ] हों डने का मेल कर 
के नंखावे क्‍्योंक्रे अविरुद्धबांथ खान पानों को खाता पीता हुआ, विरुद्धवीय्यी के 
खान पान से उत्पन्न हुए रोगों से यह [ उपयोक्ता | आक्रान्त नहीं दाता इस कारण 
»*विरुद्धगाथ भोजन को खावे पीबे विरुद्ध को नहीं जैस। कि तक्र और उष्णोदक ये 
परस्पर विरुद्धतार्य हैं । 


(१४४२) इष्ट देशे 5 भ्रीयात । इष्टे देशहि भुज्जानों 
नानिष्ट देशज भवोविधातकरे भोषे मेनो 

विषात॑ प्राप्नोति । यथेष्टेः सवोपकर थे स्त- 
स्मादिष्टेदेशे तथेट सर्वोपकरणु आरश्नायाव॥ 


अथे- (इष्टे ) जहां मन प्रसन्न हो ऐसे मन च हे ( देश ) स्थान में (श्रश्नीयात्‌) 
अशन करे | (हि ) क्योंकि (डष्टे) इए (देशे ) देश भे॑ ( भुजझ्ञानः: ) भोजन करने 
वाला ( अनिष्ट देशजे, ) जहं ४: । ०४ एक अनचाहे बिनोंने स्थान में उत्पन्न 
हुए. ( मनोविधात करे; ) मन ", :+. ड्ंग वाले भावों से ( मनोविधातम्‌ ) मनके 
वीकार कों (न ) नहीं (आप्नोति) ५: .९५व है , (त१५। ) इसी प्रकार (हृष्टे; ) मन चाही 
( स्वोपकरणेः ) .सब भोजन बना। की और खाने की सामग्रियों से भी मनो 
विधात नहीं होता, ( तस्मात ) इस ऋरण से (इष्टे ) मनोनुकूल ( देशे ) स्थान में 
(च ) और (तथा ) इसी प्रकार ( इृष्ट सर्वोपकरणंम्‌ ) मनोनुकूल सब मोंजन कर- 
ने खाने की साम्म्री [ सामान ] हो जेसे वसे ही ( श्रश्नीयात्‌ ) भोजन करे ॥ 
इस आज्ञासे भोजन करने खाने के स्थान का ओर भोजन करने खाने के व्यवहार में 
आने वाले पात्र और वस्रादि का नित्यप्रति यथोचित शुद्ध करना सिद्ध है॥ 
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(१४४२ आहार हार विहार योगाः सेव साद्धे 
विजने विधेयाः। ग्रसथान्तरान्‌ ।। 


श ्द जो #.. हे मं" [णु द्दि ग : हर । 
अब -- भोजन - मल मूत्रत्सग - गैथुन - और पर शा पामादि योग किया #ब्योपासनादि 
फभ सदा ही सत्युरयों को निज स्वान [ एहना रमन ] में करने चाद़िये ॥ 


(१९४४४) नावि हुत मश्ठी वात आतिेदृताह मम्जानस्य 
उतल्नेहम मकददे ५ नोजनस्था प्रतिष्ठानम्‌ । 
भाज्य दोष स/झड सापरूव्थिश्व न नियता । 
तस्मान्नातिदुत मश्नीयान्‌ ॥ 


अथ - (अति द्रुतम्‌) बहुत शीत्र अवाव्‌ जल्‍दी २ गड़प सहाय ( न) ने (अश्तायात्‌ ) 
खात्रे (हि ) क्योंकि (अतिउुतम्‌ ) बहुत शीत्र (सुक़्ानस्‍्य ) भोज करने वाले के (भोजन 
स्थ ) भोजन का मन गख ) वचिक़नावन हीला, ( अवयदनमस ) कोष्ठ में जाना /आप्राति- 
ष्टानम्‌ ) अच्छ प्रकार कोष्ठ में ठठरना ( च ) और (भोज्य दोप सारदुगयोपलब्धि)) भोजन- 
की वस्तु का दोष [ अवशुण | [ भाग्दुगत | समदु गृर्र की (उय्त ढय' ) ज्ञान ( नियता ) 
निश्वत (न) नहीं क्याकि यठ ज्ञान (उत) वाहक है, अथा।त हा भा ओर नमी हो, 

भाव4- बट है हि जर्दे २ भोजव करने से मोदन कप चयाया जाता है, इससे 
विक्रनाहट हाभी ननी हो, कशठनाड़ी में होकर पेट में खुबारी स पहुँच वा द:खारी से, 
अच्छी तरह पट में ठउरे वा नभी ठवरे, इसे द्विविधा हे, क्योकि यमन होने का एक 
कारण जत्दी २ खाता भी हे कि जो वनत हाने के निदान में का है, “ तयथाषे 
हुतमश्नतः'' और अन्न के गुण वा अयगुण कामी निशरवत्र नहीं होता है कि, भोज्य 
वस्यु ने किया, वा शीघ्र २ खानेने, इस कारण शरघ्रि भोजत न कर ॥ 


(१४४५) नाति विलाखित मश्नीयात। अति (लिम्बिन॑हि 
भुझानो न तृप्ति मधिगच्डति । वहुभक्ते शीदा- 
भवति चाहारजातम्‌ विपभ्रपाकश्च भवाति | तस्मा 
न्नाति विलम्ित मश्नीयात्‌ ॥ 
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अथै-बहुत धीरे २ भी न खावै क्योंकि बहुत धीरे २ खाने वाला तृप्ति [ भोजन 
करने की इच्था नितृत्ति ] को यथावत्‌ नहीं प्राप्त होता है, बहुत खाजाता है, ओर 
आहार ठण्डा और विषम पाक [ कुछ शीघ्र और कुद देर से पकन वाला ] हो जाता है, 
इससे भोजन को बहुत देर लगा २ कर भी न खांवे ॥ 


(१४४६) अजल्प न्‍्नहसे स्तन्मना भज्ञीत जल्पतो हसतो 
अन्यमनसो वा स॒ज्लानस्य त एवहि दोषा भवन्ति 
य एवातिदुत मश्नतः। तस्मा दजल्प न्नह संस्त- 
न्मना अुज्ञीत ॥ क्‍ 
अथे - भोजन करते समय बोलना और हंसना छोड भोजन में चित्त लगा रर भोजन 
करे | क्योंकि बोलने हंसने और अन्यत्र मन रखनेसे वही दोष होते हैँ जो अ्रति ह्वुत 
भोजन करनेमें होते हैं, इससे बिना बोले ।बेना हंसे ओर भाजनम ही चित्त लगाकर 
भोजन करे । 
(१४४७) आत्मान मभिसमीक्ष्यक्षञ्जीत सम्यक । इृद 
म्ममोपशेते इृद न्‍नोपशते। इति विदिते 
हस्यात्मना आत्मयसात्पम भवाते | तस्मा- 
दात्मान मामिसमीक्ष्य भुज्जीत सम्यगिति ॥ 


अथ - (आत्मानम्‌) आगे को (सम्यक्) भली भांति (अभि समोह्य) देख भालकर 
कि (हृदम्‌) यह अन्न (मम) झुझड़ो (उपशेते) सात्त्म्य हैं ओर (इृदम) यह (न) 
नहीं (उपशेते) सुख देता है, (इति) ऐसा (अवश्य) इस उपप्रोक्ता के (आत्मना) 
आप से (विदितम्‌ ) जाना हुआ (आत्म्यसात्म्यम्‌) अयने लिये सात्म्य [ मुआफिक ] 
(भबति ) होता है (तत्मात्‌ ) इस कारण (आत्मानप््‌) आगे को देख विचार कर 
खाना चाहिये ॥| 
भोजन विषयक सिद्धान्त मत 
(१४४८) तत्च नित्य म्पयुञ्जीत स््रास्थ्ये येनानुवत्तेते । 
अजातानां विकाराणा मनुत्पत्तिकरथ यत ॥ 
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हि “वह भोजन नित्यप्रति करना उचित है कि जिससे स्वास्थ्य [१०२] बना रहै भौर 
जो अनुत्पन्न हुए रोगों को उत्पन्न न होने दे । 
॥ कुछएक वस्तुओं का स्ताभातिक फल कथन ।। 

(१४४६) त त्वभावा दुदक क्लेदयति लवएं निष्यन्दयति 
जरः पावयति मधु सन्दवाति सर्पिः स्नेहयाति 
क्षीरं जीवयति मांस वृहयति रसे प्रीणर्यात सरा 
जजरी करोति शाधर अवधमति द्राक्षासवे दीप- 
यति फाणित माचिनोंति दथधि शो्फ॑ जनयाति 
पिण्याकशाक॑ ग्लायति प्रभूतान्तभलो माषसूप : 
दृष्टिशकरनः क्षारः। प्रायः पित्तल प्रम्ल मन्यत्र 
दाड़िमा 5 मतकात्‌। मधुरमापः श्लेष्मल मन्यत्र 
मधुनः पुराणाच्च शालियवगोधूमात, प्रायः कटुके 
वातल मवष्य चान्यत्र पिप्पली विश्वभषजात्‌ ॥ 


अ्रंथ - आद्य और पेय वस्तुओं में जल स्वभाव ही से क्लेद [ तरी ] करता है, लवण 
रस (विप्यम्दयति) ब्रणादि में विशेष स्राव करता है, क्ञार पचाता है, मधु [माक्षिक ] 
(सन्दधाति) ब्रण शपक हे, घ्र्त चिकना हे पहुंचाता है, दूध प्राणदाता है, (१४४०) 
(मांस) [गृद्] गुदारा करता है, अथीत्‌ मोटा करता है, गूदे के दो भेद हैं, । १ स्था- 
वबरों का अवयबी, २ जहुमों का अवयवी, यहां मनुप्याथ ही उपदेशाधिकार होने से 
मनुष्यों की स्वस्थशत्ति में स्थावरों के फूल फल मूल नाल कन्दादि का गूदाही श्ाहा- 
रोपयोगी सवेथा सिद्ध होने से जाज्ञम के गृदे [मांस ] का ग्रहण करना कंदापे 
उचित नहीं, तात्पय्य यह हुआ है स्थावरों का गूदा स्थावरों के मांस खाने बलि 
मनुष्य जाति जैसों को (बुंहयति) मोदा करता है, जकमों का गूदा जन्मों के 
गूदे के खाने वाले सिंहादि जैसे जीबों को मोटा [ गुदारा ] करता है। 
इसी प्रकार ( रसः ) स्थावरों का रस धातु जैसा कि - अनार, नारड्ी, सम्तरा, 
चकोतरा, नीबू आ्रादि का तथा इच्ु पॉड्कादि का, चूसा खाया स्वरस ( प्रीखयोते ) 
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आहार मे प्रीति अर्थत्‌ रूचि करता है ( सुरा ) शराब ( ज्जरी करोति ) जरातुर- 
[ बुढाप के रोगों से ग्रासित ] करती है ( शीघ्र ) आने में पकाये इखके रसका सिरका 
जठराग्नि को ( अवधमति ) धोंकता [बढ़ाता] है (द्राक्षासब ) मुनक्काओं को जल में 
आटा कर बनाया अथीत्‌ साम्धित किया द्रव ( दीपयति ) दीपन कारक है (फागितम) 
राब ( आचिनोति ) खोतों में दार्षा को मय्योद। से सश्बय करता है, दही सूजन कर- 
ता है, ( पिग्याकशाकम्‌ ) तिलकज्क और पत्रशाक ग्लानि कारक हैं, उड़द की 
दाल पुरीप को बढ़ाती दे, पुरीष क्षय में इस का विशेष बताय करे, (क्षार; ) जैसा 
कि सोडा रुजी आदि इनका शअ्रधिक खान पान वरना दृष्टिका आर श्‌क्र का नाशक 
हे । अनार और आमले के अतिरिक्त अ्रम्ल [ खट्टा ] द्रव्य प्राय: प्त्तल [पित्तकारक] 
ह ता है। मधुर द्रव्य माक्षिक और पुरांन शाले यब गेहू इन के आतेरक्त प्रायः ऋष्मल 
[ कफप्रद ] है। वंन्र की काॉंपस ओर परवल को छोड़ सन तिक्त ; कड़व ] द्रव्य 
प्रायः वायु कारक और अद्ृप्य हैं, कुक ( चरपरेद्रव्य ) पापल का अर सॉंठ को 
झाड़ पाय: सब वतजनक और श्रनृष्य हात ह ॥ 


इंतेि ब६क प्राणुपण।याम्‌ स्वस्थ दृत्यधिकार आहार निर्माणा दर णु करण 
प्रशर वथन ८ प्रपश्चाशत्तमा विवे+: ॥ भ८ ॥ 


(१४५४१) काले सात्य॑ लच स्निग्ध क्षिप्र हुद्जु दरवात्तरम । 
(१४४२) सुखमुच्चः समासीनः रागद ही मे सतरः। 


बुसलितो भप्श्नीयार मात्राव द्धिदितागमः ॥ 


अर्थ- (युखम्‌ ) जिस प्रकार श्रज्ञआस के लेने उठाने खाने में सुख-रढ उस प्रकार 
(2ले: ) ऊंचे [ चाकी ग्रादि। पर ( समासीन; ) असझ्लोच से बेठा हुआ ( समदह' ) 
सवाव शरीर रख कर अब त्वान आसन से न बेठ कर जैसा कि एक जानु 
र। %९ आए दूसरी उठाकर ब5त हैं [ तथा दाने बायें मुखकरके वा तिरजे बैठ कर- 


वैदिक प्राणपणा ४४३ 


के भोजन न करे, देखो चरक सू० अ्र० ८ में लिखा है के- ना नजु छुया न्ाया न्‍न 
शयीत- वक्त होकर अथात इधर उधर को मुत्॒ टेढा करके न तो छोीक न धाजन- 
करे और न शयन करे] ( अन्नत्तत्मर: ) भोजन करने की ओर ही मन लगाये रहे, 
कामादि में व्यग्ममना होकर भोजन न करे। (काले ) काल दो प्रकार का होता है 
एक नित्यग, दूसरा, आवाशधिक | नित्यग वह हे जो आतेंव है उस में दिन और 
रात्रियों के बड़े और छोटे हान में भोजन करने के काल का ।#यम किया है। आव- 
धिक यहां यह है कि जो श्रन्न के जीणे हो जाने की अपेक्षा से भोजन करने का काल 
स्थिरहे उसमें भोजन करें। कैसा भोजन करे यह आ,गे कहतेईं ॥ 


सात्म्य, लघु, स्निग्ध, | इनके अर्थ होचुके हैं ] (क्षिप्रं) श्रतिद्ुत [ अति विलम्बित दोष 
रहित] उप्ण और द्रवोत्तर अन्न, भूव्च लगने पर (जिदितागम; ) दितादित सम करने 
वाला होकर मात्रासे भोजन करे ॥ 

मात्रा का लक्षण ॥ 


(१०५३); पडा न भवेत्कुत्तो पाथ॥। राषपाटनम्‌ ॥ 

प्रीडन बचरादानां शभनः चत्यिपासयीः ॥ 

श्र पे 
उद्धवासरवास हास्याद कथासु सुखपतं नम । 
सुखेन पारेणमः स्या दन्ने मुक्ते दिवानिशि ॥ 
अथ- भोजन करने की मात्राक्रा यह प्रमाण है कि जितो भोजन की मात्रा से कुत्ति 

की पीड़ा नहों, दोनों पाश्य मे तनाव नग, चह्ु आदि दाद्वित्रों को अपने २ विषश्र 
अहण करने में पवृत्ति होना, भूब ओर प्यात्त का शान्त होना, उपर को नीचे को 
श्वास लेने में, दास्पादि कथाओं भें सुख से बर्ताव रहना, तथा दिन के ओर रात्रि के 
अज्ञ खाने परभी सुख से परिणाम अथोत्‌ रक्षादि धातुओं का बनना होजाबै, इतने 
खाने को मात्रा से खाया कदते हैं ॥ 


अब कालादि के फल की प्रशंसा लिखते हैं ॥ 


(१४५४) काले मुक्त प्रीणयति सात्य मन्ने न बापते | 
लघुशीष ब्रजेताक स्निग्घोष्ण म्मलबह॒निदम्‌॥ 
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ज्षिप्रं भक्त समे पाक॑ यात्यदोप द्रवोत्तरम । 
सुख जीयेति मात्राव ड्ातुमाम्प इरोतिच ॥ 


अथे- समय पर भोजन किया तृप्ति करता है, सात्म्याज्ञ- पीड़ा नहीं करता, 
लध्वशन- शीघ्र पक जाता है, 'ग्निग्ध ओर उप्ण भोजन बलको और. आग्नि को 
बढ़ाता है, क्षिव भोजन किया हुआ समपाक होता है, द्ववभोजन अधिक वा पीछे 
खाया पीया निदषर द्वाता है, मात्रा से खाया हुआ सुख से पचता है, धातुओं को 
समान करता है ॥ 
॥ अब आतंव काल के भोजन करने के काल का नियम करते हैं ॥ 


(१४५५) अतीवायत यामास्तु क्षपायेष्व॑तुषु स्मृताः । 
तेषु तत्रत्य्नाकाढयं भुज्जीत प्रात रेवतु ॥ 
येषुचापि भवेयुश्र दिवसा भृशमायताः। 
तेषु तत्कालविहित मपराह्न प्रशस्पेत॥ 
रजन्यों दिवसा शव येषु चापि समाः स्खताः। 
कृत्रा सम महोरात्र न्तेषु भज्जीत मोजनम ॥ 


अथ- जिन ऋतुओं में रात्रि बड़ी होती है, उन ऋतुओं भें काल के, बल के, 
ओर प्रवृत्त दोष के, विपरीत प्रातः श्र्थात्‌ सवा प्रहर दिन चढ़े भोजन करे, ओर 
जिन ऋतुओं में दिन बड़े होते हैं, जेसे औष्म और ग्रावट उस समय समयानुकूल 
विदित- द्रव ल्निम्ध मधुर प्राय श्राहार श्रपराहण काल में करना कद्दा है, ओर जिन 
ऋतुओं में रात्रि और दिन बराबर होते हैं, जैसे शरद, बसन्‍्त; इनमें मध्याह में 
भोजन करे, यह विधि एक ही वार भोजन करने वाले की है, और दो वार 
भजन करने वाले के लिये प्रात: भोजन मात्रा, भद्धेमात्रा, वा त्रिभागरूप अरथोत्‌ 
चौथाई मात्रा कम करके खावे, लघु ओर शुद्ध खबे, दूसरीवार साढ़े चार प्रहर के 
अन्तर खावे ॥ 


(१४५६) नाप्राप्ता तीत काल वा हीनाधिक मथापिवा । 
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अ4- भोजन का समय विना आये वा उस के वीतजाने पर न्यूनवा आधिक 
भोजन न करे ॥ 
(१४५७) अ्रप्राप्तकाले अज्जानः शरीर हथलघो नरः । 
तांस्तान्व्याधी नवाप्नोति मरएं वा सयच्चाति ॥ 
अतीत काले #ूत्जानो वायु नोपहते 5नले । 
कुच्छाहिपच्यते भक्त द्वितीयश्व न कांच्ति ॥ 
हीनमात्र मसन्तोषह करोति च बलक्षयम्‌ । 
आलस्यगोरवाटोप सादांश्व कुरुते अधिकम॥ 
अथे- अप्राप्त काल में भोजन करन से शरीर में भारापन होनेपर उन उन 
शेरो रोगादि व्याशियों को वा मृत्यु को प्राप्त होजाता है, भोजन का समय बीत 


जानेपर भोजन करने वाले का भोजन वायुसे आग्नि दूषित होने के कारण कठिनता से 
पचता है, ओर फेर दूसशे वारकी इच्छा नहीं करता है॥ अज्यमात्रापे असन्तोष 


अतृप्ति, और बलक्षय होता है, और अधिक से आलस्थ, शरीर में भारामन, 


कि 


पेट फूलना और अज्जग्लानि होती है॥ 


जे 3 आर 


(१४५८) तस्मा त्सुसंस्कतं युक्त्या दोषे रेते विंव्जितम । 
यथोक्त गुण सम्पन्न मुपसेवेत भोजनम्‌ । 
विभज्य काल दोषादीन्‌ कालयो रुभयोरपि ॥ 
अथे- इस कारण युक्तिसे अच्छे संस्कार कियेहुण और उक्त दोपों से रद्वित तथा 
उक्त गुणों से संयुक्त अज्ञके समय ओर दोषोंक़े अनुकूज् विभाग करके दनों 


कालों में खावे॥ 
भोजन के सभय का विधान 


बा कु 


(१४५६) सायम्प्रातमेनुष्याणा म्भोजन श्रतिबाधितम्‌ ॥! 
नानतरा भेजनडय्यो दागन होत्रसमो विधिः ॥ 
यामप्रध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म ज्ञ लड़घयेत। 


४६० आहार समयादे वर्णन विषय 


याममध्ये5 रसोत्पात्तिः यामयुग्मा इलक्षयः ॥ 
(१३६०) क्षुत्सम्भवति पक्‍त्रेष दोषधातु मलेषु च। 
कलिवा यदि वाकाले सोन्नकाल उदाहतः ॥ 


३ 4 


(१४६१) उंद्वारशाद रुत्साहो वेगोत्स | यथोवितः । 
लघुता चुत्तिपाभाव यदा कालः स भो जने ॥ 


अथे- मनुष्यों का भोजन प्रात; काल, और साये काल में वेदके उपदेशानुसार 
है,। बीच में भोजन न कर इसका आरनहोत्र के ही तुल्य साथ प्रातः विधान है । पहर 
भर के बीच में न खाना चाहिये और दो पदरकों लांबना नहीं चाहिये | पहर के बीचई 
भोजन करने से रस की ठीक उत्पत्ति नहीं होती है। ओर दो प्रहर पीछे बलका ज्ञय 
होता है ॥ झुव की उत्पत्ति दोषों के धातुओ्रों के ओर मलोंक़े पक जाने पर श्रथोंत 
अपनी यथावत्‌ अवस्था को आहार रत झे एहुय लाते पर होती है, वह क्ुवा जबडो 
तभी अन्न का काल है ॥ डकार शुद्ध 5', उत्वाद हो, मज़मूज का त्याग यथासभंय 
सुखस हो, शर्रारमे दलकापन, भूल आर प्यास जब ठीक ठीक हों तमी भोजन करने 
का समय सममी ॥ 

अखाद अन्न का विवरण 


(१४६२) अचोक्त दुष्ट मुच्चिष्ट म्पापाण तृण लोष्ठ वत । 
द्विष्ट व्युपित मस्वादु पूति चान्नस विवजयेत्‌। 
चिरसिड्ध स्थिरं शीत मन्न मुष्णीकृत म्पुनः ॥ 
अशान्त मुपदग्धब्य तथा स्वाद न लक्ष्यते ॥ 


अथ- ( श्रवोक्षम्‌) अपवित्र, व मलिन, (दुद्म्‌) विष आदि से दूषित, (उत्सू एम) 
भुक्तात्सं्ट अथोत्‌ खाकर थोडाहुआ जूंठा ( पराषाणतृणलेष्टवत्‌ ) क्री पथरी तिनका 
और मिट्टी मिल हु ग्रा (ह्व्टण ) मनके बिगाड़न बाला, (व्युपितम)बासी, (अल्ादु) 
बस्‍्वाद, [बइजायक ] (पूति ) सठित, [सड़ा ] (च) ओर शत्रगण गशिकादिका 
( अज्म ) अन्न (विज्जयेत्‌ ) त्यागदे | (बिरात्िद्धम्‌ ) देरके बने, (स्थिरम्‌) कठिन 
(शीतम्‌ ) ठण्डेहुए, (पुनः) फिरसे (उष्णी कृतम्‌ ) उष्ण किये, ( अजर्‌) अन्नकोी तथा 
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( अशान्तम्‌ ) अत्युष्ण अर्थात्‌ बिना ठण्डेहुए, (व) और ( उपदग्धम ) जलेहुए को 
तथा जो (स्वाद) स्वाद [रोबक] ( न ) नहीं ( लक्ष्यते ) दाख पड़े ऐवं ( अन्म्‌ ) अनऊका 
न खाना चादिये ॥ 

भोजन करने की विधि 


(१४६२) यद्त्सादुतरं तत्तद विदध्या दुत्तरोत्तरम्‌ । 

अथै- जो २ भोजनाथ बनते पदार्थों में (स्त्रादूतर) अधिक स्वादुदों उनको पीछे पी ले' 

प्वाने को रक्त अथोत्‌ एक सुस्वादु देकर फिर उसज्े भी अधिक स्त्रादु दिया जावै। 

(१४६४ ) प्रत्ञालय दद्धि रास्य म्भञ्जानस्य मुहुमुंहुः । 
विशुद्ध रसने तस्भे रोचते 3 न्न मपूषवत्‌ ॥ 


अथे- भोजन को खाने वाला एक पदाथे को खाकर जलसे गंडूप [कुल्ला कर 
मुख को वार वार धोकर खांबै तो जिह के विशेष शुद्ध दोने से उसको भो जब अपूर्वात्‌ 
[ नवीन के तुल्प ] रुचना है । 


(१४६५ ) स्वादुना तस्य रसने प्रथमेनापि ता््तम । 
नतथा स्वादय दन्य त्तस्मा प्रत्ताल्यमन्तरा ॥ 


अथ- पहल स्वाद रसप्त उसका तृप्ततु३ रसनाका अन्य रस झ्लादत नेहा करता; 

इस कारण भाजन के मध्य म॑ मुख प्रच्चालन करक द्वितय आइरशु करना चाडिये। 
# #रर गे * षे ] 
(१४६६) स।मनस्थ बलपम्पुष्टि मुत्साह हपेण सुख॑व। 
कह जे ५्क 5 
सस्‍्वादु सजनयत्यन्न मलादुत विपय यम ॥ 

भ्रथे- इस प्रकार स्थादुरस सुमनस्फतो, बत, शरर की मोटाई, उंत्ताह ह५ सुख 

इन सबको उत्न्न करता है, और अस्यादु इननाओों को नष्ट करता है । 


(१४६७) भुक्तवाच यत्याथयते भूयस्त त्खादु भोजनम्‌ ॥ 


३६२ भोक्त कर्स॑ण्या कर्तम्य दिषय 
अथे- मिसको खाकर बार बार मांगे वह स्वादु भोजन द्ोता है। 


(१४६८) पूर्वम्मधुर मश्नाया न्मध्ये 5 म्ललवणो रसो । 
पश्मा ज्लेषान रसा न्वेयो भोजनेष्ववचारयेत ॥ 


अग- भोजन करने वाले को वैद्य प्रथम मधुर रस खवावै, बीच में अम्ल, लवण, 
फ़िर शेष रसों के व्यम्जनों को खिलावे॥ 


(१४६६) झादो फलानि भुञ्जीत दाडिमादीनि बुद्धिमान्‌ । 
बिना मोचाफल तद दजनीयाच करककंटी ॥ 


ऋवे-मोजन की आदि में दाडिमादिक फल खावै | कदलीफल और ककड़ी इनको 
भोजन की आदि में न खावे | 


(१४७०) निरत्ययं दोषहरं फले ह्यामलक॑ नृणाम । 

सुड़ाल विस शालूक कन्देच् प्रभतीनिच॥ 

पूर्व योज्यानि भिषजा नतुमुक्ते कथथन ॥ 

अर्ये- आदि वा मध्य वा अन्त में आमल का खाना (निरत्ययम्‌ ) कोई बाधा- 

का है नहीं, प्रत्युत दोषों का हरने वाला चन्ुष्य है, कमल की नाल का शाक वा 
उसकी जड़ [ बिस ] नीलोत्पल की जड़ [ शालूक ] कन्द [ शकरकन्द ] 
( इछु प्रभूति ) ईख वा इंखकी बनी वस्तु भोजन करने से पहले खाबे भोजन किये 
पीथे कभी न खावे ॥ 


(१४७१) गुरु पिष्टमयन्द्रव्य न्तणडुला न्पृथुकानपि । 
न जातु भुकवान्‌ खदे म्मात्रां खादेद बुभुक्षितः ॥ 


अथ- भारी, पिट्टी मिली द्रव्य, चावलों के चौला, इनको भोजन किये पीब्रे कभी 
म खावै, यादे भूखा द्ोतो थोड़ी मात्रा में खावै॥ 


(१४७२) घृतम्पूर्व समभ्ीयात्‌ कीठनेप्राक्‌ ततोमृदु । 
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झन्ते पुन द्रेवाशीतु बलारोग्य म्प्रयच्चछति 0 


झयथ- मोजन में प्रथम परत मोजन फरैे, भोजन की वस्तुओं में जो कठोर हो 
पहले उसे फिर मुलायम फिर अन्त में द्वववस्तु खाबै पीपै, इस प्रकार खाना पीने 
बल ओर आरोप्य देता दे ॥ 


(१४७३ ) न चैकरस सेवायां प्रसज्येत कदाचन । 


अथे- एकही रस सेवन करने में प्रसक्त कमी न रे, क्योंकि. एकह्दी रसका सेकन 
निर्बेल कारक है, चरक भी लिखा हैं कि- 


संपरसाभ्यासो बलकराणाम । 
एकरसाभ्यासो दोबेल्य कराणास ॥। 


अ्रप- बल कारक प्रयोगों के मध्य सब रसें का अभ्यास, सर्वोत्कृश्ट हे । भोर 
निबेल करने वालें में एक रसका अभ्यास उत्कृष्टतम दे । 


(१४७४ ) शाकावरा भर) पढ़े मम्ते व ने समाचरेत्‌ ॥ 
झअप- पत्रादि शाक और ( अवशन्न ) शमीधान्य तथा अम्ल रस बहुत न खाबै ॥ 


(१४७५) उकेकशः समस्तान्वा नाप्यक्षीया द्रसान्सदा ।। 


अथे- एक एक रप्तके अथवा सबझेो मिलाकर सदेव अधिक न खावे | दोष रोगा- 
पेज्ञा से एक ए४ रसकी आशा दे, ओर स्वस्थदति की अपेच्छा से सवरस सेवन 
विधि है, परन्तु भभपिक नहीं॥ 


(१४७०९ प्राग्भुक्ते लविभिक्ते 3 मो द्विरन्न न समाचरेत ॥ 


झरथ- प्रातः काल के भोजन किये पीछे यदि जठरानि चैतन्य नहो, मन्द रहती हो 
तो दूसरी छाक भोजन न करे। 


पूर्वभुक्ते उविदग्ष उन्ने शुञ्जानों हन्ति पावकम । 


४६४ भोक्त कतव्या कर्तव्य विषय 


अथे- पहला खाया हुआ अन्न कुछ पचे और कुछ करूचे रहनेपर दुवारा भोजन 
करने वाले का भोजन जठरारनि को नष्ट करता है ॥ 


(१४७७) मात्रागुरु म्पारिहरे दाहारं द्रव्यतश्र यः । 
पिशन्ने नेव भेजीत मात्रया वा बुभ्नक्षितः । 
डिगुणश्व पिबे त्तायं सुख सम्यर्‌ प्रजीयेति ॥ 
अथे-- गारेष्ठ भोजन की अध्िक मात्रा त्यागै, पिट्टी के (बटकआदि] अन्न को न खावै, 
भोर पिष्टन्न खाने पर अ्रन्य आहार की अपेक्षा जल आप पीवैतों धुख से अन्न 
पचजाता है ॥ 


(१४७८) पेयलेब्याद्यभक्ष्याणां गुरु विया यथोत्तरम । 
अर हित्यं घूः नल €< कर 
गुरूणा मद्गसोहित्यं लधूनान्तृप्ति रिष्यते ॥ 
अथे- पेय ( पीने योग्य ) लेह ( चाटने योग्य ) आद्य (भोज्यवस्तु) और भक्ष्य 
[शुप्क नीरस पदाथ)] ये यथोत्तर गुरु (भारी) हैं इनकी यथे त्तर न्यून मात्रा सेवनकर, और 
जो सब से अधिक गुरु है उसे श्राधी ( सौद्दित्य ) तृप्ति से खाना, अर्थात्‌ आधा भूखा 
रहना योग्य है, श्रौर जो लघु है, उसे भरपेट तहत होकर खाना चाहिये॥ 


१४७४) द्रवोत्तरों द्रवश्वापि न मात्रागुरु रिष्यते । 
द्रवाढ्य मपि शुध्कन्तु सम्यगेवेपपयते ॥ 


अथ- और जिस आहार में द्ववत्व अधिक दै वा जो द्ववही है, जैसे कि दूध आदि 
पदाथे हैं उन की मात्रा भर पेट भी खाई पीई हुई गुरुमात्रा नहों समभी जाती, द्रव मिला 
शुष्क भे। भले प्रकार पचता है॥ 


(१४८० विशुष्क मनन मभ्यस्तं न पाक साधु गच्छति। 


अ - और विशेष शुष्फ भोजन अभ्यत्त [ अभ्यास क्रिया] भी श्रच्चा नहीं बता ॥ 


(१४८१) पिण्डीकृत मसाक्षिन्नं विदाह मुपगच्छति ॥ 
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अथ- और जो अन्न ( गिण्डीकृतम्‌ ) ईंट ता कठिन बांधा हुआ और अच्छा आर्य 
नहीं होता है वह विदाही होजाता है ॥ 


(१४८२) स्नोतस्यन्नवहे पित्तम पक्तोवा यस्थातिष्ठति 4 
-विदाही भुक्त मन्यद्धा तम्याप्यन्न विदद्मयते ॥ 
अथे -- वह [ पिग्डी कृत अश्न ] आवैदाही भी विद्यदी हुआ और दुसरा प्राकृत 


विदाही श्रत्न भी खाया हुआ ( अन्नवहे ) आहार पहुचाने वाले (खोतासे ) आशय में 
अथात्‌ आमाशय में और आनिस्थान में जाकर जलन पैदा करता हैं ॥ 


(१४८३) शुष्क विरुद्ध विष्टम्मि वहनिव्यापद मावहेत्‌ ॥ 


अर्थ --- शुष्क व्रिरुद्ध और विष्टम्मि भोजन, आरमि को बिगाड़ता है ॥ 


(१४८४) अत्युष्णान्न॑ बल हन्ति शांत शुष्केच दुजरम्‌। 
अतिक़िन्न ग्लानिकरं युक्तियुक्तहि भोजनम ॥ 
अर्थ --जो द्रव्य वीये से, वा स्पशे से, अत्युष्ण है. वह बलको नष्ट करता है, 


तथा अचल्ुष्य भी है। “अत्युष्ण मचक्षुष्य मित्युक्ततात्‌ ” अतिशीत और अति 
शुष्क दुजरहै, श्रति आर ग्लानि करता है ॥ 


(१४८५० मन्दानलो नरो द्रव्य मात्रागुरु विवजयेत । 
स्वभावतश्च गुरु यत॒ तथा संस्कारतो गुरु ॥ 
मात्रागुरु च मुद्रादि माषादिः प्रकृते गुह ॥ 
संस्कारगुरु पिशन्नं प्रोक्त मिय्ुपलत्षणुम ॥ 
अभ -- जिस पुरुष की जठरारनि मन्द हो वह मात्रा [ प्रमाद् ते ] गुरु को, स्वभाव 
से गुरु को, तथा संस्कार से गुरुत्व हुए पदार्थ को त्याग दे । 
मात्रा गुरुत्व मुद्ठादि में होता है, और माषादि में प्रकृति से गुरुत्व है और पिष्टाम्न संस्कार 
से गुर कद्दा है, यशां य; उप लक्षण [ इशारे ] मात्र इतनाही लिखा है ॥ 
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(१४८९ झाहारः पड़विध श्चूष्य म्पेयं लेश न्‍्तथेवच । 
भोज्यं भत्य न्तथा चन्य गुरु विद्या यथोात्तरम्‌ ॥ 
अधथ-आहार छः प्रकार काहोता है। १ चोष्य - जो चूंसा जाय, जैसा - इंख वा 
अनार झादि। २ पेय- दुग्प शकरोदह्ादि, ३ लेक्ष - रसाला कवित [कड़ी ] आदि। 


४ भोकय- भक्त सूपादि। ५ भक्य- मपिन्डरी मोंदकादि। चब्ये - विपिट चणकादि वे 
यथोक्तर गुरु हैं ॥ 


(१४८७) न भुत्तवा न रदेश्थिला न निशायान्न वा बहुन्‌। 
नजलान्तरिता न्वठिः सक्तूनया न्‍न केवलान ॥ 
अभे -- भोजन करके, ओर दांतों से चयाकर, सच्च न खा और न रात्रि में, और न 
बहुत, और न जल बीच में पीकर, न दो वार, ओर न केवलों को खबि अथोत्‌ न अकेले 
सत्त ही खाद ॥ 


(१४८८/अत्याजुपाना द्विषमाशनाद। संधारणात्सप्रविपयेयाच्च । 
काले 5 पिसात्य लघु वापिभुक्त मनन न्‍न पाक॑ भजते- 
नरस्य।। 

झये - अ्रत्यन्त जल पीने से, बिता भोजग से, मल मूत्रादि के रोकने से स्वप्न के 
उलटे होने [रात्रि की जागने और दिनको साने] से समय पर भी खाया शो और लघु 
तथा साक्ष्य भी अन्न हो तब भी मनुष्य को नद्ीीं पचता है। 


उक्त कांयिक कारणें। को कहकर आगे भोजन न पकने फे मानासैक 
(मनके ] कारणों को कहते हैं 
(१३८६) ईंपो भय क्रोध परिप्लुतेन लुब्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन । 
प्रदेष युक्ेनच सेव्यमान मनन न सम्यक परिणाम मेति ॥ 
अभै -- ईंपा [ पराई सम्पत्ति को देखकर न सहने | से, भय [ दूसरे शत्रु भादि से 
त्रास' पाने से, कोष से, लोभ से, रोग से, दीनता [दरिद्वता ) की पीड़ा से, और प्रद्वेष 
युक्त मन के हान से, सवन किया अन्न, अच्छा तरद नहीं पत्ता है ॥ 
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(१४६०) हिताहितीप संयुक्त मननमनशन स्मृतस । 


अर्थ -।हितिकर अन्न अहित के संयोग से अनशन कद्दाता है | 


(१४६१ बहु स्तोक मकाले वा विज्ञेयं विषमाशनम्त ॥ 


अगर -- बहुत वा थोड़ा वा कुसमय में खाया हुआ यनाशन कद्दता है ॥ 


(१४६२) साजीणों भुज्यते यत्च॒तदध्यशन मुच्य ते 
त्रयमेतानन हन्त्याशु बदून्‌ व्याधी न्फरोतित्ा ॥ 


का -- और जो भोजन अजीण! में खाया जाता है वह अध्यशन कह्दाता है | 


(१४६३) कुत्ते भागदयं भोज्ये स्तृतीये वारि परपत । 
वायेः सघारणाथाय चतुथ म+हगयेत्‌ ॥ 


कप श््‌ 


अथे- कोहके दोभागों को भोज्यवर्तुओं से मरना चाहिये, तीत्रे मागमें जलके। 
भरै, और चौथे भ.गकी वायु फिरने के लिये छोड़ना चाहिये ॥ 


(१४६४) विदाहीन्यन्नपानानि यानि भुक्तेहि मानयः । 
तद्विदाह प्रशान्त्यर्थ भोजनान्त पयः पिबेत्‌ ॥ 


अध- मनुष्य जितने वा जो कुछ विशेष दाहकारक श्रन्न पान खाता पीता है, 
उनके दाहकी शान्ति के लिये मोजन के अन्त में दूधपीते | यदि विदाह जनक भोजन 
न कियादो, पायसादि भोजन ही किया हो तो, दुश्भपान करने की आवश्यकता नहीं।॥ 
इतिध्वनि! ॥ कोई २ 'अगमिज्ञ ऐसा कहते हैं कि, भोजन ऐये पाछे धूमपान करे 
भुक्तात्त्पन्न कफ को दूर फरै, यद ठीक नहीं, क्योंकि वात।दि तीनों दोष और रसादि 
सातों धातु सब भुक्ताद्वारोत्पन्न ही हैं और अ्रपेन २ समय पर सब बढते हैं उत्पन्न दवोते हैं 
परन्तु प्राकृतों का निकालना सवथा अनुचित है, योंतो अन्न पवन के समय पित्त भी बढता 
है उसको भी निकालना चाहिये फिर प्राकृत कफके सार संस्नेदनादि पद्म कम और 
प्रात पिच के रागपक्तगादि पश्च कमे कौन करेगा। इतनेपरमी मोजन के ऊपर दुधपीने 


४६४८ भोजनान्तर कृत्य विषय 


की आज्ञा है ते फिर घधूमपान कैसा | क्योंकि चरक खू० अ० ५ में लिखादे कि-- 


(१४६५) न मददुग्धे पीवाच न स्नेह नच माक्षिकस्‌ । 
अथे- आसव, दूध, दधि, घृत आदि स्नेह और मधु (शहद] पीकर धूमपान न हरे ॥ 


भोजनास्तर कृत्य 

(१३४६६ )/भोजन दन्तलमानि निहेत्या .चमनंचरेत्‌ । 

दन्तान्तरगत झान्नं शाधने नाहरे च्चनः ॥ 

कुयो दनिईत तद्ि मुखस्या निश्गन्धताम्‌ । 

दन्तलझ्म मनिहार्य लेप म्मन्येत दन्‍्तवत। 

नतत्र बहुशः कुया यत्न ननहरण म्पात ॥ 

अर्थ- भोजन करने में जो उच्विष्ठ दांतें। भें चिपटा दो उसे जलके गरडूंपादि से दुर 

करके और दं।तों के बीचम पहुंचे अन्न को किस्ती शोधन_ कारक उपायसे धीरे २ दूर 
करे || क्यों।+ न निकालाहुआ वहींअन्न मुख दु्गेन्धता करता है॥ और जो लेप दांतों 
में दांतसा चिपटाहो, वह दूर करने योग्य नद्हीं उसके निकालने के लिये बहुतसा उपाय 
नाकैया जाय ॥ 


(१३६७) आचम्य जलयुक्ता भ्यां पाणिभ्यां चक्षपी स्प्शेत्‌। 
भुत्तवा पाणितल घ॒ष्ठा चचुषो येदि दीयते । 
अचिरेणेव तद्धारि तिमिराणि व्यपोहृति ॥ 

अथ- फिर अाचयमन करके जलयुक्त दोनों हाथों से नेत्रों को स्पर्श करे। भो जन करके 


हाथा को घिसकर यदि नेत्र! को लगायाजाय तो थोड़े ही दिनों में दढ़ पानी तिमिरों को 
दूर करदेता दे ॥ 


भुक्‍्ला शतपद गच्छे च्छने स्तेनतु जायते । 
अन्नसहवात शेथिल्यं ग्रीवी जानु कटी झुखम्‌ ॥ 
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भुक्तोपविशत स्तंद्रा शयानस्य तु पुहता | 
+ सा ( 
आयु श्वंक्रममाणस्य मृत्यु धावति धावतः । 
३ वेत बा 
वाता नषौे समुत्तान स्तानूडदिः पाश्वेंतु दक्षिण । 
द्वे पा 0. 
तत स्तद॒द्विगुणा न्वामे पश्चा त्सप्पायथासुखम्‌ । 
विकार 
वामदिशाया मनलो नाभेरू््ते 5 स्ति जन्तूनाम । 
प्‌ कक (६ ( 
तस्मात्त वामपारत्र शवात भक्त प्रगाकाथग ॥ 
झथ- भोजन ऊफ़िये पीजे शत्र १०० पद [ कुदाा ] भर२ चले, उस चलने रो भो - 

ऊत छिय्रे अत का सड़यात [ सनूठ | ढीला होता है, गीता [ गन | घुटने औरे 
कमर में सुख होता है, भाजन करके बठने वाले को तन्द्रा, शय्यापर तेटन वाल को पुष्टि: 
ओर डोलने वाले को आयु ओर दौड़ने वाले की मस्त दौड़ती है,। आठ श्वात्त समु- 
तन [ वित्त ] लेग्कर लेबे उमर से दूने सोलह श्वास दाहिने पसयराड़े से ले और सो- 
लग से दूते वीस श्वप्त वाम पाश्व से लेटे, पीछे जिस प्रकार सुख धमंक उस प्रकार 
शुयन करे | जीवों की नामि के ऊर वार्यी ओर अग्स्याशय है, इस कारण भजन प- 
चने के लिय वाम पाश्े से शवन करे, ॥ 

इते वैदिक प्राशव णायाम्‌ स्व प्थवत्त्यविफारे आदार वैषयिक व्यवस्थाया 

मूनपष्ठितमो विवक' ॥ ५१ ॥ 


6१ .. है 
अभ्नपाक करनके लिये उपयुक्त पात्रादे का वर्णन 
भोजन के बनाने और खाने में पात्रों [ बर्तनों ] की आवश्यकता अवश्य हाती है इस 
७. ७६ 45 7 धर च्े 
कारण पात्र और पात्रों को शुद्धि का विचार आवर्श्यकीय हैं ॥ 
॥ पाकभाराडानि द्ेमादो नागरखणडे उक्तानि तानि लिख्यन्तें ॥ 


(१४६८) सौवर्णा न्यथरोप्याथि कांस्य ताम्रोद्भवा।नच । 


2७० ओजनो पयेगि पात्रादि वर्णन विषय 


मातिका न्यपि भव्यानि नूतनानि दृदानिय ॥| 


अथे-भोजन बनाने के पात्र सुवर्ण के अथवा चांदी के, कांसी [मिश्रितथातु ] भथीव 
कूल के, ओर तांबे के भी नवीन और दृढ़ योग्य होते हैं ॥ 
अन्यदपि ग्रन्थान्तरात्‌ 
(१४६६) पंचदन्ञानि सुस्नातः पात्रेषु शुचिषु स्वयम्‌ । 
सर्णादि धातुजातेषु झरमयेष्वपि वाद्विजः ॥ 


अर्थ-द्विजधर्मी पुरुष अच्छे प्रकार स्नान करके स्वणोदि धातुओं के अथवा सृरम- 
य मिट्टी के बने-पविन्न पात्रों में अदनीय पदार्थों को पकावे ॥ 


(१५००) सबिद्रे प्यपि लिप्तेषु तथा चोपहतेषु च। 
नायसषु नभित्रषु दृषितेष्वपि कहिंवेत। 
पूर्व कतोपयोगेषु मणमयेषु नतु काचित्‌॥ 
अभ- थिद्र सद्दित बर्तनों में वा कोई प्रकार का मैल लिपटे हुए पात्रों में तथा फूटे 


हुओं में | भोर लोदे के पात्रों में, फूटे टूटे मैल भ्रादि से दूषित हुए पात्रों में कभी न 
पकाबै, और मिट्टी के पहले एक वार वर्तें हुओं में भी कभी भोजन न बनावे ॥ 


(१४०९) विवाहे प्रेतकार्येच मातापित्रोः क्षये 5हनि । . 
नवभारडानि कुर्वीत यज्ञकाले विशेषतः ॥ 
अथे- विवाह के वा प्रेत के कार्यों में भौर माता पिता की सृत्यु के दिन, नवीन पात्र 
बदलने चाहिये विशेष कर यज्ञ समय में.॥ 
(१४०२) यदा सरमयपात्रे तु पक वे सबेकालिकम्‌ । 
मासे पत्ते तथाश्ठहे तत्पात्रं विसजेद गही ॥ 


अभे-- निस मिट्टी के बर्तन में सर्वे काल अथोत प्रत्येक काल में भोजन पकता रहा हो 
तो मदीना पीछे वा पखवाड़े में अथवा आठ दिन पीदै गृहस्भ उस पात्र को त्याग ३॥ 
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(१५०३) दोषहद दृष्टिद म्पथ्यं हेमं मोजनभाजनसर । 
रोप्ये भवति चचुष्यं प्त्तह त्कफवातकृत्‌ । 
कांस्य म्वुद्धिप्रदं रुच्यं रक्तपित्त प्रसादनम्‌ ( 
पेत्तलं वातक दृक्ष मुष्णड कृमिकफप्रणुत । 
आयसे काचपात्रे व भोजन सिाद्धिकारम ॥ 
शोथपाण्ड्हर बल्ये कामलापह मुत्तमम्‌ । 
शेलजे स्णमये पात्रे भोजन श्रीनिवारणम ॥ 
दारूद्धव॑ विशेषेण रुचिदं श्लेष्मकारितु * 
पात्र पत्रमयं रुच्ये दीपनं विषपापनुत्‌॥ 
भाव प्रकाश: 
अर्थ- भोजन बनाने करने का सुत्रश का पात्र बड़े दोषों को हरने वाला दृष्टि कों 
देने वाला और पथ्य [ सेवन न्‍्योग्य ] है । चांदी का पात्र नेत्रों को द्वित है पिच को 
हरने वाला है तथा कफ वात को करने वाला होता है। कांसी [ फूल ] का पात्र 
बुद्धिपद, रोचक, और रक्तपित्त को अच्छा करने वाला है | पतिल का पात्र वात करने 
वाला है, रूखा है, उष्ण है कृमि का और कफका नाशक है। लोहे के और का के 
पात्र में भोजन का होंना सिद्धि का कारण है, शोफ को पाएडु को और कामला को दूर 
करता है। पत्थर के, अथवा मिट्टी के पात्र में, भोजन बनाना करना खाना ओ निवारण 
अथोत्‌ दरिद्वी बनाने बाला है| काष्ठ का पात्रपैरोषता से रूचि को देने वाला और 
फकृष्म कारी है । पत्र का पात्र रूच्य, दीपन है, विष और पाप को दूर करने वाला हे। 


(१४०४) तेजसाना' मणीनां च सर्वेस्पा श्ममयस्य च। 
भस्माद्धि £ैदा चेव शुद्धि रुका मनोषिभिः ॥ 
अर्थ - (तेंजसानाम ) सार्वदेशीय प्रसिद्धापसिद्ध चमकीली धातुओं के पात्रों की, 


(मशीनाग) मरकतादि [पन्ना आददे रत्नों की, वा उनके पात्रों की, ओर (सर्वेस्था 
श्ममणस्य ) सब भकार के अथोत्‌ कृत्रिम और प्राकृत दोनों पत्थरों के पात्रों की, झृत्रिम 
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पंत्थर चीानी मारबेल आदिझ, और पराकृत-सब्नममैर स्थाहमूसा आदि के पात्रों की 
शुद्धि बुद्धिमानों ने मिट्टी लगाकर जलसे धोने स कही है ॥ 


(१५४०४) 'नेर्लेपं काचजम्भाड मद्धिरेव विशड्धयति । 
आाब्ज रुकममय चेव राजतं चानुपस्कृतम ॥ 
अथ- जिसमे कुद्य विप्टा न हो ऐप काच का पात्र (आब्जम) मोती शुक्ति, शहूख 


आदि जलोद्भव, ओर सुर्वशमय पात्र, और चांदी का ( अनुपस्कृतम्‌ ) अकूत पाक 
संस्कार वा अन्य कैसा प्रकार से न बिगड़ा बतेन जलसे ही शुद्ध हो जाता है । 


थ् ९ कं ने पे हर 
(१४०६) ताग्रायः कांस्यरेत्यानां त्रषुषः सीसकस्य चे। 
रे ्य॑ बाप रि हे 
शोच यथाई कचव्यं ज्ञाराम्लोदक वारिभिः॥ 
अथ- तांबे के लोदे के कांसी के पीतल और (त्रपुषः ) राग के पात्र की वा रांग 
[ कलइ ] चढ़ हुए की और सीसा के बतेन की शुद्धि ज्ञार के अथवा खटाई के पानी से 
वा केवल पानी पे होती है, जहां जिससे उचित हो वहां उसी से करना चाहिये । 


(१५०७) सोव्श राजताव्जाना मृध्वपात्रम्हाश्मनाम । 
शाक रूजू मूल फल वासी विदिल चरण ॥ 
पात्राणां चमसानाथ वारिणा शुद्धि रिष्पते ॥ 
चरु सक खव सस्नेहयात्रा ख॒ग्येत वारिणा॥ 


याज्वसय: ॥ 


अथ -- सोने चांदी के पात्र (अाब्ज ) शंखादि ( ऊध्वंपात्र ) / यज्ञ पात्र विशेष ] 
(प्रदू) विमटा आदि तथा पत्थर के सिल लोढ़ा कूंडी आदि को शुद्धि और (शाक) 
पत्रशाक, (रज्ज़ ) रस्सी डोर, मूल, फल, बस्र, दाल, मृगचर्म, तथा अन्य चमस 
[ चमचा * आदि की शुद्धि पानी के धोने से होती दै | और चरु आदि $ पात्र, 
खुक सुव जो धुत से चिकने दोजाते हैं उनको शुद्धि गरम जल से थोने पर द्वोती है ॥ 
(१४०८) भोजन करन और खाने के लिये जो पात्र उक्त हुए हैं | उनमें तैजस, सोना 
चांदी रांग सीसा जस्त इनके पात्रों में कोई रस नहीं बिगड़ता भौर कांसी तांबा लोहा 
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ये उत्तरात्तर प्रायः किसी २रस्र से विकत होने वाले और झ्िसी २ रस को विकृत कर 
ने वाले होते हैं | यशद [ जस्ता ] रांग (त्रपु) धासा आरि में फिंचघल जाने ओर नम्‌ 
होने के कारण इनके पात्र भोजन बनाने के लिये नहीं इनका तो पिचलाडि के पार्षे। 
पर अदगुण निवारणा4 लेपन कलई होना समी्चान है॥ 
(१३०९२) जिस वस्तु के पात्र भोजन के रप्त को वा व को आपे में प्रविष्ट करले और 
घन विधि से भी जो प्रविष्ट हुए का छोड़ न शक उसके पात्र सबके लिये पृथक पृथक 
होने चाहिये, ओर उनेंम पुनश्वार भोजन खाना उचित नहीं, क्‍योंकि उनमें उच्द्विष्ट 
का संसग लगा हुआ होता है । जसाके मिट्टी के वा काष्ठ के पात्रों में और पत्तलों 
में हरिद्रादि के बणे, लवणादि रस, घ॒तादि स्नेह ये घुसजाते हैं इसी से इनको 
उच्च्िष्ठ अपावेत्र ओर अग्राद्य समझ कर, इनमें एक वार भी उच्छिष्ट लगज़ाने पर इस 
देश के उत्तम अशी के गृहस्थी जन स्देव से फँकते रहे हैं देखो मनु अ० ६॥ 


(१५४१०) वत्ते शरावसम्पाते भिन्ञां नित्यं यतिश्चरेत्‌ । 


अ्रभे - गृहस्थी जनों के यहां ( शराव सम्पाते ) शकाराओं का फेंकना ( हत्ते ) बीत 
जाने पर अथात्‌ उनके भोजन कर लेने पर सन्यासी भिज्षा को जावे | यहां मिट्टी के 
बने पात्रों का हे [ उनके साथ काठ के अवयवी पर्तों के बन दोंना पत्तरलें। का भी 
इसी कारण फंकदना सिद्ध होता है ॥ 


(१४११) द्रवाणा थैव सवेपां शाद्वे रुपवन स्सृतम । 
प्रोत्णं संहतानाथ दारवाणांच तक्षणम्‌ ॥ 


अथ- सामान्यताक्ष सब द्रव वस्तुओं की शुद्धि ( उत्पवनम्‌ ) उष्ण करके छानना 
है और (संहतानाम्‌ ) बेत काऊ आदि के संदृत [गुद्दे ] अभात्‌ बने हुए जैसे 
छबड़े टोकरी टिपारे भ्रादि पात्रों कट थे नता हा जाज पर (प्रोक्षण ) जल से 
छिड़क कर पौंदन से शुद्धि इ।तो ६। और काठ क कठाटी आदि पात्रें। की शुद्धि अस्पृश्य 
के स्पश हो जाने वा लगजाने पर छीलने से होती है॥ 


(१५१२) माजन यक्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमेणि । 
चमसानां ग्रहाणांच शुद्धिः प्रचालनेन तु ॥ 
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अथे- यज्ञ के कार्य में यज्ञ के बैतेनोंकी शुद्धि हाथ लगाकर मांजना धोना है 
बिरुकना नहीं, ओर ( चमसानाम्‌ ) घृतादि की आहुति देने के लिये पलाशादि काष्ट 
निर्मेत चमचों की ( ग्रहाणाम्‌ ) आनि श्रादि उप्ण वस्तुओं के पकड़ने के चीमटे आदि 
को शुद्धि जल से धोने से द्ोती है ॥ 
(१४ १३) भोक्तणात्‌ तृणकाएंच पलाले चेव शुद्धयति। 
जे को धर आह हि. केन 
माजनोपाओझने बंर्म पुनःपाफेन रझुरमयम्‌॥ 
( ७३७ ५६ ७. अर 
मंथे मूत्रे: पुरीपे वो हीवने पूयशोणितिः । 
सेस्पृष्ट नेव शुक्ष्येत पुनःपाकेन मरमय म्‌ ॥ 
अथे- घास फूंस काष्ठ इन्धनादि ओर ( पलाल ) पुराल नरईं कड़व आदि धान्य रहित 
पशुओं का भक्ष्य ये जल बिडकने से शुद्ध होते हैं ॥ ( माजनो पाञ्जनेः ) बुदारने ओर 
लौपने पोतने से घर निर्दोष होता है मिट्टी का बतन पुनवोर आ।नि में पकाने से निर्दोष 
होता है। परन्तु मद्य, मूत्र, विष्ठा, थूक, खकार, सिनक्र, राध, ओर रक्त इन से दृषित 
हुआ फिर के पकाने से भी शुद्ध नहीं होता है ॥ 


(१४१४) सम्माजनोपाजनेन सेकेनाश्वियनन च। 
गवांच परिवामेन भूमिः शुद्धबति पंचमिः ॥ 
अथे- घर के अतिरिक्त विकृत हुआ अन्य भू।मस्थलभी बुहारने, लौपने से, जल से 
सौचने [ गरक करने | से उपर मे ( उल्लेखनन ) खुर चने खोद लन से, ओर गौओं के 
विशेष वास कराने से, इन पांच प्रकार से निदोष शुद्ध [ आरोग्य दायक ] होता दै ॥ 


(१५१४) पत्तिजग्ध गवाषात मवधूत मवच्षुतम्‌ । 
दूषित केशकीटेश्व तत्क्षेपेण शुद्धयति ॥ 
ऊभे-- पक्छी का खाया, गौका सूघा, पद से हिला, छींक का लगा, वा ब.ल पड़ जाने 
से वा कीड़ों से दूषित हुआ, जितना भोज्यांशदो, उतना मात्र निकाल कर फेंक दैने से 
शेष शुद्ध दोता है ॥ 
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(१५१६) यावन्नापे त्यमेध्याक्ता टन्धो लेपश्च तत्कृतः । 
ताव न्सद्वारि चादेय सवोसु दरृव्यशद्धियु ॥ 


अयथ- सब द्वव्यों की शुद्धि के विषय में यह कतेव्य हैं कि, जबतक मल मूृत्रादि 
अमेध्य का लेप और दुगन्ध दुर नहं। तब्र तक मिट्टी लगा लगाऋर जल से थोना 
चाहिये | 
(१४१७ ) शुद्धि विषयक जो २ बात शेप ढें जैसे हि शारीरिक मानसिक तथ्य बल्नादि 
की शुद्धि, वे सब शाखानुसार, कुलानारानुसार, देशानुसार विचार पूर्वक करनी बतेनी 
चाहिये, विस्वार भयसे यहांपर सब नहीं ,लेखीं ॥ 


(१५४१८) ज्ञान तपो 5 मि राहारों सन्मनों वायुपांजनम्‌। 
(४ (६ णछ्‌, ृ १ की 
वायु: कमोकेकालाच शुद्ध: कताशु दाहनाग ॥। 


अथे- मनुष्यों के मन के शरीर के और वततने में आने वाली वस्तुओं के शुद्ध करने 
वाले ज्ञान, तप, आनि, आहार, मृत्तिका, मन, जल, लेपन, वायु, के, सुये, भोर काल 
हैं॥ जेसे- 
(१५१६८ ) ज्ञान से बुद्धि, तप से जीवात्मा, आग्नि से मारक रागाकरान्त देश, आद्ार 
[ जैसा कि सान्तपन क॒च्छ ब्रत में पश्चगव्य ओर कुशोदकादि ) से मानसिक दोष 
शुद्धि जोकि अपस्मारोन्मादके हेतु के शान्त्यथंभी होती है, म्ठी से पात्रादि माजेन, मन 
से आत्मग्लानि, जल से शरीर के ओर पत्र बस््ादि के मल, लेपसे घर, वायु से असाध्य 
शुद्धि जैसी की मक्तिकादि की, कर्म [आजीवन] से अथ घन] की शुद्धि, सूथ से पड्ादि में 
दुर्गन्‍्धता श्रादि, और काल से शव और जन्म आदिकी की शुद्धि होती है। अथोत्‌ 
अपंविश्वता दूर होती है, सामान्यता से यह सबकी शुद्धि कहकर इस प्रसज्ञ ष्रे 
समाप्ति की जाती है ॥ 


इति वैदिकप्रणिषणायाम्‌ स्वस्थ वृत्त्मधिकार आद्वारोपयोगिपात्रशुद्धि 
बणनादि नाम पष्ठितमो विवेकः ॥ ६० ॥ 
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(१५२०) अत्यम्ब॒ुपाना न्ञविषच्यते उन्‍न मनम्बुपानाच्च सए्वदोषः। 
तस्मान्नरो ब्विविवर्डधनाय मुहुर्महु वोरि पिवेदभूरि ॥ 


अभ्रे-जल के अधिर पीने से और न पीने से भी आह।र नहीं प्रता है हृप कारण 
मनुष्य जठरानल के बढ़ने के लिये थाढ़ा २ पानी , अनेक वार कर के पीवे ॥ 


रे 6. भ्नै 
१५२९) भुक्तस्थयादों जलम्पीत काश मन्दामि दोपकृत । 
कर ० लटक धौर कक कूल इक 2 
मध्ये 5 मि दीपने अष्ठ मन्ते स्थीस्व ऊफपदस ॥ 
अथ भोजन की आदि में पाती पिय्रा हुआ ह वा भर ने दाने के दोष को करता है। 
बीच में पानी अ्रष्ठ है वह अग्नि का संदीपक है । आर भोजन के अच्च में पीया स्थू- 
लता को और कफ को विशेष करदेता है। 


(१५२२) नवितस्तु न चाश्नेयात ज्यों न पिवेजलम । 
तृषितस्तु भवेद्गल्मी चुधितश्तु जलादरी ॥ 
अर्थ- प्यासा तो आद्वार न करे, उस को पानी पीना चादिये, और भूल़्ा पानी 
न पीवै, उस को प्रथम भोजन करना चाहिये।विना प्यास न तो कमी जल पीबै, और 


न विना भूख कभी मोजन ही करे, यह सिद्धान्त हुआ । तृषा में भोजन करने वाला 
तो गुर्नी, भर छुवरा में पानी पीने वाला जलेदरी हो जाता $ ॥ 


शुद्ध ओर पेय ज़ल के लक्षण 

| की है * 

(१४२३) निभन्ध मव्यक्तरस तष्णाप्र शुचि शीतलम । 
५ नोयं द्ु कर 
अच्छे लघुच हयशथ तोये गुणवदुच्यते ॥ 
घुश्चत सू० अ्० ०५ | 
ऋवब- आओ जज गन्भ रहित हा, जिस का रस विदित नहों, तृषाका नाशक हों पवित्र 

और शीतनत हो, निशल हो. हलका हो, भोर हृदय को प्रिय हो, वह जल अपने 
गु्ों ने इक्त +.» «७ वेंई पीने योग्य है ॥ 
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(१४२४) पिच्छल कृमिमिः क्िन्नं पशशेवाल कइभः । 
विवणु विरस सानठ दगन्धि न ।ईते जलम ॥ 
दुर्देशज मसंस्पृ्ट सर यान्द्रमसांशाभिः । 
अनात॑व वाषमपि प्रथम तच भूभेगत ॥ 
व्यापन्न म्पारेहत्तव्यं सवेदोपप्रकोपणस ! 
तत्कु्यां त्स्नानपानाभ्यां तृष्णाध्मानोदरज्वराज्‌ ॥ 
कासाभिमांथा।भेष्यन्द करडूगण्डादिकाँ स्तथा ॥ 


अर्थ- जो पिच्छल | घृतकुमारी के म्वर्स तुझा स्पयो वाला ) हो, कृतियु क हो 

पत्ता, सिवार, कीच आदि से (क्लितरप ) तरीकों पहुंवा हो, वायुक हो ,जो अपने वगे 
से रहित बिगड़े रमहो, गाढ़ा, दुर्गन्ब युक हो, वद जल दवितकर नहीं, जो दृरित 
स्थानालन्ही, यो सूथ और चन्द्रता की किरणों से स्तरश ने किया जाता हो, अनाधत 
[ बे मासमका | व्षाकाभी और जा प्रथम ही पाती पर वधों हो, वड़ आर ( व्याव 
ज्षम) बिगड़ाहुआ ६ ऐसा जल त्यागना चाहिये। यह वात्ादि सब दोपें। का विशेष 
कुषित करने वाला होता हे ॥ वह स्‍्वात से बाहिर लात के का दे आदि रोग को 
ओर पीने से तृषा अकरा उद्दर रोभ, ज्वर प्रभातिक कास मंदा आदि को करता है, 
इस से उक्त प्रकार का जज्ञ आय है ॥ 


(१५२५) कीट मृत्र पुरषासड शव कोथ प्रदृष्ितः। 
तृण पणंत्कतिर ये कलुपे विषस्ेयुत छत ॥ 
यो5 दगादित वषासु विवेद्ापि नवे उलस् | 
सबाह्याग्यन्तरानरोगाणाप्तुयात चिप्रमेवतु ॥ 
अथे- फीडोके, मृत्र के, मलऊफ़े, अण्डों के, ओर श्र मुर्दों ] के, (कोथ) सड़ने के 
दिल्वेंत हुआ, घास अथवा पत्ताके सम से युक्त, मालिन औ्र२ स्थावर, जज्ञम, पार्थिव, श्रोर 


कृत्रिम इन चारों प्रकार के विष निज्ञ जत को, जो अवनादव ऊरता हे व व 6 में 
गवान जल को पीता ६ | वह बाहर #% केरड कुछ।दि रंग और अन्तर क$ उदरारे 


रोगों को शाघर दी प्र.प्त द्वोजाता है ॥ 


पृ पेपापेय बणेन विषय 


(१४२६) भोमाना मम्भसां प्रायो ग्रहएं प्रा्तरिष्यते । 
शीतलतं निर्मेलस यत स्तेष महागुणाः ॥ 
अभे-भूम्युद्धथ जलो का अदण प्राय; प्रातःकाल ही करना चाहिये क्योंकि शीतलता 
और निर्मलता येद्दी जलें के बढ़े गुण हैं 


*» सबतन्त्रसिद्वान्तात जलपात्रम्‌ 
(१४२७) सोवणं राजते ताम्रे कास्पे माणिमयतथा । 
स्फाटिके सण्मये काचे पात्रे रत्ये सदा जलस ॥ 


अर्थ- सुव्श के, चांदी के, तांबे के, कांसी [फूत्त ] के, मणिके, स्फटिक पाषाण के, 
मिट्टीफे, और काचके बत्तेनों में, जल सदा रखना चाहिये ॥ 
जल शुद्धि: 
(१५२८) तत्र सप्त कलुपस्प प्रसाधनानि भवान्त । 
तद्यथा - कतक गोमेदक बिसग्रेथि शेवाल- 
मूल वख्राणि मुक्तामण अति ॥ उद्त दू० भ० ३५४ 
अथे- जल विषयक गदलापन के मिटाने के सात उपाय हैं। १ निमेलीफल ४ पुष्प- 


राग मणि ३ कमलरकीजड़ ४ सिवार की जड़ ५ वस्र ६ मोती ७ रफटिक्माणी | इन उक्त 
वस्तुओं का जलप्े कुछ काल तक सम्पर्क होता और बसे छानना जलको| निर्मल 


करता दे ॥ 
जल रखने के उपाय 


(१५२६) पंच नित्षेषणानि भव्रन्ति | तथयथा - फलक 
व्यष्टक॑ मुझ्बलय उदकमशिका शिक्य बेति । 
अपै- जलओ पात्र रखने के पांच प्रकारके आधार होते हैं।वे भागे गिनाये हैं ! 


( फलकम्‌) काठ का पटड़ा, २ (व्यट्टकम्‌ ) तिपाई वा अठपाई काठठकी, रे (मुलवलथ) 
मंजर रज्जू के ईदरा, ४ ( उदकमाक्षिका ) पानीफे ६। रखने के लिये बनी हुई बेत्रकी वा 
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बांउकी पूथिवी से ऊंची मंतिका, ओर ५ ( शिक्‍्प्रम्‌ ) | छींका, इनके ऊपर जलग़्े पात्र 
रखने भादिये इससे कीच आदि से जलपात्न न सनेंगे। 


जल शीतल करने, के उपाय 
(१४३०) सप्त शीतीकरणानि भवन्ति | प्रवातस्थापन मुदक- 
प्रचेपणं यष्टिका भ्रामएं व्यजन व्रोद्धरणम्‌ 
बालुका प्रत्तेपएं शिक्थावलम्बन थेति ॥ 


अथ-- जल ठण्डा करने के ।तियेसात उपाय हैं, | १ (प्रदातस्थापनम ) सुखदायक 
विशेष वायु लगते रहने के देश में रखना, २( उदक प्रक्तेपणम्‌ ) पीने योग्य जल से 
कर्ठ तक भरेहुए पात्र को वसखतादि से लपेट उस के ऊपर दूस९ शीतल जल को छोड़ना 
वा उस में पात्र को रखना जैसा कि आज कल बर्फ के जल में रखते हैं॥ ( यश्टिका 
आमणम्‌ ) जैसे यष्टिका आमण [ बनेंती फिराना ] होता है तत्तुल्य चकर देने वाले 
यन्त्रपर जल पात्रों को रखकर वा बांधकर शीघ्र २ घुमाना, यष्टिका भागण 
कहिये ४ ( व्यजनम्‌ ) बीजना [ पंखा ] से हवा करना, ५ ( वस्तोद्धरणम्‌ ) वस्र 
के द्वारा आते हुए जल को अहण करना, अथोत्‌ एक निर्मेल मोटा कपड़ा कम से कम 
२ गज अधिक से आधिक ३ गज लेकर जहां वायु लगती हो, ओर धूप नहो, वहां 
ऊिसी प्रकार वृक्षादि पर छींका बांधकर उसपर एक ।मेद्टी के घड़ेके पैंदे में छेद कर के 
उक्त कपड़े के एक छोर के ऊपर पानी | धार पड़े इस प्रकार दीके पर जल भर कर घड़ा 
रख कपड़े को घड़े के नीचे बांध कर लम्बा लटका दे।क कपड़े का नीचे का छोर पूथिवी 
से एक हाथ ऊंचा रहे उस के नीचे मिट्टी का घड़ा रख दे और उस घड़े के नीच 
जल से भी गा हुआ रेत भी विछा हो । इस प्रकार से जल का शीतल होकर आना बद्चो- 
द्धण कहाता दे | ६ ( बाल॒का प्रच्षेपणम्‌ ) जल के पात्र में बालू [रेत ] का डालना 
और ७ (शैक्यावलम्बनं) वक्ष के एक ऊंचे गुद्दे पर नीचे को एक लम्बी रस्सी में दीका 
लटकादे ओर छीऊ में एफ टोकरा रखदे उस में घास फूंस से ढक कर जल का भरा पात्र रक्‍्खे 
और मुख पर ढकना लगा पानी ।छीढ र कर लम्बे २ कोटा देना शिक्यावलम्बन कद्दाता है ॥ 


दुग्भपान विधान 


. (१५१३१ तत्वनकेषाधिरस-प्रसाद प्राण्द गुरु। 
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. मधुरंपिच्चलं शीतं स्निग्धं/लक्षएं सरंखदु ॥ 
स्वेपाण भ्ृतां तस्मा त्सात्यंत्तीरमिहाच्यते । 
प्रवरं जावनीवान। क्ञार मुक्ते रतायनप्‌॥ 

सुथझ्ुत सु७ 


हो अर. 


- अयथ -- क्षीर आफ आप यों के रतका ( प्रताद ) सार, प्रायः [ जीवन दाता ] 
भाठा, पिच्यल [ विषद्‌ जिपरीत ) शीसत्रीबे, चिहना श्तद्त (सर ) श्रतु तोमन (मुटु) 
मुलायम दे, इत कारण ध्षत्र प्राणवारियों को साहम्य [ मुआ्राक्िक ] कद है, ज॑यनथ 
वस्तुओं के मध्य क्ञीर उतम ज॑वनीय और रसायन कटा है ॥ 
दुग्धगन समय 
(१४३२, वृष्य॑ वृहण मग्निवद्धेनकरं पूर्वाहपीते पयः। 
मध्याह्न बलदायक॑ रतिकर कृच्छरप विउ्जेदनम)॥ 
बाल्पे बानहिकरं ततो बलकर वीप॑प्रद वार्ड के । 
रात्रो क्षीर मनेक दोयशमन सेव्यं ततः सवेदा॥ 
वदन्ति पेये निशे केवल पयो। 
भोज्य न तनेह सहोदनादिकप । 
भव त्यजीएण निशे क्षिप्रशकरम्‌ | 
चीराल्पपानस्प न शेप मुत्सजेत ॥ 


स्थे -- दियस के पहले भाग में पीया हुआ दुर्ग [ हू ) वुष्य है, मांमल है. आरि 
को बढ़ाता है, | मध्याहन में पीया बलदेता है | प्रीति को करता है । मूत्र कृच्छू को दृर 
करता है, ब'त्यावस्था में अथात्‌ बालकों की जरा को करता हैं ( ततः ) तदनन्त्र 
अर्थात्‌ तरुणावध्या में पीया हुआ बल रताड़े, अ.र यूद्धायस्या में वीय को पैदा ऋरता है, 
रात्रि में पीना अनेक दे पी को शात्त करता है, इस कारण से सदा ही दू। सेवन करना 
चादिये। आप्त लोग रात्रि में केयत [ अऊले ] दूध ही पीन को कद्दते डै | उसके साथ 

ऋ(यर, आदि भोजन की नहीं, अन्न के ( अजीण ) अपच ( मवति ) धान पर गात्रि में 
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(त्िप्त शके( क्षोराल्प पानस्य ) पड़ी हुई शर्करा [नैनी, जिस दूध में हो उसका थाड़ा 
सा पान करने वाल को (शेषम्‌ ) अवशिशाजाण का शेष (न) नहीं ( उत्सजत्‌ ) 
घोड़ता है. अयात्‌ चीनी पड़ा दुभ रात्रि में पीया सब अजीएं को खा देता है यदि उन + 
साथ कुछ भोजन न किया ही तो ॥ 


(१५४३३) चर मुहर्त-त्रतयोपित॑ यत्‌ थतप्रेमतदिकूतिं प्रयाति । 
परणान्तुदे।पकुरुते तदध्य (बपोपर्मस्था दृषित' दरानाम ॥ 
अध -- बिना पका दूध तीन सुहू। अ्बाए्‌ २ घरश २४ गिनट में ( उषितम्‌ ) आतु 
की ऊष्मा पडुँचा विगडन के पास का वजुच जाता दे । उतत ऊर थः घुदत अपीत १२ 
घड़ी प छे दोष [जिस दोष का जोनमा द 4 प्रकेक द्वोता द उस को करता है भोर दश 
मुड़ते के पश्चात्‌ विष के तुएय होता है ॥ 


(१४३४) चतुथ भाग सलिज निवाय यत्रा यदावर्तितसुत्तत तत। 
सवामयम् वलपुष्टिफारी वीयेप्रदं क्षीर मतिप्रशस्तम्‌ ॥ - 
अपे- दूत में चोथाई जत डान कर ( यजात्‌ ) वित्त से व, वह उत्तप है, सब 
रोगों को हरता है, बलका पुष्टि का करने वाल हूं, वीय॑ का पैदा करनेवाला श्रत्वन्त 
प्रशुन्त हू 
(१५३५) गव्य पूवाह्काले स्या दपराह्नि तु माहिपम्‌ । 
चर सशकर पथ्य यहा सात्यद् सददा ॥ 
त्ष(रतन्नभुज्जीत कदा प्यत्तते। 
तप्तत्र नेठद्ञावणेन साद्वेग्‌ । 
पिश्टन्न सन्धानक मापसुदू - 
के|शातकी कन्द फला६कंश्र ॥ 
अर्थ- गोदुरत पूर्याहद समय और भैंसफा दूध सध्याहन में श्रा सद्वित सेव्य है, 
झभवा जिसको जो सदा ( पात्म्यम ) मुआफ़रिक हो उसे सेबन करे | दूध फच्चा वा 


ध्द२ दुग्ा गुए बगत विषय 


ओहटा हुआ केसाभी हा उस लवण के साथ कर्मी न पीवै, और न लवणमय भोजन के 
साथ पीबे | ओर विट्ठी का.भोजन, अचार, उड़द,मूग, तोरई, कन्द, भोर बल [बल्ली] 
के फलादिकों के साथ भी न पीबे खाते ॥ 


१५३६) मत्स्य मांस गुड मुहमूलकेः कुष्ठमावहति सेवितम्पयः । 
शाकजाम्बवरसेश्र सेवितम्‌ मारयत्यबुध माशुसपेवत्‌॥ 
अथ- मछली भांस गुह मूज मृली इन के सह में दूध का सेवन कुष्ठ रोग को करता 


है | पत्रशाक, ओर जामन के रस के साथ दूध का सेवन अज्ञानी पुरुष को सर्प कौ 
तुत्य शीघ्र मरता है ॥ 


( १५३७) स्निग्धं शीतंगरु क्षीरं सवेकाल न सेवयेत । 
दोप्तामिकुरुते मन्द म्मन्दामिं नष्ट मेवच ॥ 


अथ-- दूध विकना हं ठरडा है भारी है इसऋरण इसको सबकाल में सेवन न करे । 
क्योंकि दीघ्रामि को मनद और मन्दानि को नष्ट करता हैं ॥ 


(१५३८) नित्य तीव्रामिनासेव्यं सुपर्क माहिषेपयः ॥ 
पुप्यान्त धातवः सर्वे बलपुश्टि विवद्धनम्‌ ॥ 


अथ -- तीक्षारने वाले को अच्छा औटा हुआ भैंस का दूध नित्य पीना चांद बे। 
उससे सब्र धातुपुष्ट होती हैँ, बत्ती पुष्टि होवी है ॥ 


(१५३६) ज्ञीरं गवाजकादे मधुर क्ञार नवप्रसतानाम । 
रुक्त च पित्तदाहं करोति रक्तामय॑ कुरुते ॥ 
मधुर त्रिदोषशमन क्षीरमध्ये प्रसूतानाम । 
लवएं मधुर क्षीर॑ विदाहजनन 'चिरप्रसूतानाम ॥ 
गुगहीन निःसा ज्षीर प्रथप प्रमुतानाम । 
मध्ये रासायनिक म्पोक्त दुबेलन्तु वृद्धानागु॥ . 


बैदिक प्राणेषणा | 


दृः जब लक 
तासां मासत्रयादथ गाविण।नाश यल्यः। 
हृहि ९ | बी. * (५ के 
तद्दाहि लवएंक्षीरं मधुरं पित्त द।१कत्‌ ॥ 
झथे- नवीन ब्याई हुई गौबकरी ऋदि का दश खारी और रूख' है पित्तको दाइको 
तभा रुषिर के रोगों को करता है, प्रसृत हुए गवादिकों के मध्यमकाल का दूध मीठा 
दीं दोषे। का शमन करने बाला हाता हं। बहुत दिनों की |प्रसूत व्याई] हुई गवादिकों 
का दूध लवणशरस मिला मीठापन लिये होता हे यद्द बिदाद करता है | पहलोंन ब्याई 
हुईयों का दूध न्यून गुणकारी नि सार [ निबल ] इससे पीछे मध्यम अवश्या वालियों 
का रसायन ओर बूढ़ीओंका दुबबल द्वोता है ॥ 
गर्भिणी गवादिकों का तीन मद्दीना पीज लत्रण और मधुररत्॒ बाला दाद और पित्त 


के करने बाला द्वोत। है | 
(१५४०) देशेषु देशेषु च तेषु तेबु तृगाम्बुती यादशदोपयुक्ते 
तत्सेवनादेव गवादिकानां गुणाहि दुग्धारिषु ताहशलप्त । 
अरथ- जिस २ देश में जेंस शुण वा अ्वगुण युक्त तृण ओर जल होते हैं, उनके 
सेवन से गवाहि पशुओं के दुग्धादि में भै। तत्तुल्यदी गुण वा अ्रवभुण सभभने चादियें ॥ 
(१४४१) बालवत्स विवत्सानां गवां दुग्ध त्रिदोषकृत्‌ । 
वष्कयिग्या ख्रिदोषप्त तरपएं बलकू त्परस ॥ 
अभे- बाल [नादान ] बच्चे वाली गो का ओर बिना वच्चे वाली गो का दूध जिदोष 


करता है, बाखरी का त्रिदोष को नष्ट करता है _तृप्तिका ओर बलको विशेष करता है ॥ 


(१४४२) जाड्ुलानूपशेलेषु चरन्तीनां यथोत्तरम्‌ । 
पयो गुरुतरं स्नहो यथाहारं प्रवत्तेते ॥ 


"अर्थ- जाजल देशमें, आनूय देश ओर पहाड़ों में, चरने वालियों का दूध यथोत्तर 
अनिशय गुरु, और स्नेह ( नवनीतादि ] जैसा आदार दो जेसाडी होता है ॥ 


. हट ३ दाये गुण वणन विषय 


(१५४३) र्वल्पान्न भत्तणा जात॑ क्षीरं गुरु कफप्रदम ॥ 
तत बल्य पर वृष्य स्वस्थानां गुणदायकरम ॥ 
पलाल तृण कर्पास वीजजं रागिशां हूितम्‌॥ 
अर्थ-थोड़ा अन्न खाने से पंदा हुआ दूध मारों ओर कफप्रद है। वह अति बलदायक 


ओर वृष्य हे, स्वस्थों फो गुणकारी है, और पुराल [चरी भादि ]तृण [ धासादि ) 
बिनाल। के खाने का दूध रागियों को हितकर है ॥ 


दधि गुए वणनम्‌ 
(१५४४) रोचन दापन वष्य॑ स्नेहने बलवद्धनम्‌ । 
पाके <म्लमुष्णु वातप्न॑ मड़ल वहएं दाघ॥ 


अयै- दुर्के पश्वात्‌ दही काभी कुध वृत्त लिखना आवश्यक है | दी खाना रुचि 
करता है दीपन , जठराग्ति को बड़ाते बाता | उुष्य, जिक्राई लाने वाला, बल वद्धक 
पकने में खट्टा, उष्णर्व.यं, बातनारा्र, मक्षत [शुभफ़ारक्न शुभराइ्भत ] भोर मांत 
बद्धंक दे |। 


(१४४५ ) झादो मन्द ततः साद स्रादम्लश् ततः परम्‌ । 
थ्त व्वतथ मत्यम्त म्यञ्वमं दथि पत्चधा ॥ 
भावप्रकाश: 


अर्थ- दथि पांच प्रकारका है १ मन्द [ कुजम ] २ स्वादु, [ मीठा ] हे स्वाइम्ल, 
[ खटमधुरा] ? खट्टा ६ आतखट्दा, इनम मन्द अउगुण दायक हे | सवा दुधि अभि 
घ्यन्दि (सोतोंकरा राकन वाला। आर वृष्य है, मंद ओर कफप्रद, है, वातघ्ल, मथुर- 
पाकी रक्तपित्तका शाद्धकत्ता है । स्वाह्मम्ल़के गुण ऊपर फंद साभास्य दही के समझने । 
खट्टा दधि- दीपन पित्तका रक्तका कफका वर्द्धऊ होता है, और अत्यम्ल दवि- द॒त्त- 
ह_५ रा।महप बण्ठ भें दाह इनके बरन वाला, दीपन, ओर रक्तार्पत का दृषक हाताई ॥ 


(१४४६ ) सशर्करं दधिश्रष्ठ तृष्णा पिताख दाहजित्‌। 


शैारैक प्रायेपणा श्८भ 


' सगुड़ वातनुठ बृण्यं वृहर्ण त्पेण गुरु॥ 


भाव प्रकाश: 


अथै- बूरापढ़ा हुश्रा दद्दी प्यातफ़ों और रक्त पित दाद इनका जीतने बाला होता है । 
युंडरसादत वतकों दूर करता है, यृष्यदे, तपेणरे और गुरु है, ॥ 


(१५४४८) कु्यों द्वक्तामिजापत्र दषि यत्‌ सुपीरखतम ॥ 
ख॒ता त्तीराजु यजात गुणगव इधि तत्स्खतम ॥ 


अगे- ओ दधि आटे हुए दूधका जम। हो और पारी उसका टपका दियागयादों वह 
मुणघारी देता है और भोजव टी इब्या को करता है, ॥ 


(१४४६ ) शरद ग्रीव्प वसन्तेष ब्रायसों दि गाँठितृप्त। 
हेमनत शिशिरे चेव वगासु एवि शस्पते ॥ 


अव- शरद [क्या तुत] मष्म (वष मिशुन] और बसस्त [मौन मेप के सूर्य्य| में 
दाधषेका सेवन प्राय; अनुचित और इनन्त वाश्क्र जन | शिवि: | मकर कुस्भ ] और 
ब्पा [करे मिंद के सूर् | में दवि सत्रय उवित कहां है । अभिप्रापर यह है कि- जद्दांतक 
हो सके दविकों पितफ्रे भर के राज्य ने ने ख;ब्े, वात राज्य थे ख्ागे यद प्रायक 
विधि निउ्रेष दे ॥ 


(१४५०) न नक्ते दवि भुग्णीत ने चापघृतशकरस । 
ना मुहयूप नाक्षोईं नोग्ण न|मलक बिना ॥ 


अथे- रात्रिय दही न खांव यदि खायनीते था या बूरा निलाहुआ खाबै, अथवा रंग 
की दाल वा जोड़ ; देशी बोदामक्ली के संग्रत किये) शरद के साथ मिलाकर ख्रारै, 
उष्ण [ गरंम ] के साथ न खाबे, बिना आमल के नखवे | तात्पय्ये यह है कि- रातंमे 
दही के धे। बूरा मूंगकी दाल शदद आमला इन में से क्रिसी एक द्वव्यके बिना मिलाये 
नंखाव | 


४८६ दधि गुण बेन विष० 


(१५३१) ज्वरासकपित्त वीसप॑ कुष्ठ पारहवामय भ्रमान्‌ । 
प्राप्लुया त्कामलां चोग्नां विधि हिल्वा दधिप्रियः ४ 
अर्थ- जो मनुष्य विना विधिके दही का प्रिय, अथोत्‌ दधिका सेवन करता है, वह 


ज्वर, रुषिर, पित्त, विस्पे, कुष्ठ, पाणडु रोग, अम, ओर उत्कृष्ट कामलारोग को प्राप्त 
कक 
द्ोता है ॥ 


(१५४५२) दध्नस्तूपरि योभागे घनः स्नेह समन्वितः । 
स लोके सर इत्त्युक्ता दष्नो मण्डस्तु मास्विति ॥ 


अथे- दही का ऊपरला भाग [मलाई रूप जा गाढ़ा चिकणः टोडा है उसको लोकमें 
सर कहेत हैं, आर दहेका (मण्डः) निचाड़ मस्तु कहाता है ॥ 


(१५४५३) सरः स्वाद गुर वृष्यो वातवह्ि प्रणाशन: । 
साम्ल! वस्तिप्रश मनः पित्तश्लेष्म विवद्धेनः ॥ 
मस्तु क़महर बल्यं लघु भक्ताभिलापकृत्‌ । 
सोतोविशोधन हलादि कफतृष्णानि लापहम्‌ ॥ 
अवृष्य प्रीडन शाप्रं भिनात्ति मलसञ्चयम्‌ ॥ 
अथे- मीठासर [ दही की मलाई ] मारी वीर्य वद्धछक और वायु तथा जठरामि दो 
कम करता हे यदि वह खट्टा होता वस्ति . मसाने ) को शुद्ध करने वाला और पित्त कफ 
को बढाने वाला होता है| वह मस्तु ग्लानिको दुर करने वाला, बल्य, लघु, भोजन में 
प्रीतिको करने वाला खोतों को विशेष शोधन कर्ता, सुख कारी कफ, प्यास, वायु, इरका, 
नाशक अश्रवुष्य, प्रीडन [तपेक | और मलके सश्चय को शीघ्र फोड़ तोड़ करदेता है ॥ 


तक्र गुण वणनम्‌ 
(१५५४४ ) घालन्तु माथत तक्र म॒दां बच्छाच्च काप च। 
ससःर निजले घोल माथत तव्वसरादकम ॥ 


बै।देक प्रतिषणा श्ब्ज 


तक्र पादजल प्रोक्त मुदाये दधवा(रेकम्‌ । 
दान्डिका सारहीनास्या त्खच्चा प्रचुरवारिका ॥ 
पोलम्तु शकरायुक्त गण शव रसालवत्‌ । 
वातपित्तहर हलादि मथित कफपिसनुत्‌ ॥ 

तक्रे ग्राहि कशयाम्ल स्वादुपाकरसं लघु । 
वयोष्ण न्दीपन वष्य॑ प्रणन वातनाशनस । 
ग्रहिण्या।दिमता म्पथ्य म्मवे त्संग्राहि लाघवात । 
किभि त्पादविपकिला ज्च पित्तप्रकोपणम । 
अम्लेनवात मधुरेणापत्त करफंकायण निहान्तसथ्यः। 
न तक्रमेवी व्यथते कदाचित्‌ 

न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः ॥ 

यथा सुराणा मस्त सुखाय 

तथा नराणां भुवि तक्र माहुः॥ 

उदशि कफ छृद्ल्य मामध्नं परम मतस ॥। 
छच्छिका शीतला लष्बी पित्तश्रप्नतपाहरी । 
दातनुत्‌ करके त्सातु दापनी लतणुान्विता ॥ 


अथे- तक्र [ मट्टा | प्रकार का होता है । १ घोल २ मथित, ३ तक्र, 9 उदग्ित 
५ छच्थिका | जो सर [ मलाई | सदित विलोया हो, और घी जि। में से न निकला 
दो, ओर पानी भी न पड़ा हो, वह घोल कद्दिये | जो मलाई निकाल कर और फ्रैश्चिव 
पानी डालकर मथा हो वह मथित होता है । 
चोथाई पानी डालकर तबितोया हुआ तक, और आधा पानी सद्वित मथा हुआ्रा उद- 
खित्‌ है, और जिम्त में पानी बहुतहे।, सारहीन हो, वढ़ स्वच्छ छच्डिका अर्थात बाद 
कहाती हू | अब इनके गुण कहत है, 
घोल-- जो बूरा पड़ा हुआ होता दे वद्द रसाला [ सिखरन ] के हुढ्य गुणकारी है| 


श्ध्थ तक गुण दर्णन निषय 


बात का वितफ़ा हरने वाल! सुखद मश्ित द्ोता हे | तक [ मठा छाद ]%फ का पिछक| 
दूर करने वाला है, आदी, क%षाय भोर अम्स रसवाला, मथुर रमपाकी, लघ॒, उप्य थीने 
दीपन, बृष्य, प्रीयद- वात शमनकर्ता, महुणी, अशे और मन्दामिन के रांगों में पथ्य है। 
क्ष्तराह्दी और लघु द्वोने फे कारण सेवन करने के योग्य है ॥ 

ओर मधरपाको भाव होने से पित्त प्रकोपक नहीं ५ । मध्वम्ल, दीपन, बृष्य और ॥यन 
होने से बात का नाशक है। कयाय रस वाला, उप्ण वीर्य, और उष्णा विपाक होने के 
प्रभाव से तथा रूच्त गुण दान से तक्र कफ को दूर करता है॥ अम्ल से वात को, मधुर से 
पिच को, ओर कपाय रस से कफ को शीघ्र दूर करता ६। मह्ठे का पीने खाने बाला 
कभी दुःखी गरों हाता, और तक के खोय हुए राग पुनर्वार नई द्वोते। स्वर्ग लोक 
के निवासी सुर को जता अगुत मुख के जिब है, बेसा दी इस पथ्वी पर मनुष्यों के 
लिये तक्र कद्दा है । उद,दिवू कफ $ करने वाला बज़्य और अपच का परम नाशक है 
आर छात्य ठश्दी हलका पिच के भ्रम के ओर तथा के दरने वाली बात को खोज 
बाला कफ के, करने वाली और लवश युक्त दीपनी ६ ॥ 


समुद्धतघत तक पथ्ये लघु विशेषतः । 
स्पोकोद्ध तछ्तं तस्माद शुरु वष्यं कफायहम ॥ 
अनुद्धतघत सांद्े गुरु पुष्टिकफप्रदम । 
वातेम्ले शस्यत तक शुस्ठ[सन्धवर्सयुतम्‌ ॥ 
पित्ते रादु सिंतयुक्ते घांले क्ञारयुतं क्‌ 
हिद्स्‍जीर युते घोल सेन्धवेन सुसंयुतम्‌ ॥। 
भवेदतीव वातन्न मशों 5 तीसार हृत्परम्‌ । 
सुरुच्य॑ पुष्टिदं बल्यं वात्तिशूल विनाशनम ॥। 
मृत्रकृच्छे तु सगुड पाणड्रोगे सावेत्रकम्‌ ॥। 
भर्य- घो निझजा हुआ तक सेव्य है वह विशेत लघु होड़ है थोड़ा घृत 


निकाला हुआ तक गुरु तथा हृप्य है शोर कफकों करता हैं । घी न निकाला तक गाढ़ा, 
भारी, |हि कारड अ.र 55: दे। वात खट्टा तक्र सोंठ सेंघानमक मिलाउर सेवन 
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करे | वित में भौठा भोजमठा में निसिरी मिला छुआ पैवै भोर कक में क्षार [विवक्षाराशि] 
मिला दुआ सेवन ऋो | व'्त में हींग जीरा सैंतालबए मिलकर बजेना चादिने बह भडे 
और अतिसारको विशेष दूर करता है, घुझाविका पुण्ठिफो ओर बलड्े करता है। दास्ष 
झुशा का हरता है। मूहुव्ज भें गुड़ निताऊर और पर में चौता मिद्धाकर स्रेवन 
करना चादिये ॥ 
(१४५४) नेत्र तक लते दया नेणष्यक्ा जन दुधले। 
नमृच्ड(भ्रभराउजु न रांग रक्तेवचक । 

अय्द- तक को घाव में, उप्ण कात में, दु। ता में, सूरड भें, अम में, दाइ में और 

रछूरित के रा। म कभी न दें।। चाढ़िये | 


इति वैदिक प्राशेत णायाम्‌ स्वर :्थ रृत्तरिफ़रारे दुग्यादे पान विषय घन 
एकपट्ट.मो विदे5:॥ ६१॥ 


“०-८० - 2) : ८.00+++००«० 


नवनीतादे 5 गुण 


(१४४६) नवर्नातम्पुरः सथस्क॑ लघुसकुमारं मधुरंकपाय मीष- 
दम्त शीतल मेध्यप। दीपनंहये संग्राहे पित्तानिलहरं 
बष्य मविदाहि क्षयकास श्वास ब्रणाशे5 दितापह गुरु 
कफ मेदो विवद्धन म्बलकरं वृहणं शाषम विशेषतो 
बालान। स्रशस्थते। क्षीरोत्य म्पुननंतनोतमुःकऋष्सई 
माधुपंयुक्त मातिशीतं सोकुमायकरं दच्षुष्यसग्राहि रक्त- 
पित्तरोगहः म्प्सादनब । स -तानिक' पुनतातष्नी तप" 
णी बल्या इप्या स्निग्या रुद्या मधुरा मधुरपपाका 
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रक्तपित प्रसादिनी गुर्नीच ॥ 


' अर्थ- ( सथस्केंम्‌ , सद [ ताजी ] लोनी | मक्खन ' लबु ( सुकुमारम्‌ ) शरीर को 
रुृदन करने से मृदुकरने बाला, मधुररस, कुछेक कषाय और अम्लरस, शीतल, मेध्य, 
[ भघांजनक | दीपन, छृथ, संमाहि, पितका वात हा क, वृष्य, अविदादि, क्षय, कास 
श्वास, अण, भशे, अर्दित, लकवा ] इनको दूर करता है, गुरु है। कफ शो ओर मेड 
बढ़ाता है। बलकारी, वृंदग्ब, शाष नाशऊ, विशेषतासे बालक को दितकर है। दूप 
निकला नवनीत अधिक जिकना निठास युक, अतिशीत, सुकुमार कर, चह्लुउप, सेग्राहि 
रच. पित्तके रोगे। का ६तता, और स्वच्च करने वाला हैं। और दुबकी मलाई बाते 
दरने वाली, तृप्ति करी, बलप्रदा, चिकनी. रुचिमे आने बाली, मीठी, मधुर विपाका, 
रक्तपित्त का शुद्ध करने वाली, और भारी दे ॥ 


विकज्य "एव दध्यादिः भ्रष्ठो गयो उमिवराएितः । 
विकस्या नवाशेष्ट पतु क्षीसरीवा स्मारिशेत | 
अभ- यह दि आदिके गेद गोके दूतऊे कद गये क्‍्योंहि सब में गव्यही परवान 
और वबष्ट है, शा अजादि परुर्शभो के दष्यादि # भेद उन के दूत के वीथे [ तासीर ) के 
सम।न रमन!) | 
(१४५७) घृतन्तु सोम्यं शीतवीर्य सर॒मधुरमल्पाभमिष्यानदि खेहन 
मुदावतोन्मादापस्मारशूल ज्वरा वाहवा तपित्तत श मन 
प्रभिदीपन स्थशातिमातमेवाकानितखखलावणश्य 
सोकुमाय्योजस्तजेोबलकर मायुष्य वृष्ये मेध्य वयः- 
स्थायने गुरु चक्तुय्यं श्लषब्मामभिवद्धनत्त। पाप्मालक्ष्मी 
'प्रशमन विपहर रक्नोल्नय॥ 
अभे- घत ( सोम्यम्‌ ) अम्रयेतर गुण अशेत्‌ सोम [ चन्द्रमा के वा जल के वा 


सोमलतौपधि ]-के गुण युक्त (शातित्रयम्‌ , शीतल सतत, ( मुदु ) कठिवेतर, [ मुला- 
थम / ( मधुरम्‌ ) अज्यक्त माइुबरउक्त, ( अश्वानेया दे, ) थोड़ा बदन. ब्राला, इस 
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३६८ से शतादि दाप, रसादिषातु, पुरापादिमल, और खोंतों का थोड़ा क्लेटन [ तर' 
फरने वाला, कहा गया, ( स्ेट्नम्‌ ) सिफना करने वाला ( उद्ाय ते्मादापस्त! 
शुलज्वरानाहवातीपित्तप्रशमनम्‌ ) उदावते [ऊह या लीव के मा के उतधावा 
क रोकने से उत्पन्न हुआ रोग विशेष,] उन्माद । ख़फगान ] अपहमार [ मिर्गी ; शूज 
( उद्राशय मे तीजत्र वेदना रूप रोग विशोव।| ज्यर, आनाहू, वातका पित्त का शमन कर- 
न वाला शआम्मे का दीपन ( स्वृति मति ग्रेधा कार्ति स्वर लावण्य सौकुमार्थ्यों जसते- 
जो बलकरम्‌) व्यतीत वार्ता का स्मरण - अनागतप्नरण - अम्यपारण शक्ति- शोभा- 
रूपातिशयता - कोमलता-हुदिस्थशुक्रान्त धातुओं का परमसार- प्रभा- और बल इनहे 
करन वाला (€ आसयुष्यम्‌ ) आदृष्फर ( वृष्यम्‌ ) शुफेलादक (मेध्यम ) पत्रित, 
( वयःस्थापनम्‌ ) अपस्था का ठड़राने बाला, अथीत्‌ अनेक आापत्तियों से रखा कर: 
पूणायु तक पहुंचा देने वाल', ( गुह ) भारी ( चह्नुब्यम्‌ ) नेत्रों के लिये ह्वित ( हे- 
प्मा।भेवद्धअस ) कक का बढ़ाने वाला ( पाष्मा लक्ष्मी प्रशयनम ) बुद्धि प्रापक होने 
के कारण दुष्कर्म और अलक्षगी । दरिद्रता ] का विशेष शमन करने वाला (विषह्रण) 
"विष के दरन वाला है। और घूत में सौम्य मृदु गुय द्वोते से, और स्थ्ृ ते गति, मेज, 
ओज, रेंज, पवित्रादे सालिक गुण होने से, (रक्षोन्ने) घृताहार करने वालों की सन्तान 
र,्षस र्प्रभाव नहीं होती, इस कारण घृत रक्षान्न है। इसी से गर्भाधान में घृत 
अवश्य खाना [ ६६१ । ६६६ | ६६८ ] सबन कहा है। सालिकाहार से सात्विकी 
प्रकृति [२१७ | ४८। २९ | ६०| का मनुष्य जन्मता है औरं शेष रजोगुण तनांगुण 
फे आ्राहार विहारोंके करने से राजसी प्रकृति [ ६१ से ७२ तक ] के मनुष्य जन्मते 
हैं इस से घृत रक्षोत्न है, तथ रत्ञः उन छुद्ध जन्तुओं का नाम है कि, जो ख्ियों 
के कटिवस््र में उत्पन्न होतहैं वे स्लियों के कटिदेश देश में चोंडुश्रा लेने वाले द्वाते हैं ॥ 


देखो अथवे का० ८ । ३। ६। १३। 
यञ्यात्मान मतिपात्र मेंस ग्राधाय विभ्रति । 
ज्राणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्तांसि नाशय ॥ 
अथे --- ( ये ) जो जन्तु / अतिशात्रम ) अतिशाय (अप ) सूह्मावयव में ( श्रात्म। 


नम्र ' शरीर को ( आधाय ) धारण करके ( विश्रति ) अपना पोषण करते हैं. और 
(स्लीयाम ) स्लियों क ( भोणि प्रतोदिन;) नीवी बन्धन काटे देश में विशेष व्यथन ( नों- 
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बने ] बाले रें, उन ( रक्षांत्ति ) राक्षतों को हे (इन्द्र) परमेश्वर तू (गाशव) गह ड़र 
भावाने यइ है कि- श्षियों के ओशे [ कटे भाग ] में जो वस्र धारण किया नाता है, 
उस बस के गित्य प्रति प्रायः न धुलते से, स्व३ मल युक्त होने से उस वस्र में प्रायः रुषिः 
पीने नोनने वाले जन्तु जिनको +ि लिशा (छ्टीक ]यूहा [जू।8हर कहते हें ये 
क्षरीर से उक्त वल्ल के विशेत् कर स्लरिप्र के संलग्न रहन से पड़ जाते हैं, उनको राक्षस कह - 
से हैं | भोर जा उनकी उतत्ति का नाशक & उसका नाम रत्चाध्न दई | ऐसा पदा५ जत 
है, इसके खाने वाल जो स्त्री वा पुरुष होते ६, उनके उक्त जन्तु नहीं पह$ते यदि किसी 
के आभिक मालिन रहने के कारण से ये जन्तु पढ़ भी जाते दें, तो घृत खा] बादे ही 
अप थोड़े पड़ते हैं ॥ 
पेय वस्तु प्रसक्ष वश तैलके गुण 
रा » ८ 2. 6 

(१४५८) यत्र तल मनुक्त स्था सिलेतेल हि गहछ्मते । 

झ4- जहां कोई प्रकार का पैल विशेष न कहा गया हो, वहां तिलऋा तेल ज़िसा 
भाता है, स्थावर स्नहों भें श्रेष्ठ होने से ॥ 


(१४५६) तेल लाग्नेप स॒प्णे तह मधुर म्मशुरपिपार्क 
बह 4 दन व्यवाधव हुत्म 4िशरद शुरु सरं पि- 
कासि बष्य दुकपसादन गेदामार्दव ग्रांसस्थेये व- 
ऐबलकर बअच्ुष्य बडमुज बख  ।एहकपायानुरस- 
म्पाचन मनिलबलासलयकर क्मिप्न मशीतं- 
पित्त जनने योनिशिरःफशेशरूप्रशमर्न गर्भाशय 
शोधनञ्य तथा घिन्न निन्न दिद्धो पिष्ट च्युत मवि- 
त अत ५िच्चित भग्न रफुटित ज्षाराग्निदग्ध वि 
श्टिष्ट दारेतामिहत दभेप्न खगव्यालविदृष्ट 
प्रभतिषुच परि-काम्यड्रावगाहषु तिलतेलं प्रश 
स्ते ॥ 
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अथे - तेल आम्रेय, उप्ण, तीक्ष्ण, मधुर, मधुर बिपाक, बूृंहण, प्रीणन, (व्यवायि ) 

मैथुनात्राहक, अथवा अपारिएत हुआ ही शरीर की रक्षा करता है (सूक्ष्म) सक्षम खातों 
में पहुंचने बाला, (विशद / बिमल, भारी (सर) अनुलोमन, (विकरासि) 
सन्धियें। के बन्धनों [ जोड़ा |] का खोलने वाला, वृष्य, त्वचा को स्वच्छ करने वाला, 
अन्थ धारण शाक्ति का, झुदुताका. मांस की स्थिरताका, वर्ण का, बल का करने वाला, 
उक्षुप्य [भाजन करन से न कि नेत्र पूरण से ] मृत्र रोधक, (लेखनम्‌ ) उत्सारण, 
[ मेदोढर ] (ठिक्तकषायानुग्स्म ) दाखन पीछे कड़वा करेला, रसके स्वाद बाला. (पाच 
नम्‌ ) पकाने वाला, मिल हुए वात कफ्का नाशक, अथवा बात के कफ के छ्लोतों का 
शोधक, क्रिमिनाशक, (अ्रशीतम्‌) अल्पोष्ण, पित्तका जनक, योनि के, शिर के, ओर 
कान के [दद] को दूर करने बाला, और गभाशय का शुद्ध करने वाला है। तथा 
(छिन्न) दा ढकड़ हुआ (भिन्न ) धर्दाण हुआ अभश्त्‌ फटा हुआ (विद्ध) सती आदि 
का बीधा(उर्प््ट) चबना चूर हुआ (च्युत) स्थान से नाच गिरा (माशथ्त) मसला हुआ 
(क्षत) उर:क्षत सहदश, (पिद्धत ) पिचा (१४न ) टूटा दुआ बरड का वा सन्ध 
का, (म्फुटित) फटना कपाल स्दृशों का (<*घ) %,४न वा वा ज्ञार का ज्ला, (4#ष्ट) 
सन्धि मुक्त, (दारित) -चारा हुआ, (आयेःत) - लाटा आदि की चोट ( दुतरन) 
[दुष्ट बुरे प्रकार का टूटा| (रग स्याज दिदृष्ट) दुष्ट जद का हसा. इत्यादे में परिषंक 
तरड़े ( अभ्यज्ञ) मलना (अवगाह) तेलपूणे कटाह्ादि में बेठाने आदि कार्यों के 
लिये तिल का तेल द्वित कहा है ॥ 


है किक. ञ््७ रथ क्षिप्रणु 

(१४६०) तद्वास्तिषुव पानेच नसस्‍्ये कणा। । 
| ७ अधिक 3 4 कि ९ 
अन्नपानविधो चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ॥ 
अर्थ -- यह उलका तेल वाति [पिचकारी) में पीने में ओर नस्य [ सृंघने ] में कान 
के भरने में (अन्नपान विभो ) भोजन के खाने पाने ६. ग्राक्रैया में भोर वात को शांति के 
लिये विशेषता से योजना कराना चाहिये ॥ 
इति वदिक प्रशैषणायाम्‌ स्वस्थ वृत्यधिकारे आहार पानोपयोगि नवनी- 
तादि स्नेह गुण वणन द्विषप्ठितमो बिवेक। ६२ ॥ 


बल सच-श्--आआ52555-७यय 


१६४ परो ज्ञोपक्रम वर्णन दिषय 
क्षथ परोक्षोपक्रम | अप्रत्यक्ष व्याधि चिकित्सा ] विवरण 


( १४५६१ ) (प्रश्न ) जो २ पेयवस्तु सब के बर्ताव में आरही हैं जेती के पी 

जल, दूध, दही, घृत, तेलादि हैं, उन की स्वस्थवृत्ति में श्रावश्यकता जिन २ कारणों 
से है वा होती है वह तो सब को विदित है | परन्तु पश्चगव्य का पान करना प्रायः 
गृहस्थों के नामकरण आदि संस्कारों में तथा प्रायश्षित्तों में बहुधा करते कराते देखते 
सुनते हैं, और स्मृतियों में तथा गृद्य सूत्रें। में भी इस की विधि भी लिखोी हैं, संस्कारों 
के समयो मे तो कोई रोगव्ृति का भी प्रतक्न नहीं है, पद्भगव्य की तीन वम्तु तो सभी 
पीते खाते हैं, एक गोमृत्र ओर गोवर इनही को खान पीन के नाम मे घिन आती है, यदि 
हमोर भाई मांसाह।री एसा करते होते तब भी कुछ दुलखाव न था क्योंकि थे तो जीव के 
मल मूत्र के रहने के निकलने के अज्ञों को भी खा जाते हैं, फिर भला उन से क्या 
शेष रहने योग्य है, हां वे लोग यह कइ सक्ते हैं, कि दूध दही घृत ये तो सभी को प्रिय 
हैं। और मांसाहारियों को मांध, परन्तु गोवर और गोमूत्र थ तो किसी को भी प्रिय 
नहीं, श्रोर न किसी इन्द्रिय का भांग है प्रत्युत दुगन्धित विरस प्रासेद्ध मो की गण- 
ना में है फिर इन से परहेज क्यों नहीं।किया जाय इनका तो छून तक का भी परित्याग 
दोना चाहिये था, और खाना पीना तो कैसा, १ ( उत्तर) यह सब ठीक हे कि मन का 
छुभाने वाला इन में, कोई स्वादु विषय नहीं है ओर मल मूत्र तो हैं ही, परन्तु ऊढ़ 

नोडू यहां पर यही है कि हमार पू्वेज महर्षि ऋषिमानया के आंग सही इस के पीने 
की क्यों प्रवृत्ति है। कुछ आधुनिक नहीं ओर सर्वथा अभीतक नष्ट भी नहीं हुड है इस 
से पाया जाता है कि पदश्चगव्य के पीन पिलाने की प्रवृत्ति में कोई बड़ा ही प्रबल कारण 
दितकर सोचा समझा गया है कि जो ऐसी अग्राद्य वस्तु का भी ग्रहण अत्यावश्यकाय 
हुआ, वह कारण परोक्षोपक्रम [ अप्रत्यक्ष चिकित्साथे ] है, 


चरक किकित्सा स्थान अ० १५ में लिखा है कि- 
(१४६२)गोशकुद्रसद ध्यम्ल च्षीर मृजैश्च तत्समेः। 
पंचगव्य मितिरुयात म्महत्तदसतोपमम्‌ ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे श्वयथा वुदरेषुच । 
गुल्माशेः पाणडु रोगेषु कामलासु भगन्देर ॥ 
अलक्ष्मीग्रदरोगर् चातार्थक विनाशनम ॥ 


बैदिक प्रारषणा १९४ 
अर्थ- यह तो सभी लोग जानते हैं कि गौका गोवर, गोमूत्र, गोक्षीर, गोदधि, और 
गेघृस, इन पांचों के एकत्र संयुक्त होन का नाम पंचसब्य दे | इस पंचगव्य से वा इस 
के बने हुए प्रयोग [ नुसखे ] के सेवन से क्या ३ लाभ होता है। वह सुनिये, अपस्मार 
[ मिरगी ] का रोग तथा उन्माद [ ख़फगान ] सूजन, उदर के रोग , गुरम, भशे 
पाएडु रोग, कामला, भगनन्‍दर, इन सब को और (अलक्ष्मी) दरिद्रता अथोत्‌ कुछाता 
वा दुबुद्धिता, बालग्रह, चातुर्थिक ज्वर , इनको पंचगठ्य का सेवन नष्ट करता है। 
(१५६३) (प्रश्न) यद्द तो रोगवृत्ति में करना चाहिये, स्वस्थवृत्ति में रोगों क 
बिना हुए ही किसी रोग नाशऊ प्रयोग [ नुसखे ] का सेवन क्यों करें और संस्कारों में 
तथा प्रायश्वितों में करने का क्या प्रयोजन १ | 


(उत्तर ) सुभ्रुत सू० अ०२४ में | भन्वन्तरि औ ने कह्दा है कि | 

(१५६४) तच्च॒ दुःख त्रिविध माध्यात्मिक माधिभौतिक मार्धिदै- 
विकमिति | तत्तसप्रविधेव्याधावुपनिपताति। तेपुनः सर- 
विध। व्याध्षयः। तयथा- था शबलप्रवत्ता जन्मबल 
प्रवत्ताः दोषबलप्रवृत्ताः संघातबलप्रवत्तः कालबल 
प्रवृत्ता देवबलप्रवृत्ताः स्वभाववलप्रवृत्ता इति । त्‌- 
आदिबलप्रवृत्ता ये शुक्रशोणितदोषान्वयाः कष्ठाशः 
प्रभतयः ते5 पे द्विविधा मातृज।: पितजाभ्र जन्म 
बलप्रवृत्ता थे मातुरपत्रारा त्मजञु जात्यन्ध बाधेरमूक 
मि(रेमएणु वामन प्रभृतयों जायन्त। ते5 पि द्विषिधा र- 
सकता दोहेदापचारक्ृताश्र | दोषबलप्रवृत्ता ये आ- 
तड्ढसमुत्पन्ना मिथ्याहाराचार भवाश्व । ते5पि द्विवि- 
धा आमाशयसमृत्याः पकाशयसमुत्त्याश्च पुनश्र 
दविविधाः शारीराः मानसाश्र। तरत अध्यात्मिकाः। 


अभे-वद दुःख [ व्यावे | तीन प्रकार के होते हैं । १ भाध्यातिक, २ भाषिमौ- 


३१६ पराक्षीपक्रम दणेन विषय 


तिक, ३ आधिदेविक । ये तीनों दुःख सात प्रकार के भेदा में विभक्त हैँ. वेसप्त प्रकार 
आगे गिनाते हैं । १ ( आदि इबलप्रवुत्ता।) सहज बल से हुए, २ ( जनाबलप्रद॒ ता:) 
माता के अपचार [ अदहिताहार विहार ] से हुए, ३ ( दोषबलप्रवृत्ताः ) शारीरिक 
मानसिक दोर्पी से हुए, ४ (रांघातवसप्रवुत्ता। ) भूत [जीव) विषवास्थाम संग्रदारादि 
से हुए ५ ( कालबलप्रयता; ) आवत्थिक आर आतंत्र दोनों प्रकार के समय के कारण 
हुए, ६ ( देववलमप्रइत्ता: ) देव- विद्वान, गो, गुरु, सद्ध, वृद्ध, आचाये, इन से बैर 
करने के कारण शाप से पंदा हुए, ७ (स्वभावबलप्रवृत्ता: ) स्वाभाविक बलि पलि- 
ते खालित्यारि [ जरावस्थाड़ी शक्ि से पैदा हुए ] रोग, इन में आदि बलप्रदृत्त वे रोग 
हैं जो (शुक्र गोणित दाषान्त्र या) पिता के शुक्र्थ और माता के रक्तस्थ शारीर तथा 
मानतिक दोषों से पेदा हुए, जैसे कुष्ठ अश;, प्रभेह, च्थी आदि, तथा अपस्मारोन्मा 
दादि मानसिक, ये में। दो प्रकारके द्ोते हैं। ३ ( मातृजा; ) मातृज अवयव्वों [६८१] से 
उत्पन्न हुए २ ( पितृजा: ) पितृज अवयर्बों स 4दा ६ए, अथवा माता के वा पिता के 
दी।जद्ाष से जन्मे होते दे । अन्म बल प्रवत्त- वे रोग कह।त हैं कि जो माता के ही अ्रपचार 
(आदिता चरण] से पड़गु, जन्मान्ध, वजिर, मूक, [ अवाक | निशिमए [ सानुनासिका- 
उचारी ] और वामन [आंत हत्व शरीर] इत्थाद भाद। के अधितादार जन्य रख से और 
माता के दौद्धेद के अपचार से होते हू । दोप बल प्रदत्त उन (गे को कद्दते दवं कि, जो 
बता।दे शारीरि6, और रज और तम इन मानसिक दाषों का बल [शक्ति] से प्रवत्त | जर 
ते | हैं, वातादे से प्रतिश्याय कास क्षुय।<क - आर मानासेक दष रज आर तम इनसे 
उम्तादापस्भारादि रोग द्वोते हैं, आदि बंलें प्रवृंच | लेकर तीन श्रध्यात्मिक कहातेहैं। 
उक्त अध्यात्नक व्याधवरां में जा माता ॥एप्ता के शाररक मानासक दाषा स दूषित 
बीज [शुक्र रज] का भाग उसस उत्पन्न हुए सक्ताना मे उुष्ठ, अत, प्रमह, क्षवी, उन्माद 
उ्मारादि रोग होते ६" इनों कारण वीजदुष्टि शोधनाथ गभाधानादि संस्कारों में, 
और प्ज्ञारराधजन्य पापा से छूटन के ललिथ प्रायाशंचत्ता म पंचगव्य अवश्य पंय है। 
यह पं व प्र द्व 3 के महारागा के सचयकालान प्रथम ही तंव्य भावेष्यद पष्मा- 
दि महाब्याधि शमया् चिकित्साका उददेश 6, माता जिता के वीजदोप से वा जन्मों- 
त्तर काल में पैदा हुए उक्त मद्ारांगां की प्रकोप प्रसरादि परम्परा गाते को राकने के 


लिये ही मनु अ०३ में निम्न लिखित आज्ञा है- 


१६६७) हीनक्रियं निष्पुरुष निश्डन्दों रोमशाशसमर्‌ 


वैदिक प्राण पणा 8१७ 


ज्य्यामयाव्यपस्मारि श्रित्रि कुष्ठि कुलानिच ॥ 


अथ- (हीन फिप्रम्‌) संस्करण क्रिया रहित (निष्पुरुषम्‌ ) पुरुषोत्यत्तिराहित 
(निश्वन्दः ) बेद के पठन पाठन वा उस के उपदृश से रहित ( रामशाशैसम्‌ ) शरीर में 
अधिक बालों वाल, और अशे के रोग वाले, ज्ञयी के राग वाले, ( आमयावि ) आम के 
रेग दाले, अपस्गार [ मिरगी ] के राग वाले, थ्ित्री [ श्वेत कुष्के और गलित कुष्ठ 
रोग वाले, कुलों की कन्या को नले॥ 
तथ देवी मारक रोग के प्रसर[ फेलने ] को रोकने के लिये ॥ 


(१४६६) गोमूत्रंगाम्रयं दौर दविस्रपिः कुशोदकम । 
एकरात्रोपवा सश्र रूच्छे सान्तपनं स्छृतम्‌ ॥ मनु 
अथ- गोमूत्र आर गोमय दुध, दही घृत और कुशाकी जड़ का क्ाथ इन सबको 
एकत्र करके पाषे, ओर एक दिन का निराहार मत करे ॥ इसको सान्तपन ऋृच्छ ब्रत 
कहते हैं ॥ ७.) अत करने जय कभी मदामारक रोगाकान्त देश «जाता है, उत्तरूमय 
के आलिये आनश्यक आयुवंद में भी लिख हैं। देखो - सुश्रत सू० आअ०६ 


(१५४६७) [विषाषाधिपुष्पगन्धेन वायुनोपनीतेना ऋम्यते 
यो देश स्तत्र दोष प्रकृत्य विशेषण कासशथास 
प्रतिश्याय गन्धाज्ञान श्रम शरोरुग्ज्वर मसूरिका 
दिभे रुपतप्यन्त ॥ 
अथ- वायु के लाये हुए विषक्ी ओषधियों के फूलों के विषेले गन्ध से जो देश पूरित 
होजाता है वढ़ां मिथ्पायोग होने के कारण प्रकृति और वातादि दोषों के चिन्हों की 
विशेषता रहित खांसी, श्वास, प्रतिश्याय, [ जुकाम ] गन्ध के आज्ञान का रोग, अम, 
शिरकी पीड़ा, ज्वर, मर्रिका आदि त्वग्दूषक रोगों से मनुष्य ( उपतप्यन्ते ) उत्तप्त 
तबाह ] होते हैं अर्थात्‌ मरते हैं, तब आगे इसका उपाय यद्द लिखा दे कि- 


(१४६८) तत्र स्थानपरित्य-ग शान्तिकर्म प्रायाश्रत्त 


हल परे,्तोपक्रम वणन विषय 


मड़ल जपहोमोपहारेज्याझ्ञालि नमस्कार तपो 

नियम दया दान दीक्षाभ्युपगम देवताबाह्षण 

गुरुरे भेवितव्यम एवसाधु भगाते॥! 

अप- उप समय जहां उक्त प्रजार से उक्त राग दहवें तो उस स्थान को तुरन्त 
छोड़दे, वेदके शा न ।विवायऊ मन्त्रों का पाठ करना, ( प्रायश्वित ) पहले किये दुष्कर्मों के 
शमनारथ साम्तवनादि क्च्छु लत करवा ( मजल ) कल्याणऊकारिए दर्म अआभागांदि अष्ठ 
झऔषधिया और भागी आदि मालिक वम्नुओं का धारण करना, श्रोज्भार पूजेक 
गायत्रयादि मन्त्रों का जपना | आराम कारक समयानित घुगान्षित द्वव्यों का हवन करना, 
सद्वैद्यों को भेट देना, यज्ञ करना, देव ड्िज, गुरु, इनके लिये कायसे, वाणी से, और 
मनसे, नमस्कार करना, तप करना, योग अज्ञ नियम का धारण करना, दुःखितेंपर 
दया करना, शवस्यनुसार सुपात्रा का दान करना, गुरुमन्वग्रहण कर न।, गुरु वाक्य अक्नी 
कार करना, देवता ब्राह्मण गुरु इनका आशाऊारी द्वाना चारिये। 
इसप्रकार करने से कुशल होती है, जिस दभ का योग पश्चगव्य के साथ शिया गया है, 
उस यी मद्दिमा अथवे ब[० १६ ; अ०४ । सू०३२ । में देखो ॥ 
अ्ग्राद्म गोमय ओर गोमृत्र ॥ 

(१४६६) त्याज्यानि दपितानाब शक्र न्मृत्रययांसि वे । 

चेलकेशास्थिभक्ष्याणा मभर्येःसम्पवान्तथा॥ 

९१ अं 

रोगातानांव यूकात्त झतारठाता ममजुझाम्‌। 

निष्फललेन वन्ध्यानां कृतानां कृमे मस्तथा॥ 

अमान प्रतिदत्तानि सान्धनी प्रभवाणि च । 

शुद्धभागडेमनोज्षेव भूमावपतितानिच ॥ 

ग्रहीतव्यानि विविध खेद तासां न कारयेत्‌। 

अत्यन्तजीएदहाया बन्ध्यायाश्व विरोेषतः। 

रोगातोयाः प्रसूताया न गे.गे।मय माहरेत्‌ ॥ 


॥० व 
बादेक पायोषणा श्र 


अर्थ- पंचगत्यमें दूपित गौओं के गोवर गोमृत्र दुब दथि घुठ ये सभी त्यागने चाहिये 
जेता कि, वद्ध, केश, गुठि ती खाने वाली, अमच्यो ल गुतादि तथा पुरितादि] का सम्प- 
के [ खान पान ] करने वाली, रोगिणी, शरीर में जू पड़ी हुई, गत नष्ट हुई, ।सिष्फतश्त 
के कारण बन्ध्याये, क्ृमेयों की खाई हुई, उन गो थे का पंवगठव (अनह्ल तप्‌) अवीष्टाब 
सिद्धि का दायक नहीं है। तथा पंचगव्प के पदार्थ (अमान प्रातिदत्तानि) गौ के निरा- 
दर से लियेगये (सन्धिनी प्रभवानि) धन चढ़ती हुई के, लिये हुए, चकार से विना बच्के 
बालीके भी, माज़लिक नहीं सुन्दर और शुद्ध पात्र में पथिवी पर न गिरेहुए अदण करने 
चाहियें। ओर जिम प्रफारसे गोओं » दुःख पहुंए वह न करे करावै ॥ अगले छोक में 


बृद्धा का ओर प्रयूता की ही खूबना विशप है | शेष सत्र सविशय उक्ताथ होगा 
सुशुत मूत्र स्थान अध्याय २१ म॑ लिखा है कि - 


(१५७०) संचयत्र प्रकोषपञ्च प्रसरं स्थानसश्रयम्‌ । 
व्यक्तिभदजञ्च यो वेत्ति दोषाणां स मवद्धिषक ॥ 
सञ्बयपहतादोषा लभन्‍्ते नोत्तरा गताः । 
ते तृत्तरासु गतिषु भवान्त बलवत्तराः ॥ 


अथ -जा वेद्य दोषा (वात पित्त कफ इन शारीरिक दांषों के ओर रज तम इन मानसिक 
दोषों ] के ( संचयम्‌ ) संचय [ जमा होंने को, ! अथांत्‌ जमने को, ( प्रकोपम्‌ ) कुपित 
[गलवा]) होने को आर (प्रसरम ) फेलने को. (स्थान संश्रयम्‌ ) किसी स्थान में आश्रय 
करने को (व्याक्त भेदम) रोगोंके संशाविशष ओर आकार को. जानता है वह भिषक [रोग 
निवारक विद्वित्सक ] है | संचय काल म॑ दूर कैंयेगये दोष पिछली गतियों [प्रकोप प्रसर 
स्थानसंश्रय, और व्याक्ति भेदों ) को नहीं प्राप्त होते हैं, वे [फिर उक्त प्रकोपादि पिबली 
गतियों को प्राप्त हुए अत्यन्त बलबन्त हो जाते हैं | इस कारण दूपक भावों का संचय 
काल में ।निकाल देंना प्रथम चिकित्मा करने का अवसर है । प्रकोप काल में दूसरा 
क्रिया काल. अर्थात्‌ विकित्सावसर हैं| इसी प्रकार प्रसर भें तीसरा, स्थान संश्रय में 
बौभा, फिर आगे चिकित्सा करने का अवसर हाथ से निक्रल जाता है । इससे महा 
रोगों की चिकित्सा का महवेयों ने कारणावस्था से ही लेकर काये रूपावस्था के परि 
शाम तक सुगम प्रयोग पंचगव्य कैसा उत्तम सूचित कर दिया मानों शरीर में झिपे 


५००२ परेक्षापक्रम वर्णन विपम 


रोगोतादक आम के दर के ऊपर नदी का प्रवाह ही चला दिया हो | इसमे पच्चगउप 
जट्टां विधान हो वहांअवश्य पेय है 

(१५७१ ) (प्रशत ) सन्व्याआदि कार्यों में विताप्यास आवनन द्वारा जज क्‍यों 
पीते हैं, इसका क्‍या कारण है, 

( उत्तर ) जहां जहां जब जब सन्ध्यादिकों में जो आचमन किया जाता है बह 
प्राणायाम करने से कहीं पूरे कहीं पीले किया जाता है। यह उससमय प्राणों के श्रम 
दूर होने के लिये वा श्रम न हं,ने पावे इस हेतु से किया जाता है, क्योंकि प्राणायाम 
के करने में प्राण वायु को व्यायाम करना पड़ता है इससे ग्राण थी श्रम होता है, उत 
अम का जियारण आचमन के विना नहीं समभझ्काजाता, देखो च० सू० आ० २५ | 


(१५७२) ' उदक माथधास कराणाम्‌ 


अर जितने प्राणवायु धारक प्रयोग हैँ उन सबोे मध्य जल सर्वोत्कृष्टतमर प्राय॒धारक है 


(१५७३) सं० इस कारण जलका आचमन करना अवश्य उचित दे । अ्रधिक और 
विना तृषा जल पीना रोग कारक है, इससे आचनन मात्र दी ठीक हे आचमन के जनका 
प्रमाण मनु में लिखा दे कि - 


(१४७३) हद गामिः पूयते विप्रः करठगा भिछु भूतितः। 
वेश्योद्धिः प्राशितामिस्तु शूद्रः सट्टा लत ह0॥ 


अ्रथ - आचमन का जल हृदय में पहुंचने तक दिप्र, ओर करठ में पहुंचने तक क्षात्री 
ओर मुख में पहुंचने तक से वैश्य, ओर जलके स्पशमान्र से शूद्र पवित्र होता है 
इनका उत्तगत्तर प्राणायाम के अल्प कर्मी द्वोने के कारण उत्तरोचतरर जलक आचमन 
में न्यूनता हे, 


अर 


इते पेदिकप्राणैषणायास्‌ स्वस्थ बृत्त्यधिकारे पेय प्रसझे पंचगव्य प्राशन 
जल।चमन विषय निरूपणे त्रिपष्ठितमों निवेकः ॥३२३॥ 


७०++-+-म्य्ाह, (कि): पीशाकमल>-+नममक. 


बैदिक प्राणषणा ४.७ हैं 


अथ रोगादि भनेक दुःखोतादक तौन कारण 


(१४७५) त्रीण्यायतनानी ति- अथानां कम णुः कालस्य 
चातियोगायोगमिथ्यायोगाः ॥ कत्ू ढ़ 7/27 


अर - ( अर्थादाम) शब्दादि पश्च इाद्धियों के विषयों का ( कण: ) वाणी, मन 
ओर शरीर की प्रवत्तरूप कमे का (च) आर ( कालसर्प ) आतेय समय करा अ्रतियोग 
आयोग, और निथ्यायोग (दि) ये (त्रीशि ) ती। (अपर नाति ) रोगों के कारश 
होते हैं ॥ वास्तर मे (जितो सानारिकर कार्य £ उनका बिगाड़नेवाल। यद्दी अतियागादि 
त्रिक है, देखो अतियोग ने फ्रिधी कवि का वचन- 


अतिरूएषा हता सीता ञ् तिगर्न्नण रावणुः । 
आअतिदानी बालिबेदो ह्यति सत्रेत्र वजितः ॥ 
स्ष्टाथः 


तथा अजग निदान मेंथी कहांदे हि- 
शक 2. जल लक को है जव्काक व, का रशु 
दाता झा एए राज 4 कारज प्‌ | 
न्‍्ः ३ ० ९५, ...० 7 किक हे हे ५ ् 
प्र है जा ववागर को ले। थे क | य। 4 । 
अर (दोष गेषः ) दोपे। ५६ | का २ ५ अयोव्‌ सत्र होत। (रुजाख) रोगोंका 
(हि तु) कारण द्वोवा दे ६ तु ) अर एतत्व६ 3) उ। दो के प्र की। [भेगाड़] होंन में 
( कालार्थकर्मणाम ) काज [ऋ। ) का अवा [ ज्ञवोनद्रयों के विषयों ] का और कर्म 
[ वागी, प्रन, और श्र का थ बह। ]%। (ईवीशथ्वातिय पं) ने [ अर | निथ्पा 
[अन्यके स्थान में अन्य] अति मि योदासे अधिक] योग (प्रत्यक्रम) दरएेर का(कारणम) 
हेतु है अथोत ऋतु का हीन- मिथ्या अति लक्षण होंना, तथा राज्यारे विषयों का 
उक्त प्रकार संयोग होना, जैसा- कानों से श््पश्रवण दीन योग, परुष हृष्ट का नाशक 
उप घातक प्रधक | मिंजकार ललकार ] भीषणादि शब्दों का सुनना मि:' योग, 
तथा अतिशय असकप्य त्रास दायक गजेन विद्युपात विक्राशादि शब्दों का सुनना तथा 
संगीत वादित्र आदि प्रियका भी प्रतितय सुनना भ्रवणात्रियोग कद्दाता है | इसी 


॥ रोगायतन ।प्रैक वर्न विपय 


धकार झुप्श, रूप, रस, गर का योग मात्रा से न्यून होना वा न होना हीनयोग, वा 
अयोगहे ओर शब्दादिकों की अन्य की आपश्यकता में अन्य का योग होंना मिथ्वा- 
यागद्दे उचित्न मात्रा से आथक योग होंना प्रत्येक शद्धवित के अ थे वेपयों ! का अति- 
योग कहाता है। इस, प्रकार दर्तप्र दादि कर्मीरद्रयों के कर्मरूप विध्यों का भी 
अरप- मिथ्या- झतियोग रोगफ़ारऊ द्ोता है ॥ 


बुद्धेका मिथ्या योग 
हि- जिनको गणना निःखरों में हो, वी, ससरों के छूजन वा सखरो के चौके में 
बनाने धरने आदि | ससगे होजान क्षे सखर हयये कह जाते हैं ॥ यह बुद्ध छा 
म्थ्यक्योग है । यदि सखरेसे स्पशा देदोना ।निखरे ऋय सखरा बना देता है तो इसी प्रहार 
+सूरे के। सझूगे रुखर का निखय बय। नहीं वरता | दाइतव भे उक्त रुखया गिखरावव 
होब्रा तब समझा जाताहे जब विलम्ब से बिगड़न दाला निखरा +प्रिदी बिगड़ने लगदा 
हो दा शाप्र +बकहृत होजानवाला रुखरा ।भलग्बस कटी ०६५ ता, सो ऐसा नहीं १ेवा 
यदि भोक्ता इन दानों को एकदी सम+ भें भोजन कर तो मन्दामिवाले का विपमपाक 
कयश्य हाडायगा इससे उक्त असाक्न्तत्रिक के नहें।न देंत का ध्यान अवश्य रखना 
भौग्य ६ ॥ 
इुपर,ने।द्विय 4. रु5 शरीर व्यापकदा 
(१४७६) तत्नैक र्शने “द्रय मे द्रयाणा भिल्द्रियव्यापक चेतः 
रामदायि सशनव्याप्ते व्योपक्म पि चचेत स्तस्मात्‌ 
९ ९५ ५ य्‌ अंक 5 बल दे 
रुवे; द्रदाएंं व्याप्कः रपश हुएो थो भावा शेपःसोय 
महुपशयात्‌ पर्शवध [खदेध विकल्पो भवत्यरा 
त्मेन्द्रिशाथ संयोगः । 
अर्थ - रपशे गुण [ दिपय] झहण फरने दाली शक्ति (रत्र ) हमें (एद्म्‌ ) ए% 
( सुशनाद्रिय्म्‌ ) स्वागि द्विय ( इगद्रयाए।म्‌ ) सबे इाद्यों के मध्य (ईद्वेयव्यापकम्‌ ) 
रुघ इाम्रियों में उय'पक है, ( चतः स्मव यि ग्पशनव्याप्ते:) मनके नित्य सम्बन्ध की. 
स्पशन में व्याप्त होने से (च) और (चेतः ) मन (अ्रपि ) भी (व्यापक ) 
दिद्य मान दा जाता हद (तरमात्‌ ) इससे ( रुवीगर््रिया णुम्‌ ) सब शबम्देयों बा 


वैदिक पराणेषणा । 


( व्यापकः ) विशेषता से प्राप्त होने वाज़ा (यः ) जो (सपरकुउ:) रपश से किया हुआा 

( भाव (शेष! ) क्शिष ब्यापार ( सः ) वह € अनुाशयात्‌ ) आत्माऊे लिये अत्तात्म्य 
हैति से ( अयम्‌ ) यह (पंश्चविधः) शब्द, स्पर्श, रू, रस, ओर गन्ध इन भेवों-से पांच 
प्रकार का (अतात्म्येन्द्रियाथ संयोग; ) झमात्म्य इाब्रिय विशेष संयोगर दीनग्गेग 

मिध्यायोग, और अतियोग होने से (त्रिविधविकत्यः) तीन प्रछार के भेदी। [किस्म] 
वाला ( भवति ) होता है॥ 

भावार्थ- यद है कि स्पशने नद्रिय सक इाद्वियों में विद्यमान होती है, हसलिये जब जब 

द्रव्यों का सारे वा संयोग इाद्वियां से होता है तय तब किया का सम्प'दक हो ता है जैसा 
॥- जब नत्र के तारे से प्रकाश को किरण म्फ्श करती हैं तब नत्र से दीखता है, ढोल का 
शब्द वाथु के सथ जब कर्श हरिद्रय को स्पश करता हैं तब कान खुनता है, जब वायु द्वारा: 
किसी द्रव्य का गन्ष पक्रागारद्विय से स्पर्श करता [ छूगा ] है ता नाक गन्ब अहण करता! 
है, जब स्व्राहस्लादि र॒म रलनन्द्रिय से सर करता है तब जिह्म स्वादु लेती हे.। इन 
सव कारणों से स्पष्ट है कि. स्पशोद्रिय सब इम्दियों में व्यापक है। मन और स्परशद्रिक 
के नित्य सम्यस्ध से यह ततत्थ है कि इन में से जिस काम का एप करता है उर्ती 
को दूसरा करता है। परन्तु सूद्ा हैं ह। लिये सम्पू | इस्द्रियों के विपये। को एक 
ही समय भें सम्यादन नटीं कसका, हिल्‍्तु जहां सवीन्द्रप जाओ रे वी मद भी चला 
जाता है क्योंकि स्र्तीड्रित ते मनका सतवादेि संबन्ध है। इप ये मनर्भी व्यापक 
है ओर यद बातमभी प्रापैद्ध है कि स्परे >द्रय वायु प्रधान है अथोत्‌ वायु त्वर्गेंद्िय का 
अपिदेव है। इस लिये वायु भी व्यायह है क्योंकि सरावेद्धिय फांचो हार्द्वियों' में फरि- 
पे हे इसफारणाु स्यत ज्ञान पांव प्रकार का होता ढे, यई। पांच प्रक्नार का असाल्य 
[ हीन- मिथ्या- अति ] झद्दि गेंके विषयों के योग से तीनतीन प्रकारका होता है। इस 
कारण स्पारशि दोष दूषित उक्त रोगायतन सर्व शरीरगामी हने से बलझन हे । इस । 
का ध्यान सर्वथा सबैदा सर्वदेश और सर्वावस्थाओं में सबकों अवश्य केब्य हे ॥ 
इस के नकरने का फत (७३३ ओर ७६४ | अद्स्‍र देखो । 


इति वैदिक प्रएऐपणायाम्‌ स्तस्थ वृत्त्यीघकारे रोग।यका 
मिरूपए चतुः पहितयों ज्िविक; ॥ ६४ ॥ 


३०४ नैत्यिक सुखाचार बणन विषय 


झथ अनागता बाघ (आगे को दुःख नहाने) का उपय 

१४५७७) आरोग्य बने रहने की इच्छा करने वाले ब॒ुद्धितान्‌ स्वस्थ [ १०२ ] पुरुष को 
प्रते्टित उठ उठ झर ज॑ निरतर अयुरान [ थराचार ] ऊरना चाहिये बड़ सब भले 
प्रकार से कद्दा जाता है । ब्रा मुह। [अरुशादय से पढले रात्रि के पिवैले शहर] में जा- 
गे, फिर धम चोदना लक्षणात्मक विधि, अपने कत्तेत्य मे और अर्थ [ सुखसाधन 
सामान्यों के सम्पादन । को विचारे ऊि आज यसुक २ घम कीाय और अम्ुऊक २ अथ 
सिद्धि ख्मुक २ प्रकार से अपुक २ समय में करनी चाजिये। वात शयन शय्या से उठऋर 
( श्र.वश्यकूम्‌ ) मल मूत्र का त्याग करके जिउको >ैस प्रहार शुद्ध करनी चाहिये उस 
प्रकार शौच किया हुआ पुष्ठा तदनन्तर दर्तव बन करें, (१४७८) वह दातुन बारह 
कक॒ुल लम्बी और कविठि  अड पुती के बहार मोदी दी, ली, जिया गांड, जिना 
कोटर के हो । कट [को और वावादि दीय के ३5:र दन्तबावज के रसको तथा वीय 
को बर्ताव में लावे। रसों भें यहां अम्ल और लब्ण ५ छोड कपाय, मधुर, कड़व' और 
चरपरा ये चार रस ही लिय हैं। तक [कड्) रस इतने चौम श्र 3 दे, नाथ के अमाव 
जर वा अके प्रभातक | कड़ व आर कपाप रस 6 हुले। न सादर [ खर ] श्रठ दे खादृर 
केक्ामाव भें फिद्लि पी [कर | सं । मुररत बाल वद्धा ने नयू 5 [ महु 4) श्र ठ दे । न 
मिलने में अन्य क्षीरवुत्ञ जैसे गूलर, वट, तिलवन, सहरा ले। और कटुक [चरपरें | रस 
वालों में क' ज्ञ अच्छा ६ उस + ६ मक्ष्श अन्य रसका वृत्ष हो वा चमले की ले । 
(१४७९८) अब आगे दनत शोबन कहते हैं, सॉठ मिरच पीउन तज [दानचीनी | पत्रज 
[ तेजपात ] नागकेशर संघालबण इनको समान शात्रान भाग लेकर इनफे चू को क्षोद्र 
का ही मक्‍्खी का साखित किया सदृद] और इयी के तुल्८ मान ते तिलका तेलल इनको 
कर दातों में मते। तेजोबदी [ तजबल | के पता के चू [ 3 मले | जिस प्रकार से 
,फश्ता के मसूड़ न दिल इस प्रकार एक एक दांत को मुलायम कुची से ओर दुन्त शो 
अबोचूर से पिते | उक व॒त्तों के अतिरिक्त अस्प भी अतेक वीहय वा रज्ञ दस्सपाव- 
सूचित केये हैं। अते बदरी [वेरी बेल-कर्म्त चम्ता, शिरिव, अपामार्ग 
' अजुन, कुठज, ज'ती, तगर, आदि इनके गुगा प्राकृत गुण'नुसार बर्गुन करे हैं| 
दन्तधावन मुख की दुगन्बता को मुक्त लग, भेल चित्राठट] को कफ को दर 
है, निमेलता को करता है, अन्न में रुच ओर मन अच्द्रेपत को करता है ॥ 

दनत धावन के अयाभ्य -- गल के, तालक, श्रोष्ठक, जिद्दा के, रोग में 

कू में, श्वास में, कास में, वमन, दिचओो में दुतुन न करे। तबा दुर्बल अजीय 
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भक्त [मोजन न पहने वाला | मूर्दित, मदपीडित, शिरका रोगी, छुध'ते, हारा, थका, 
पाकक्षम [ रसे!ई बनाने की थक्रान ] युक्त, अर्दिती [ लकते वाला ] कणंशली, दांतका 
रोगी, मनुष्य भी दातोन न करे | 


अब जिट्दा मलऊी शुद्धि सुनिये, - 
जीम का निलेखन [ खुरनना ] चांरी दा सुत्र्ण ,का अथवा उसी उक्त वृक्षों की दांतुन 
को चीर कर बनाया हुआ हो जंता कि प्राय: >दु लोग दातुन को ही चार कर करते 
हैं, उक्त जिहता ननर्लेधत मृदु [ नम | छह्षए “वर सगे | रहित दश अडगुल का उक 
जिद्वामल का हरने वाला अच्द्धा दाना हैं, ॥ 
यह जिह॒वा निर्लेखून १२% र.रू द। (परर दा ब)। टुएघता को शोथ को जड़ता [ रसा 
ज्ञानता ] को विशेष दरने वाला दे ॥ 


गंदपष 4धि 
(१४८०) गणदूप [ कुज्दा | भी टयडे जलरूस बार २ करना तृषा को शान्त करता दे, 
मुखके भोतर के भेल का दूर करता है, सु कारक दोता दें ॥ 
शातल जलसे भंडप करना नीशि का [संत रन जिशेप ] मुख शोष, का [मोंदाज ] 
ब्यक्षण [ भाई | रक्तायेच के (#थ री के. उुर्ना रा खत द॑ ॥ 

अर ॥अ्न विव 
(१४८१) नेत्रों भे नित्यप्रति विशेष अ२ त्ञ -)७ ३७१ दूँआ। लिंवु देश का आतोज्ञन 
; सुरमा | लगाना अष्ठ मार ६ ।६०6। छुखपूप॑क ७/८। पु के ने; नेत्री ७ यथावत्‌ देख 
हेता ३॥ नत्रों $ वाह [जलन। खजर्सी और *स्यकों दूर $रत। ६. ह८ट के क्लेइ [नजले' 
$ राग को खोता है, नेनों का रूव देता ४, वेज व३ को तथा वूपको सह रत ईं, आर 
नेत्रों के रोग भी नदीं हं।ते, इससे अझन अवश्य ओर ।पत्त्य लगाना चाहिये ॥ 
(१४८२) भोजन जिया हुआ, शिर से न्दाया छुआ वमन दोंने से और सवारी से बका, 
रात का जागा और ज्वरित पु इस वित्याजन की वे आंजे ॥ 


ताम्बून सवन वि. 
रृक्तपितत के, उरुक्षत के, तृषा के, मू। के रागी को तथा रूत्ताह को, दुअल की, और 
मुखशीपी #ो पान न खाना चा्थि | यदि ॑झिली को प.न खाने का व्यसन ही ही तो 
दिन मं धोने पे 33%, भेज - हम ९। हर 34। $ पी ज्ञा३, व[२ २न ख९।॥ 


, “४ 


१०६ मेत्विक सुताचार वन विपय 


शिर में तेल मलना 
(१४८३) रिरम तेत लगाना शिर के रांगे। को निकाल देता है, बालों को मुलायम 
लम्बे अधिक चिकने ओर काले करता है शिर $ी मज्जा भरती है श्र मुख की त्तच 
को अच्छा करता है, ओर शिर की ओ्रोत्रादि इन्द्रियों का तृप्त करता है, और शिरा 
की गज्जा भरजाती है, सदेव ॥रर में €ल टण्डा मलना चाहिये, किसी विशेष आज्ञा 
कू बिना उप्णु करके बताव में न लाना चादिये क्‍योंकि उष्ण अचल्ुप्य दे ॥ 
(१४८४ ) बाल कहे से कढे हुए डा बालों को दितफ़ारी घूत, जन्‍्तु, भर मैल को 
दूर करते हूँ, इस से बाल फढ़े हुए रक्ले ॥ 
कण पूरण (१५८५) कान में तेल गुनगुना कर के 
रात्रि में भरना, ठोड़ी, मन्‍्या [गरैन| थिर, कान, इन की पीडा को दूर करता है ,॥ 
सषप तेल बतेना चाह़िये। (१४८६) सब शनर में तेल का मलना शरीर को मुनायम 
करता हे कफ के ओर वात केरागों को पंदाहं।नसे रोकता हे ॥धातुग्रों की पुष्टि 
करता है, शुद्ध बी ओर बल को विश्षषदेता है ॥ 
तल का संचन[तरड़ा] वा अवगाहन वा मज्जा करना श्रम का नाशक, 
यायु का हारक, टूटी अस्थि का जोड़ने वाला, घाव, अग्निदग्ध, आभेडत [वोटनंग] 
की पीड़ा घठ्तीट लगने का दरद इन रोगों का खोला हे । जैसे वुक्ष की मून में जल के 
सींच हुए वृक्त के अड॒कुर बइते 5, ठेसे द्वी स्नह से तिचे हुए मनुष्य की थातुग्रो 
की बढवार द्वोती है | युक्ति पूर्व # स्नेह का अवगाहन करना सिराओं के मुख अर्थात्‌ रोम 
कू्पों के ओर पमनीयों के द्वारा श्र को तृत करवा हुआ। बल को देता है ॥ 
(१५८७)इन अभ्यजञ्ञ ओर सेचनों में बुद्धिमान पुरुष प्रकृत-सात्म्य-ऋतु-देश-दो ष-और 
विकार- इन का ज्ञाता तेल को वा घृत को यथोचित योजित करे || एक आम [विनाप- 
के) दोषों भें किसी प्रकार से भी तेल को वा घृत को न वर्तें। तरुणज्वरी, और भ- 
जायें का रोगी, तथा विरेषन हुआ, वामेत, निरूदण वात्ति लगा हुआ, कदाबिब्‌ 
झम्यज्ञ और स्नेद सेक न करे। पदले दोनों को स्नेह ेक, व्याधि की कृच्छता वा 
असाध्यता करता दे शर्तों को उसी दिन के के अग्निर्माधता आदि के रोग द्ोजाते 
हैं ॥ सन्तपंण [अ्रति तृप्तदोंने] के रोगों वाले को भी स्तेद्राम्वक्ञादि न किया जावे ॥ 
१४७८) स्नान का करना [४६२] हब, मैल के दुर करने में ्रठ, सत्र इद्धियों का 


विशाधक, तन्द्रा का-पाप [दरिद्व ] का-दूर करन वाला, तुष्टि का दाता पुं&ल 
[ पुद्धिंगत्व | का बढ़ाने वाला, रक्त का स्चच्छ करने वाला भौर जठरारि संरोपन दै। 
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उप्णोदक मे शिर से नहाना नेडरों को सदा अद्दित होता है। श्ौ८ ठरडहे जतते गिर 
से स्नान करना नेत्रों को द्वितकारी दाता है, यद ऋतु के अनुसार शीतोष्यु जला 
अदृणु उ।|चत होगा । | 
(१४:८६) अ्रतिसार - ज्वर - कर्ण शूल- ओर वात की वेदनाओं में और अरो़फ़ 
झफरा - अजीण - और भोजनोतर में ह्वात करता ।जिदित है। 
स्तवान करे पीछे अनु तपनापदेश 
(१५४६०) जिन स्नान करना निपेष्रश्िया है उन ही की अनुलेपन [ चन्दनारि लेपन ] 
करना भी वार्जत किया हे | यह चन्दनादि का अनुलेतन लगाना सांमाग्य का बे हा 
काने वाला, प्रीति-अज-ओर बज़ इनका बढ़ाने वाला, पतन दुगैन्बि विवर्दता 
अर श्र का दूर करते याना | 
धीत झालोवित अनुनियन द्रव्य 
(११६१) कुडकुग शन्‍्दनअवापि कृष्णागढ़ विभिश्वितम । 
उ५एूं वातकफथंसी शीत काले तदिष्यते॥ 
भ]० अर ७ 

अथे- केशर, स्वेत चन्दन, ओर काला अगर मिला हुआ उप्ण बात ओर कफ 

नाशक अनुशेपन शीवकाल थे लगाना कहा है ॥ 
उप्णु कालोचित अनु तेतन द्रत्य 
€ बिक बिक हण. # ० 
(११६२) चन्दन घनसारंश वालकंन च म्राश्तम्‌। 
रुगन्धि परम शीत मुष्णकाले प्रशस्पते ॥ 
अप्- पफेंद चन्दन, कपूर, ओर खत इत का निला आती ध्रुगास्ित शोत अनुलेयन 


उप्ण [औष्म] काल में करना कहा हैं ॥ 
वषा कालोचित अनुलपन द्रव्य 


(१५६३) चन्दन घुसणोपेत॑ मृगनामि समायुतम्‌ | 
न चोष्णं नच वा शीत वषाकाले तदिष्यते ॥ 
अभ-स्वेतचन्दन. केशर, भर कस्तूरी मिला मंदोष्ण अनुलेपन वर्षा काल मे 
करन। उचित दूँ ॥ | 


१९७ नैत्पिक सुख. चार दीन विषय 
(१४६४) (प्रभ) कपाय लेयये।ग्राह्मे चन्दन रक्तचन्दनम । 


५ इति वेश्क पारनातायाम ॥ 
भथे - काथ और लेप के प्रयोगों में, चनइन शब्द के निबने से लाल चम्दन का 
धारण करना चाहिये, स्वेत का अठ शू पारितापा के विरुद्ध है। १४६४) ( उक्त ) जहां 
कहीं लप. आलप, लेपन, और लिप्त शब्द आबष वहां तो चन्दन के कथन स रक्त 
चन्दन डी दाना चाहिये, ओर उसक' वि भी विशेष है, अर इसका नाम- अनुलेपन 
है यह रनान के ही अनु [पश्चात्‌) करना कहा है. अग्यत्र नहीं, इस कारण उक्त परि 
भाधा यहां निष्फल है,। अनुलेपन करने के स्थ न - माम्तिष्क, [ माथा ] हृदय, और 
ओर कुटनी से ऊपर दोनों भुत, हा ४ ऊार पता उतावा लगाना चाहे ये | क्वॉडि 
मनुष्य की दृष्टि शीतमाद्य २३७ शाम कही है इसने मत्तिष्क में लगाने से "त्र, को 
शी,तलता और ना|सिका को सुगाधि +' सुवाग परुचने ६ दृष्टि का ओर मार्तष्क [दमाग] 
को हितकारी होता है, हृदय गर प्राय वात करत उथ, और भुवाह्रों ऐे ऊार लगे 
से जब २ भुजा नासिका वे। &॥२ 3 गं। तभे। २ अनुलपन का सुगन्त्र उछवास के साथ 
लिंचा अम्बर पीयूत [ओदलिवलय | दो हर मै/जतिष्क को सवे शरीर को और जठरानि 
को अच्छा करता है । 
इस अनुलेपन से अल्पायु वा दी ॥यु का जवान, तथा आसन्न में द्वाने बाली मृत्यु का 
शान होजाता है, देखो- सुभुत सू० अ० ३४ | 
(१४६६) स्नातानुलिए मू>।नुए्ठ्या पिशुष्प्राणशरीरम 
पश्माच्च विशुष्यमाए हुद॒य पुरुष ानीयादीपघ।युः 


खल्वयमिति 


अप- ( म्नातानुलिप्तम ) न्हाये ओर रनान के पीछे चन्दनादे से अनुलिप्त हुए 
€ मूद्धानुपव्या ) मम्तकादि ऊ क्रम से ( विशुष्प [एशररारम ) सूचत हुए शगर 
बाले ( च ) ओर (पश्चात्‌ ) पीछे हुदय सखते हुए ( पुरुषम्‌ ) मनुष्य को / इति) 
ऐमा, वैध ( जावीयात्‌ ) जाने फ्ि- ( श्रथम्‌ ) यह ( खलजु ) नि; संदेइ ( दीर्धाओु; ) 
बड़ी अवध्या | उमर | द्वाने वलला द्वगा ॥ 


(१४६७) प्र।ग्रिशुष्यमाणदृदय ग्रद्धशर्ररों यश्र ॥ 
सु० मू० अ० ३२ 
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- अयथे- इृत॒य जिसका प्रवत शुरक होजाय और उसके मह्तफादि का आंद बना रहना 
यह मरने के लिये होता है। तथा चरक इाद्धिपस्थान अ० १२ में कहा है फि- 


(१५.६८) यस्य स्नातानुलिप्तस्थ पूर्व शुध्यत्युरों भशप्‌ । 
आद्रेषु सवगात्रेषु सोद्ध मास न जीवति ॥ 
अथ- जिस स्नान किये हुए ओर अनुलेप किये हुए मनुष्य के सब शरीर के आदे रहने 


पर प्रथम हृदय श्रत्यन्त सूखजाय वह पद्द दिनतत अधिक नहीं जी सक्ता ॥ चर 
चि० अ०४ में लिखा हे कि- 


(१४६६) व्यायामय।भ विविधेः प्रगाठे रुद्धतनेः स्नानजलावसेके:। 
सेव्यत्वगेलागुरुचन्दनायथे विलेपने श्राशु नसन्ति मेहाः ॥ 


अथ- अनेक प्रकार [कायिक- वाचिक- प्राणायामादि आभ्यन्तरिक] के अत्यन्त कठिन 
व्यायाम [ परिश्रम ] करने से, उबटनों से, खत, दालचोनी, इलायची, अगर, और 
चन्दनादि के विलेयनों से प्रमेह नहीं होते हूं ॥| ( १६०० ) सं० इस उपरोक्त अवु- 
लगन का स्तान करने में ही सबन्त होने से स्नान ऋरतेन का एक प्रकारका चिर्ह भी नियत 
होगया, जो२ जाति वा व्याक्ति नित्यस्नान संध्यादि करने के नियम वाली बनी रहीं हैं 
उनके द्वारा यह अनुलपन कर्म आयुर्वेदानुसार प्रचालेत रहा आया, पश्चात्‌ जब से आधघु 
निक पन्‍्थ मनमाने अनेक चलपड़े तब से वेदविरुद्धमारगियों न उक्त अनुलपन कमे का 
नाम तिलक रख दिया, और इसको चन्दनादि द्रव्यां के स्थानग बन भस्म, रोली 
सेंदूर, पोता, खरिया, वा मुजतानी मिट्टी आदि अनेक प्रडारके वः| बिता किसी 
कारण के लगानी नियत करलीं, अपनी २ सम्पदायके सूचक चिन्ह मान कर 'िपुगड़, 
ऊध्वे पुणद, तियेक्रपुरड, आदि अनेक तिलकाकृति चित्र विचित्र करलीं,मान[अनंक 
मन घड्त सदाचारागार्सो की करते के दाखाने दो चलादिये, ऑर बताया जाय इस 
का नाम सनातन घमे का चिन्ह | 

इन पिलकों के धारण करने वालों ने आपस में विद्वेत्रामि फेलाने के कारण एक दूसरे 
के तिलकों की. निन्‍द्रा के छोक भी बनाकर पुराग्पों भें भरदिवे, जो म्ानुतआंब उप 
कोकों को देखना चार्दे वे पुशाणो में देख सक्ते हैं । तिलक के विवाद ने अनुनेतत का 


ध्चु 


कि हि ब्न्प का हु हल 
संदाच[र नं2 करदिया, झोर ऊाय $ कार'ब का यवा | जूते लत हाॉजोच श रह। 
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सहा विदेशियों की आचार प्रणाली के अ्नुगमन ने छुटा दिया | इसका छुटना वा अन्यथा 
कुछ का कुछ होना अत्यन्त हीं स्वस्थवृत्ति का नाशक हुआ है ॥ 

(१६०१) (प्रश्न) चमेला, बेला, केवड़ा, आदि के पृष्प वासित सुगन्धित तेलों के 
शरीर में मलने स अनलपन का काय न हो सकेगा क्‍या [ 

(.६०२) (उत्तर ) कदापि नहीं, यदि तेल के मर्देन का काम अनुलेपन देता वा अनु- 
लेपन का तैल भदेन देता तो स्वस्थवृत्ति में दोनों के करने की नित्यचयों में आज्ञा न होती 
तैल मदन का गुण कभे भिन्न, और अनुलेपन क। भिन्न है। ओर स्नान के पीछे तो तेल 
का स्पर्श थी करना मना किया है । 


(१६०३) शिरः स्नातश्च तेलन नाड़े किज्चिदपि स्पशेत्‌। 
मनु; 


अभथे - री से स्नान किया हुआ मनुष्य तनिक भी अज्ञ को तेल से स्पश न करै ॥ 

(१६० ४)कोई २ वेदेपदेश से अनमिज्ञ यह पूछने लगते है कि - बाले वेश्वदेव में काक- 
बलि ननित्यप्रति देना वा प्रति वर्ष कन्यागत मास में देना किस कारण है। 

(१६०५) (उत्तर) काकबलि नित्यप्रति तो इस कारण से दी जाती दे हि काक गृहर्थ 
के घर पर अपनी बलि को खाने के लोभ से नित्य प्रति आकर अण्ने शब्द द्वारा गृही के 
वा उस समय वा भाविष्यत्‌ में उस देश के होने वाले वृत्तान्त को कहजावै, यदि बलि न दी 
जावै ओर वहां कोई काक के बसेरे वा फल खाने का वृज्ञादि का आश्रय न देगा तो 
वहां काक कदापि न आवेगा, उसके न आने पर जो वह काक अपने शदद संकेत से 
विज्ञापन देता है, उससे गृहस्थी वंचित रहैगा। इससे काकबलि देना आवश्यक है। 
विद्वानों ने पाक्षियों के बोलने को और पशुओं के शब्दादि संकेतों को भी पर्राज्षा करके उसके 
फूलादेश को लिखा है । देखो बसन्त राज में काकरुत फल - 


प्रातः प्रतीच्यां यदि रोति काको 
भव तदा वष॑ति वारिवाहः । 


अथे - यदि प्रात/ छू ग़हस्थ के पश्चिम दिशा में और वर्षा काल में काक बिन भय 
के बोले तो निश्चय ही बर्सीदेन वर्षा होती है। यह हमारी भी परीक्षा में ठीक रहा है । 
तथ[- 
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यूका ललाट मायान्ति बलि नाभ्नन्ति वायसाः । 


येषां वापि रति नोस्ति यातारस्ते यमालयम ॥ 
सुञ्र० सू० अ० ३२ 
अथ- माथे पर जमजू पड़ें वा काक जिन की बलि को न खावै वे यमालय को जाबैंग। 
इत्यादि अनेक लाभ काक बालि के पत्यत्ष हैं ॥ 


अथ व्यायाम वरणैनम्‌ 

(१६०६) शरीर में आयास | श्रम ] उसन्न करने वाले काम का नाम व्यायाम है, सब 
प्रकार से शरीर में मदेन करना इसमें मुख्य व्यापार है । इसकों करके शरीर को सब ओर 
से मले, इससे शरीर का मुटाप, सम्यक पृष्टि;, भ्रैगों का फरबे होंना, मुख पर का+ति, जठ 
रा।नि का प्र्द[प होना, आलस्य न होन!, शरीर में स्थरता हलकापन शुद्धि, श्रम -क्कम 
पिपासा- गरमी - सर्दी आदि की सहनशाक्ति हाना और अधिक शभ्रारोग्य भी व्यायाम से 
उत्पन्न होता है ॥ और व्यायाम की बराबर चरवी के सुटाप को दूर करने वाला अन्य 
कोई उपाय नहीं ओर व्यायाम के करने वाले मनुष्य के डरसे शत्र लोग नहीं पीडित करते 
हैं और न व्यायामी को सहज ही बुढापा आता है। व्यायाम में लगे रहने वाले के 
शरीर का मांस स्थिर हो जाता है और व्यायाम से पयीना शरीर में पैदा कर ने वाले के 
ओर पेरों का उवटन करने वाले के पास व्यापियां ऐसे नही आती जैसे तिंह के पास 
छोटे २ दरिणादि जीव नहीं आते ॥ 

अवस्था के ओर रूप के गुणों से राद्ित पुरुष को भी व्यायाम करना सुदरशन [ खूबसूरत] 
करता है ) व्यायाम नित्यप्रति करने वाले का विरुद्धाहार भी चाहेंवद विदग्घ हो वा 
अविदग्ध विना किसी पीड़ा किये दी परिपाक द्वोजाता है। व्यायाम स्निग्ध भोजन करने 
वाले बलवानें को तो सदा पथ्य [ सेवन ) के योग्य ही है । ओर वह ६ व्यायाम ) शत 
काल में ओर बसन्‍्त ऋतु में स्निग्ध मोजियों को अत्यन्त हो सेवन के योग्य कहा है । 
अन्य सब ऋतुओं में अपना हित चाहने वाले पुरुषों को प्रति दिन आधे बल से करना 
चाहिये अन्यथा प्रार्यों को हरता है । 

अधे बल का प्रमाण 

(१६०७) जब हदिस्थ प्राण वायु व्यायाम करने वाले के मुख में होकर शीत्र आने 
लगे श्रथात्‌ छुद्र॒श्वास पिवृत्त होने लगे तभी श्र्थवल होंने का प्रमाण समझ लेना चा- 
हिये | अवस्था - बल - शरीर - देश - समय और भोजन इन सबको बिचार में लाता 


४१२ नेत्यिक सुखाचार वर्णन विषय 


हुआ व्यायाम करे, अन्यथा रांगी होता है। ज्ञय - तृषा - अझराचि - वमन - रक्त पित्त - 
अम - क्लम - कास - शोष - ज्वर - और श्वास इन रोगों का अति व्यायाम से होंना सम्भव 
है। रक्त पित्त के रोग वाला, कृष, शोषी, श्वास, कास क्षयका रोगी, पेट भरा हुआ। 
ओर खियों में क्षीय हुआ और अम पीडित व्यायाम न करे ॥ 

(१६०८) सं० इस व्यायाय के उपदेश को यह न समझ लेत[ कि - इसको पुझत ही करें 
ल्लियां न करें स्लियां अपने करने योग्य समयोचित अपनी गार्भक अवस्था की रक्षा 
का ध्यान २खती हुईं अवश्य करें 


चरक सूत्रस्थान अध्याय ११ में कहा है कि-- 


(१६०६) त्रिवि्ध बलमिति' सहज कालज युक्तिकृतम्च 
सहज यच्छरीरसत्व वयःप्राकृतम्‌। कालकृत मृतु 
विभागज वयःकतश् । युक्तिकृत पुन स्तदाहार * 
चेष्ठा योगजम ॥ 


अथे- बन जीन प्रकार का होता है जैपे सहज, कालज, और युक्तिक्व इत, में 
सहज अथात्‌ स्वाभावेकबल उसे कहते हैं जो शरीर, मन आयु और प्रकृति 
अनुसार होता है । काजकृतबल उसे कहते हैं जो ऋतु विशेष [शिशिर, वसन्त 
गे,प्मादि ] और अवस्था विशेष [ शेशव, यौवन, वारुंक्य ] के अनुसार होता है। 
याक्तिकृतबल उसे कहते हैं जो आहार [ घी, दूध आदि बल कारक द्रव्य ] और चेष्टा 
! व्यायामादि दण्ड कसरत ] के युक्ति पूर्वक योग करने से होता हे ॥ 
इन में जो प्राकृत बल है। उसका बढ़ाना अपने आधीन नहीं, वह गर्भाधान क समय 
माता पिताओं के शरीर, मन, अवम्था और प्रकृति के अनुसार मिल चुका हे। कालकृत 
ऋतुओं के विभाग से और अवस्था से स्वयं ही लब्ध होता रहता हे। उसमे भी कोई 
उद्योग करना उचित नहीं । रहा तीसरा युक्तिकृत बल इप्ती का बढ़ाना और बढे हुए को 
रखाना यहीं एक अपने आधीन है, यदि इसका भी वर्धन और सुरक्षण कम यथावत्‌ 
न छिया जाय तो बल का हीनयोग वा अयोग होना ही सम्भव होगा और कुछ नहीं 
इससे युक्तिकृत बल लब्ध करते रहना अत्यावश्यकीय सभी के लिये हे । 


से 
बे 
कृ 


चह्वमण गुण 
(१६१०) जो चहनण [ चहल क्ररमी ) शरीर के पीड़ा करने वाला न होवै वह 
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झायुः बल, मेधा [बुद्धि विशेष] जठरारि का दाता ओर इन्द्रियां का चैतन्य रखने 
वाला होता है ॥ 

शय्यासन गुण 
(१६११ ) सुख की शय्या [विंद्ोना तकिया युक्त शयन वा आसन ] श्रभको वात को 
हरता है, दृष्य है, पुष्टि निद्रा और धूतिको देता हैं| इसक विपरीत दुःख का करता दै। 

निद्रा के गुण 
(१६१२ ) उचित समय पर ओर उचित प्रमाण से निद्रा का सेवन पुष्टि, वर्ण, बल' 
उत्साह, श्रम्मि दीपन, और तम्द्रा का न होना इनको देता है || इस उक्त नित्यचयी 
में प्रायः सुश्नुत के मूलको छोड़ कर अथे मात्र लिखा है और वक्ष्यमाण सदाचार मी अये 
मात्र ही विस्तार भयसे लिखा जाता है | 

अथ सदाचार 
( १६१३ ) इस सदाचार में प्रथम ही से निसिशय होकर नख, रोम (शरीर के बड़े २ 
रोंगटे ] इन को कतरवाये हुए, शुद्ध हुए, स्वच्छ वखर पहने हुए, हलकी पगड़ी |सरपोश] 
छत्र जूती धारण किये, दंड [लकुट ] हाथ में लिये, समयानुसार, हित मित [परिमित] 
मधुर ओर दूसरे के प्रथम नमस्कार आदि भाषण करने की प्रतीक्षा न कर भाषण करते हुए, 
सब जीवों को भाई समभते हुए, गुरु और बृद्धों की सलाद में रहते हुए , सुसद्याय 
लेते और मन लगाये हुए रहना सहना जाना आना वर्तना चाहिये। 
(१६१०) वह भी रात्रि में नहीं हड्डी कांटे कंकर पत्थर तुष |भुस] भस्म [राख] ठी करे 
अगार इत्यादि का अशुद्ध स्थान ओर बलिभूमि [ पूजा करने बालिवेश्वदेव करने का 
स्थान ] और विषम [ ऊंचे नीचे ] इन्द्र कॉल [ हम्ये वा मंदरादि के कंग्रे ) चोराह्म 
रवमू [ गढेला ] इन के ऊपर डोलना फिरना खड़ा हना न करे। (१६१५ ) राज- 
द्विष्ट [ राजा से द्वेष कराने वाले ] कठोर पंशुन्य [ चुगली ] के ओर ऊूठे वाक्य न 
कहे । देव- [ विद्वान | आह्मण [ बप्लेता वेदब्रेत। ] पितृ [ जनक अभात्‌ माता पि- 
ता, ] तथा प्रायश्रित विवेक्र धृत वचनोक्त पितर यथा- 


जनक श्चोपनेता च यश्च कन्यां प्रयच्छाति । 
अबग्नदाता भयत्राता पश्मते (पतरः स्मृताः ॥ 


अभ- माता पिता, उपनेता, [ उपनयन कारथित। गुरू विशेष ] ओर जो अपने के 
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कन्या देता है अथात्‌ स्वसुर, और भय से बचाने वाला, ये पांच पिता कहते हैं। इन 
उक्त देव आदि का अपवाद [ तिरस्कार ] न करे । 
(१६१६ ) नरेन्द्र द्विष्ट [ राजा का द्वेपी ] उन्मत्त [ ख़फगानी ] पतित [स्वाचार भृष्ट] 
छुद्र [दलका किसी बात की भुजायश न रखने वाला] नीचाचार [निद्यक्रमो] इन के पास 
न बैठे, ओर न इनको अपने पास बिठावै। 
(१६१७ ) हक्त, पंत का मिरना, विषम स्थल, वल्मीक [ बमही] श्र विगड़े हुए घोड़े 
हाथी आदि के चढ़ने को दूरसे छोड़े । जल से पूर्ण नदी, समुद्र, अथाहपानी वाल पोखर, 
तलैया, गड़ढा, कुआ आदि छोटे जलाशयों में न धसे। 
(१६१८ ) फूटा टूटा ओर जनों के निवास राहित घर, मरघट. और निजनवन में वास, 
अमि सम्भूम [ आरनि के उत्पात का ग्रदीक्त करना ] व्याल [ सिंहब्याप्रादि हिंसक पशु ] 
साधारण सप, कौट (वृश्चिकादि] की सेवा [पालना] ग्रामाघात [ महासारी के आगन्तुक 
राग से मरता हुआ आम. कलह [लड्डाई] शखसब्निपात वाण आदि ऋखशख्त्रों का - सत्रि- 
पतन -वर्षना] इतनों के निकट सम्बन्ध को बाड़े। और आनिसम्म्म पूर्वोक्त आग्य्युत्पात [आ 
तिश वाजी भ्रादि] का शीत काल मभा निषेध है, ओर औप्म मेंतो साननिध्यभा वर्जितह|।तथा 
व्याल [काल सपे का पालना पोसना तो पहले ही निषेध किया श्रब सौंगों वाले पशुों के 
ओर उक्त सिंहादिका € हितों ] के पास में होना भी वर्जित किया । (१६१९) भ्रम्रि- गौ-- 
गुरु-ब्राह्मण- प्रेड्खा[ कूला ] ख्री और ख्री का पति इनके बीच में होकर न निकले ॥ 
(१६२०) शव # के पीछे कांधियों के अतिरिक्त अन्य जन न जाबे | देव- [ विद्वान ] गौ- 
ब्र ह.ण-- चत्यध्वज-- [ श्ग्शानके इक्तवी पताका ] रोगी-- पतित- और पाप करने 
बाले इतनों की परद्वांइ को उह्घन न करे । अरत होत और उदय होते हुए सूर्य को न दंखे | 
(१६२१ ) चोंखाती हुईं को वा पराये खत को खाती हुई गाय को किसी दूसरे से न कहै 


है प 
रु 9 चर 


ओर उट्कापात किसी बड़ देजः पुंज रखाकार पदार्थ के आकाश से गिरने | को और 
इ:द्वर धनुष इनका भी किसौकों न दिखावे। 
रि को किक ७ सं ७७ ३ ३ सो कर 
(१६२२) श्रमि को मुख स न धंके | हाथ परों से जल को ओर पूथिती को न पीडै 
मल मूत्रादिक वेगों को नरोके । बहिवेंग [ दूर करने के योग्य मूत्र और पुरीष ] के बेगों 
जे 

[ प्रवाहों |] को आम- नगर- [ कुसवा ] पूज्य स्थान- मरघट- चोराह्य- जलाशय- 
और मेारग, इनके साननिकृष्ट [ पास ] और प्रकाश- [ उजागर ] और वायु- अभि- 





# मत प्राणि शर्गर ॥ 
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जल- चन्द्रमा- सूय- गा- आर गुरूजन, इन के सम्मुख क॒दापि त्याग न करे। भामि को 
न कुरदे। ( १६२३) सभा में मुख का बिना ढके जभाइ-- डकार की श्वास- और 
छाक इन को न छोड़ | पल्यड्भपर, आगे, पीछे, वापाश्व में थमला आद का तकिया 
की तरह सहारे से लगाकर वा पाद फेलाकर बेठना पड़ना गुरू की सान्रिधि मे न कर। 
(१६२४ ) बाल- कान- नाक इनके स्रोतों को ओर दातों की विकारों का कृरदे नहीं | 
बाला के अग्रभाग को शरीर नख ओर मुख को वादित्र [बाजा] न करे | लकड़ी, 
डले तृणादि का ठाली बेठा २ व्यर्थ न तोड़े फोड़ै | सम्मुख की वायु और धूप का 
सेवन न करें| भोजन करने के तुरतह्दी अमे के पासग बढे [न ताप । ऑकुरु न बड़े । 
छोटे काष्ट के कि जिस पर शरीर न आसके ऐसे पटडा आदि पर न बैठे । 
(१६२४ ) ग्रीवा [ गदन | को एक ओर ऊंची ओर एक ओर नीची वा तिरत्नी न करे 
किन्तु सीधी रक्‍्खे | शरीर को विषम प्रकार [टेढा] करके म कोई क्रिया करे और न भोजन 
करे । निरन्तर देखे नहीं विशेष कर चमकीली वस्तु सूर्य- सूद्म- चलती और भालन्तों 
को । शिर पे रखकर बोझ न ढोवे । सोना जागना . उठना बैठना डोलना -खड़ा रहना 
चड़कूमण यान - [ रथादि ] वाहन | अश्वारोहणादि ] दौड़ना - लाडघना - कूदना - तेर- 
ना - हँसना - भाष ण करना - मेथुन - और व्यायाम करना आदि उचितों का सी अत्यन्त 
सेवन न करे । 
(१६२६) अति योगादि क्षे अहित हुण उचित को भी शनेः २ क्रम से छोड़े, और हीन 
योगादि से अनुचित हुए एकान्त हित [ ९७१ ] को भी क्रमशः चोथाई करके सेवन करे, 
एक साथ त्याग और सेवन न करे । नीचे शिर करके न सावै, अर्थात्‌ पांयत से शिरोना 
ऊंचा होवे । 
(१६२७) फूट बतेन में ओर अज्ञनि पुट [ओक] में पानी न पीवै। आहार गुणों को जानने 
वाले वैद्यों के देखे ओर सम्मादि से हुए हित आहार का मित [ प्रमाण से | स्निग्ध और प्रा 
यः मधुर, भोजन समय पर करे | ग्राम | गमारू ८०१ ] वा पद्चायती भोजन, गण - रभ- 
कार चारणादि] का वेश्या का पणिक्र [ जहां तहां सव्वेत्र फिर कर बेचने वाले - 
दृकानदार] का, शतु क-शठका, ओर पतित का भोजन न करे । अन्य भी जो अनिष्ट रूप- 
रस - गन्ध .स्पशे- शब्द - ओर मानस [मन के बिगाड़ने वाला ] भोजन हो, वा ऐसे दी गुण 
युक्त औरों को भे। त्यागै | सम्भूय [मिलकर चन्दा ] दिय भोजनों को भी, ओर मक्‍खी के 
वा बाल के पड़ने की शद्ढा, हुए को त्यागे। 
हाथ पैर के बिना धोये भोजन न करै। न मूत्र ओर विष्ठा के वेग से पीडित और न दोनों 


५१६ नत्यिक सदाचार वणन विषय 


संध्याओंम और न आश्रय सहारा) लिया हुआ खावै | जिसके खानेका समय ब्यतीत हो 
गया हो उसको वा अल्प वा अधिक मात्रा को और घृत निचोड़े हुए भोजन को न खावे । 
(१६२८) जलमें अपन प्रतिविम्ब [ छाया | को न देखे और नग्न होकर जलमें न घुसे । 
जूआ खेलना मद्यगान करदा प्रतिभू । जञामित] हों वा, सा क्ली बनना,तीतर मुगे आदि पक्षियों 
के संकेत का जूआ इनसे बबे और गोष्टियों [ मद्य पीने वालों ) की गोष्ठियों में [३६९ ] 
वाज न बजावै | मालाबत्र जूता कमएडलु जांण वल्ल इनको अन्य के घारण कियों को 
धारणा न करे | तब्ाह्मण को अग्नि को और गो को उन्यिष्ठ मुख न छुवे ॥ 


(१६२६) सुखमात्र समासन सदवृत्तस्ये तदीरितघ्र। 
आरोग्यमायुरथेंवा नासदिः प्राप्यते नृभिः ॥ 


अथ्र - यह संक्तेप से वणन किया हुआ सदाचार का सुखमात्र [समस्त सुख] आरोरेग - 
आयु - ओर अथे, अनाचारी मनुष्यों को नहीं मिलता है ॥ इससे मनुष्य मात्र को उक्त 
सदाचार का सेवन अवश्य करना चाहिये ॥ 


सुख सम्पत्ति होने के १९ कारण शुक्र नीति से 
(१६२०) शाख्र प्रज्ञा धति दोक्ष्यम्प्रागल्भ्यं धारयिष्णुता । 
उत्साहो वाग्मितो दाये मापत्काल सहिष्णुता 0 
प्रभावः शुचिता मेत्री त्यागः सत्य कृतज्ञता । 
कुल शील दमश्चेति गुणाः सम्पत्ति हेतवः ॥ 


अर्थ - (शास्म्‌ ) द्वितानुशासक अन्थ अथीब्‌ कृषि आदि अ।जीवन कम के लिये जैसे 
कृषि शास्त्र पढना, (प्रज्ञा) विज्ञान (धृति३) पैये (दाक्यम्‌) दक्षता अर्थात्‌ तुरन्त 
जानने और करने की शक्ति, (प्रागल्म्य) ढेट हिम्मत अथोत्‌ धाष्टय (घारयिष्णुता ) 
भारणा शक्ति ( उत्साह: ) उमाह्य अथात्‌ इरादा, (वाम्मिता ) वाग़ शाक्षि. कुब्ब॒त बया - 
नियां ] /औदायेस ) सरलता, वा स्रीधापन, वा गभ्मीरता [ हरादिल अजीज़ी ] ( आप- 
त्काल सहिष्णुता ) विपत्काल्ञ की सहन शक्ति, (प्रभाव; ) असर (शुचिता ) पविन्नता, 
(मेत्री ) मित्रता (त्याग: ) दातृत्वशाक्ति, (सत्यम्‌) सचाई (कृतज्ञता) 'अहसान न 
भूलना ( कुलम) कुलाभिमान, (दम: ) अधमे से मन को रोकना ॥ इतने गुर सम्पत्तियों 
के होने के हैं | वा हने के कारण हैं ॥ 


बैदिक पाराषणा : ६५७ 
इस प्रकार स्वस्थवृत्ति के सब सूचित विषय इस वैदिक प्राणैषणा नामक ग्रन्थ में 


यथामाते पूर्ण किये, अब उपसंदहार में कुद उपदेशों को प्राण र्तोदेश से कश्कर अन्थ 
की समाप्ति करते हैं, ॥ 


(१६३१) सत्यं भूतेदया दाने बलयो देवतारचनम। 
सठवृत्तस्पानुवृत्तिश्व प्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥ 


२८४: जनपदानाञ शिवाना सुपसेवनम्‌ । 
सेवन ब्रह्मवयेस्य तथेव ब्ह्मचारिणाम ॥ 


संकथा भम शाख्रार्यां महर्षीणां जितात्मनाम । 
धार्मिकेः सालिके नित्यं सहस्या वृद्धसम्मतेः ॥ 


इत्येतद्वेषज प्रोक्त मायुपः परिपालनस । 
येषा मनियतो भ्ृत्यु स्तप्मिन्काले सुदारुणे ॥ 


अथे- सत्याचरण करना, सब जीवों पर दया करना, सुपात्रा को श्रन्नादि दान 
देना, भूत यज्ञ [१०११ ] करना, देवर्तो [ निरुक्ते दैवत कारडोक्त ] का पूजन करना, 
सत्पुरुषों के आचरण का अनुरूरण करना, शान्ति पाठ पढ़ना, अपनी रक्षा के कर्म 
करना, ।। जनपदों [ मनुष्यों के निवास देशों |] का द्वित [मलाई] विचारना, करना, 
माज्लिक वैदिक कर्मों का सेवन [ इस्तेमाल ] करना, अप्न वश का सेवन, तथा तश्न- 
चारियों फी सेवा करना, धर्म शास्त्रों की कथा, ओर जितेन्द्रिय महात्मा महर्षि जनों के 
इतिदास भोर जीवन चारित्रि सुनना, वृद्धों के अनुयाये सतोगुणी धमोत्मा पुरुषोंक्रे पास 
नित्य बैठा उठी करना । जिन पुरुषों का सृत्यु उस जनपदोदध्व॑ंप्तन के कठोर समय में 
अनियत है श्रथात्‌ १०१ व से न्यून दे उनकी आयु के पालन करने वाला भ्भीत्‌ मनुष्य 
की नियत मृत्यु [१०१ वे] तक पहुचान वाला यद उक सत्याचरणादि रिक्ताओं का 
करना रूप भेषज वर्णन किया गया।॥ 


अभयंमित्रा दभयममित्रा दभयंज्ञाता दभयंपरोक्षात। 


भर प्रन्थ के बैश्यादि वणनम हि 


झभय भक्त मभय॑ दिया नः सवो झाशा मममित्रम्भवन्तु 0 


इति भीमदुपाध्याय पोडेत होमनिधि शम्मे वेधाचार्य विरचिते 
स्वस्थ द्॒त्याधिकारे वैदिक प्रारैषणायां सदाचारादि विषय 
बयेने पश्चपष्ठितमों बिवेकः । 


ग्रन्थकरते वैशादि विवरणम 


भारदाज मुने वेशे प्रसतिभवनात्खलु । 
तम्मुनेनोमतो गोत्र मुच्यते उयापि मामकम्‌॥ 
त्रयो उस्मत्मवराः सान्ति येषु नोपयमः शुचिः । 
भारद्वाजा ऑडिरसो पाहेस्पत्या स्तथेवच ॥ 
अध्यापन परतवान्मे वंश्याना मुपनामनि । 
परंपरागतो पाधि रुवाध्याय इतीरितः ॥ 
एतदापे कुले ह्यासी द्रामकूष्णामिधों बुधः । 
परिषल्लब्ध सत्कीतिः श्रोतस्मातांनुयायिनाम्‌ ॥ 
तत्सुतः खड़सेनाह: सर्वेशाखर विशारदः । 
तत्पुत्रा श्र त्रयो जाता विख्याता स्तत्र मण्डल ॥ 
विदोपजीविनः सर्वे निवसन्तः पृथक पथक । 


ग्रन्थ करे वेशादि विवरण ५.१६ 


ज्येष्ठो त्र धम्मेदासाल्यों वेद वेदाड़ शाख्रवित्‌ ॥ 
कनिष्ठ स्तुलसीरामों वेदाड्रेषु विचज्षणः । 
मध्यम श्रनयोभृतः प्रसिद्धो लालजीमाणिः ॥ 
आयुर्वेद चिकित्साज्ञो गणकोपि महामतिः । 
शान्तो धमपरो दान्तो उध्ययने >ध्यापने रुचिः ॥ 
चत्वारः परिडताः पुत्रा जाता सभ्यादरा स्ततः। 
तेष्वेकी भगवदते भाषा संस्कृत परिडतः ॥ 
गीत वाद्य भिषग्विया पूर्णो रामकथाप्रियः । 
सन्‍्तोषी मितवाक़ शान्‍्तो निर्देम्मः सत्यगाजवी॥ 
शावां तत्तनयों जातों पितृभक्ति परायणों । 
विहारीलाल नामासीत्‌ कनिष्ठी पे सहोदरः ७ 
ज्येष्ठी होमनिधि श्वाह सुधानिधि सुपुत्रवाव । 
आ्ातजो मे कनिष्ठस्थ पुत्रः प्रेमनाधि: स॒तरी ॥ 
दयानिधिश्र तत्पुत्र श्विरंजीव्यात्‌ सुखायुषैः । 
गडगायमुनयो मेध्ये चांदोीख ग्राम उच्यते ॥ 
तंत्रव वसती पूथो मदीया 55सीत सुखप्रदा ॥ 
सम्प्रत्यच्चपुर रम्ये सरितादि सुवेशिते। 
जाज पश्मम सम्प्राजो वत्तेमाने स॒राज्यके । 
मिस्ट हंफ्रीज जिलाधीशे विद्यमाने सशासने । 
नव तकाझिम वर्ष राधेषष्ठथां सितिभगो ॥ 
प्रा रब्धग्रन्थसम्पूत्ति रपविष्न म्मया हूला । 
न्थश्राव स्पुत्राय तकाशाथ समर्वितः ॥ 
यदत्र स्खलित कि।थित्‌ प्रमादेन भ्मेशवा । 


३२० ग्रन्थ करे बेश्यादि वेणनम्‌ 


ग्रन्थोदिशानुबूल ते कुर्ब त्वा्यी दयापराः॥ 
इंष्यासूये परित्यज्य ग्रुणलशजिपघृत्षया । 
परिगहॉन्लिम विज्ञा ऋजवो दम्म व्जिताः॥ 
एतस्य मुद्रणबित्रों परिशोधनार्थे । 
यत्नेकृते5पि बहुले भ्मतः प्रमादात ॥ 

टृष्टे वैंकारवशतो यदशुद्ध मस्ति । 
संशोधयन्तु छ।44५। नतियाचिता रतत ॥ 


॥ समापो उदय हप्रन्थः॥ 
ओरम्‌ शान्ति: । शान्ति) । शान्ति: ॥ 





। 
। 


४! ह॥ ॥[ हि !#; ५ हैँ व ५ | 
९ कट 47 कर ! आर 
गम की. 0 3 0) पद ी 
0.7, जप 2 शक री 
*] 
| 
| 
४३ [! 
प 





&> पहल निम्न लिखित अशुद्धि पत्र को देख कर पुस्तक पट़ेये॥ 


अशुदि 

मडूव 

राषण 

प्रा 

प्रयाय 
अन्धयांस्म 

क्त्यते 

भास 

डुक्रारि 

भुवे! 


खेष्ट 


| 
आदारचारी 
भ्रथा 
(जाह&र) 
[फलम्‌ ] 
[बुधा: | व्यवस्पान्ति] 
ब्ान्तावज्षण 
व्‌ 

वदल्ञाने 
अकम 

उाक्ति 

सूखा 
मधुरस 
वचनन्‌ 

ड्स , 


दोषों 


शुद्धाशादे पन्नमृ 


शाद्दि 
मद्धुद्य 
एपणा 
प्राक 
प्राय 
अपध्न्यास्म 
बच्यते 
मांस 


!) 

आहाराचारी 

अभा 

[ज़।हिर] 

(फलम्‌) 

(बुधा:) (व्यवस्यन्ति) 
क्रान्तावेक्षण 

बा 

विश्शाने 


जब्नम 


पृष्ठ 


पाफि 
१३ 
१8 
१३ 


२०)११ 


[0७ 
अयखाद 
दढमति 
बक्त्काद 
सुकमारा- 
बिलि 
विषद 
सम्पन 
गन्धवे 
पारम्पर्य्ये।पदेश् 
पाथिद्रक 
डरने 
भऊँच्छ 
ताने 

अअसिद्‌ 
सन्‍्मन 
2) 
महवे 
(८१) 
तदबरि 


म) 

दर्घिम्‌ 

भूतात्म 

भतिर 

इसके 
आसाधर गं 
कमना 
भ्रग्स्वादु 
उपसेव मानस्य 
पूजाह स्म्पूजकस्य 
बुद्धो का 


(२) 
शुद्दे 


दृढम वि 
बक्त्राद 
सुकुमार- 
बाले 
विशद्‌ 
सम्पन्नं 
गान्धर्वे 
पारम्पय्योपदेश 
पच्छिद्रक 
डराने 
भंऊँच्छ 
तीन 
ओमद 
सम्मान 


9१9 
प्रटष 


तदबोर 


१) 
दीघम्‌ 
भूतात्मा 
भातर 

छ 

असाधारण 
कामना 

परस्वाद 
उपसेवमानस्य 
पूजाहसम्पूजकस्य 
वृद्धों का 


अशु।द्धे 
होने का 
द्वोते है 
वाक्याश: 
श्रवयबो के 
'निममन , 
सुस्वार्था: 
चेष्टायें 
बिना 
भतिर 
तत्बा व बोध 
एसा 
पहुचने 
ड् 

विषद्‌ 
स्निग्ध 
गिगड़ने 
विषद 
विकल्य 
कल्यना 
बत्तोव 
इन्द्दी का 
स्नियो 
परिख्रुत 
बचाकी 
नहीं 
ढढना 

तक 

बच्चा 
प्रीध्ादि 


शुद्धि 
हानेका 
होते हैं 
बाक्यश: 
अवयदवों के 
निगमन 
सुखाथों: 


9 
१ झ् 


है 
+ 


नी 
ना 
न्न्म 

लण्ड 


कल्पना 
ब्नर्‌ 
इन्ट्टाका 
रू थी 
परिश्षनत्‌ 
भचेकी 
नहीं 
ढूंढना 
(७ । 
बच्च 
ब्रे। शा दि 


ईढं 
६४ 


पात्ति 
१ 


१७ 
११ 


१०८ 


१,६8६, १६. 
२१ 
१४६ 
१्‌छ 
१३ 
१४ 
१६ 
३३ 
२४ 


१४ 
१६. 
१६ 
२३१ 

२४ 
१८२ 
१३ 

१४ 
श्रे 
२८ 
११ 


(१) 


अशाद्धे शुद्धि पृष्ठ. पके 
इसभ इसमे मर बे 
घ्थितिः स्थिति ४४ 
बर्ण[न्द्रव बर्णोर्द्रिय 
भग्यादि धान्य।दि ब्प धर 
रस थ खत्रियां ब२ १३ 
इति श्री० ५१० ० ॥॒ 
नि० नवमो विदेकः ७ ८२ अत्य 
स्मार स्मारे हे १७ 
प्राण प्राणो कक १४ 
सवा सवाधे श, १2 
ह्ाती द्वाती ब्प १ 
भेरे ( श्रणवः ) मेरे ( खल्वा ) चना ( च ) लाल, 
स्वत आदि अनेक चनों के भेद 
(मे ) मेरे ( अ्रणवः ) श २१ 
धान्य ( मे ) घान्य ( नीवाराः )पस ३ क 
चावल ( च )अस्य देशोद्धव 
चावल ( मे ) मेरे हु न्‍ 
इ्नही इन ८. १६)२० 
प्राथवा पृथिवा ? जक 
स्थितें, दे स्थित के ष्प्ष् 
पद पैदा ८६... ११ 
वृध्याथे वृध्यथे बे १४ 
साले लत दुग्घोदुन सालिय बत दुग्धौदना ३७ ही 
ग्यीग्न छ्षारीवषार्द/नि नया क्षार विषादीनि )१ ५० 
कहते है पते हें हा 
सुनिरणक बणकण ६१ ९ 
आनार अनार हर तर 
चपररा चपररा हे न 
« मिरनो भरन ६३ ७ 


भशादे 
दशुरात 

पिरद्ध कहते | ह 
निषद्ध काष्ट 
शिरी वकस्य चेबदि 
कलिच सडात शव 
गाईिंत 

कलर 

सहड़ 

सांड 

बकाया 

सात्य 

अवर्थ 

प्रा6+्नवण 

करना 

दधृत 

गूञ्र 

नाग 

मनुष्य, लिये 
एकान्ताहित 
सत्नीमाका: 
33४2](8 
(१३११ ) 

सं« 
स्यून्य।पिकृ 

सं 
ऋापके 

तेजा 
सिद्धेलिये 
दिषदा 


(४ ) 


शादे 
जैसा दशरात्रि 
विरुद्ध कहते हैं । 
निषिद्ध काइ 
शिरीषकस्य च तत्तवा 
कले: सेहुरटकस्येबं 
गर््डित 
कचेर 
सेंहदु 
एरंड 
पकाया 
सात्म्य 
अवब। व 
प्राशवण 
समझना 
द्भृत 
गृत्र 
नाम 
मनुष्य के लिगरे 
एकान्ताहेत 
सतत्रीकामा: 
छिलल्ा(ड 
( २१३ ) 


न्यूनाधिक 
अपने 
तेजो 


सिद्धि के लिये 
विशदा 


& ६ 
ढ््ट 
है 0 । 
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युक्ति से 
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भग्नदन्त न्तभवच 
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मेरी बुद्धे 
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करना 
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अशुद्धि 
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लत वेशितं 
मालिताक्षों 
भ 
बविजियीण 
रक्तान 
अधसास्थ्य 
बाडेश्यां 
क्त्यु 
नेत्ररोधकार 
यूज 
शिशु र 
निल 
ख्रोवः 
ब्रावत: 
घुद्दमो 
बटमु 
चल 
साभो वि 
परि_ 
ष्टान 
देतान्‌ 
षष्ठि 

अह 

स्वु 
बीशुत 
धेन्द्र 

( एचस ) 
रादोदे 


६७) 
शुद्धि 

को 

लता वेशितं 
मीलितात्तो 
ओर 
विजिगीन 
रक्तानि 
अ्रस्वात्य्य 
षाउश्यां 
युक्त 
नेत्र रोगाधिकार 
वृष्य 
शिशुमार 
तिल 

स्रोत; 
पारावत: 
सुकमा 
षट्सु 
चला 
साथी वि 
तब 

ष्ठान 

दाह 

गृह 

्ु की 
वात 
(राधसा) 
ऐंद्रणि ! 


पृष्ठ 
३१४६ 
२३० 


२३६ 
ग्३७ 


र्रेच्द 


रे४० 


र्ः 


१४७ 
२५८८ 


२६१ 


पक्ष 


, है 
टिप्दनी 


क्क््ड़ 
क््पले 


(८) 
शादधे 
समृतम्‌ 


चअतुप्पात्‌ 
त्लैर 


€्‌ 


शप्पैने 


गार्डो 
सोम 


चुथम।र्थ 
सूत्रार्थ : 
यथा 
माआपि 
किया 


तास्मन्‌ 
खोदती हें 
क्रिय 
संस्कार 


३१३ 

३१३ 

३१४ 

३१४ 
१५9 


३१७ 
३१६ 
३२० 
३२२ 
रेरैड 
३२८: 
३३० 
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ररे हे 
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ध्त्य 
२० 
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है. 
शीर्षक 
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१६ 
१२ 
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३१७ 
अत्न 


१४ 


२४६ 
बृट्ट 
श्ध्ट 


पृ 


कड़े 
है 





भौशांदे 


यज्ञमान- 
माहंसी! 
ऋअथोत 

बहुअरतन्‌ 
करुणा 
सउ 

आशा 
ज्राशरशें 

शुवा 

दुख 

( तस्करान्‌ ) 

पुंश्दहलूं 
मिदने 

सृज्षीका मय; 

भा पाल 

जतिने 

पच्यताम 
तुतीत 

अग्नरवे 

नुम 

राजवनि 

( गेमम्‌ ) 

प्रन्थे त्थानिका 

क्रे 

सवकर 

( मन॑स ) 

बा 

( पूथिनि ) 

से के 





(६) 


शुद्धि 
यजमान 
मा हिंसी: 
अथात 
,हुशुतस्‌ 
करुणा से 
उस 
आशा हैं 
ब्रह्म ये 
तृषा 
दुःखां 
(तह्करम्‌ ) 
पुश्चलू 
मिलन 
मृंझीका भय; 
अश्वपाल 
जीतने 
पच्यन्ताम्‌ 
तृताय 
अग्नेरेन 
मनु 
राजधानी 
(स्रोमम्‌ ) 
ग्रन्थोत्या निका 
करो 
लखकर 
( मनसा ) 


कर वाणी ) 


है (पूँनिवि ) 
दृ 


भशुड्धे 
साति 
डाटदो 
पोरुषेय 
तावन्त- 
भम- 

मर्त्त्या 
रबतन्त्र 
भाजारी 
आजार 
अपटर नाइम्प 
बेरी 


हृ 
स्क्न्द्‌ 
बेटोर 


धूप 

खड़ा 

ऐस 
उद्ध्वाश 
बरा 
परिकीतिता 
धनम्वय 
विगत 
भय 

ना, बोप 
ईप्यादि 
पुम्दारे 
(प्रश्न)इस उक्त आप- 


(उत्तरोउन ऋचाश्रों में .... 


शादि पृष्ठ 
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मर्त्त्याः रे 
स्वतन्त्र ये 
आज़ारी १६० 
आक़ार का 
जैप्टर नाइनय ३६.१ 
बेसी ३६२ 
द्दे हे 
स्कन्च 89 
बटार ३६५४ 
थम गे 
खड़ी ४० ३ 
ण्त़ा डक ड॑ 
ऊर्दध्बांश ४०८४ 
बस ४१६ 
परिकीर्दिता ४१७ 
घनजवप ४१८ 
विपराति ४२७ 
अथे क, 
का, कोप के 
ईष्योदि की 
तुम्दारे जब 
(प्रश्न)ह्स उक्त आपस्तम्बीय वाढय 


मे “आझायोधिष्ठिताःशुदा:/ ' इस 
वाक्यांश से यह ले स्फ्टट होगया 


पाौक्ति 


१ है 
१४६ 


१६ 


१६. 


२० 
अत्त 





रबसार 


संयो ॥, 


जिर्य 
का 


सबन 


उधित 
बृदण 
सदन 
दांव 
याश्व 
जलक 


3१ 
दंगीत 


(११) 


शुदि पृष्ठ 


कि पाक काय आया को अपने 
यहां के शूदों से दी कराना च।हिय 
परन्तु “ समानी प्रपा ,, शत्यादि 
अथवे की ऋचाओं में भी तो 
इंश्वराज्ञा है:ऊके मनुष्य मात्र का 
भोनन पान एकत्र दो यह क्‍यों! 
(उत्तर) उन ऋतचाशों में भी कुटुम्बी 
जना को आपस के खान पानादि में 
प्रेम वद्धूक समान व्यवहार करने 
की इश्वराज्ञा है न कि मनुष्य मात्र 
के एकत्र खान पांने की । यह प्रेमो- 
पादन ओरं विद्वेष हरण प्रकार- 
सद्ददय मित्यादि से लकर समानो- 
प्रषति मंत्र तक है उन॑ ऋचाओं का 
शुद्धारथ निम्नलिखित प्रकारदे 
स्वसारं 

संबाग 

|  + 

का 

सर बन डे 
डबित 
पद 

मदन 

दोष॑ 

याश्र 

झल की 

६३ 


ड२४ 
डरेह 
डंड: 
४८< १ 
४६१ 
$ ६ 
४८.१ 


डंटह्‌ 


'ह8 3 


सं गीव है रथ ०७१ 


पंक्ति 


१६ 
१३ 
स्ड 


न्फी 


झत्य 


१६ 


१४ 
२३ 
२० 
अत्य 
अत्य 





धमनोयोंक £०६ १३. 
नासदि: ४१६ -+- & 
बाता ३१६ है 
सुथी ११ १३ 
इम्फ्रीज 


॥ अन्य सेमोप्तिः ॥ 





